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खेमराज श्रीकृष्णदास श्रेष्ठिना 
मुम्बय्यां 


स्वकीये “श्रीवेड्टेश्वर' स्टीम-यम्त्राढुये मुद्रयित्वा प्रकाशितः । 
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भारतवर्षके गोरव्तम्म वेश्यवंशावतंस परमोदार देवभाषा 
( संश्कृत ) उद्धारक वेष्णकुछचूड़मणि भीमान्‌ 
सेठ-खेमराज श्रीकृष्णदासजी महोदय. 

श्रीमन्‌ ! 

आने संस्कृतभाषाक्ी उन्नति करके: हम भारतवासियोंका परम डपकार ' 
किया है । ईश्वर-आप ऐसे धर्म्मरक्षक, दानशीरू और आर्ष एवं आधुनिक 
ग्रन्थोंके प्रचार करनेवालॉकी संख्या- प्रतिदिन बढ़ावे ।, 

प्राचोन अन्योंमेंस माध्वाचाय्यविराचित “सर्वद्र्शनसंग्रह”” नामक दूरशीन 
ग्रन्थ भारतपषमें-भछीभौति भख्यात है-परन्तु ग्रंथ केवछ संस्कृतभाषामें होनेके 
कारण सब्वॉपयोगी नहीं होते देखकर मैंने इसका भाषामें सरछू अनुवाद किया 

है; मिप्नस सब छोगोंका उपकार हो | 


इस सानुवाद गन्थकी आपके करकमढमें अपंणकर आशा करताहूं कि 
आप इसे सुन्दर कागनपर शुद्ध छापकर सम्पूर्ण भारतवर्षमें विज्ञापनद्वारा 
सूचना-दे प्रचारित करेंगे । निससे छोगोंका उपकार होथा एवं आपको अनुर 
को्त्ति फैडेगी । 


/१ बच, 


स्थान-मधुरा पुर, । आपका- शुभविन्तक- 


शी ब््र 
ज० मसुजण्फर पुर. उद्यनारायण सिंह शा० । 
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भूमिका । 


+-ण्ण्टट:> ९ (:-:कमनननत 


भारतभूमि सब रत्नोंकी प्रसवित्री है। भारतवर्ष संसारका प्रदशनागार कहकर, भूमण्ड- 
में प्रसिद्ध है । भारतवर्ष प्रकृतिका प्रियतम निकेतन है । भक्ृति देवीकी विभिन्न भीमकान्त 
मत्तिका एकन समावेश, भारतमें पूणरुपसे विकाशित दीख पड़ती है। या गगनस्पशी 
इत्तुड्डश्द्ग समन्वित हिमधवंलित पव्वेतमाढा या उत्ताल तरड्रमय भोतिननक नीलवर्णे सलिल- 
समुद्र, या बहुदूर प्रयाहिनी आवत्तेमयी सुविस्तीणों खोतस्वती, या वाहुका राशिपूर्ण 
विभीषिकाकी साक्षाव्‌ भतिकृती मरुभूमि, या भीषण हिंसक श्वापद्सकठ जनमानर्व॑विदीन 
गहन अरण्यानी, या सोधमाछापरिशोभिव कोछाहछूपू्ण सुन्दरनगरी, या नानाविध्र सुरंस ' 
री पृष्प विभूषित नयन तृप्तिकर सुरम्य उपदन, या छतिका पारेवेष्टित सुमपुर पक्षिरव विना- 
;. देत सुविशारू वृक्षरानि, या श्याम शस्य परिशोमित कृषकके यत्न परिरक्षित शस्यक्षेत्र 
धान्यका खेत ), या योगमग्न तपाखियोंका शान्तिरसास्पद्‌ तपोवन-भारतव्षमें किसीके 
का अभाव नहीं है । भारतविभिन्न भाषाभाषी विभिन्न धम्मोवदम्बी विभिन्न जातीय 
गोंकी आवासभूमि है । भारतवर्ष भिन्न भूमण्डलके किसी प्रदेशमें जाति, धर्म्म, भाषा, 
े स्वभाव और आचारगत सम्पूर्ण वेसाधइ्यका इसप्रकार एकत्र सन्रिवेश परिछक्षित 
| होता । संक्षपसे, भारतर्वषको क्षुद्रायतन पृथिवी वा छोटा भूमण्डल कहनेसे भी अत्युक्ति 
दोष नहीं होगा। 
भारत निसप्रफार पागुक्त मनोमुग्धकर नेसर्गिक हृदयादिमें जगवमें सबस अछ्ठ एक समय 
धन एवं ज्ञानरलसे भी भारत उसीप्रकार अेष्ठ आसनपर अधिष्ठित था महामूल्य घनरत्नकी 
अस्तवित्री कहकर मिप्तरीय, फिनिसोय, इहूदी, ग्रौक, रोम्यान, आरब और चेनिक ( चिनदे 
शुका ) प्रभृति नाना माचोनु वैदेशिक नाति वाणिस्य व्यपदेशसे भारतमें आकर, भारतंके 
धनसे अपना २ धनागार ( खनाना ) पारिपूंणे किये । भारतका अतुर ऐश्वय्यैप्राति दुराशामें 
विमोहित होकर, नानानातीय नानादेशीय, दिग्विनयीगण, भारतको अपने करतछुगत कए९- 
नेके लिये विभिन्नतमयमें प्रयासी हुए हैं, एवं निदारुण उत्पीडनसे निरीह भारतवासीको 
उत्तयुक्त उल्तीढित और भयसंत्रस्त कर छोड़ा । 
विधम्मी और विनातीय वैदेशिकं दस्युदकके पुनः पुनः आकमणमें भारतवर्ष विध्वस्त 
विपय्य॑ध्त और परपदानत होता एवं भारतकी अतुलनीय धनराशि वारम्बार लगे नाती”है 
बहतसे वेदेशिक परिवाजक विभिन्न समयमे चश्ुकर्णफे विसम्बाद निबयनेके लिये भारतमं 
आकर अपनी * भाषामें भारतकी यशोगीति सेग्रथित कर, भारतकी मनोमुग्धकर प्रातिकृति 
जगतऊे सामने रक्खकर, अपनी २ उदारता और महानुभावताके उदाहरण दिखा गये हैं। 
प्राचीने भारत निसप्रकार धन रत्नेंस जगतमें सबस श्रेष्ठ था । निसप्तमय प्रृथिवीका 
अधिकांश देश असभ्य आममांसभोगी अरण्याचारी मनुष्यदारा पारेपुणेथा-उस समय 







(४) भूमिका । 


भारत सभ्यताके उच्चतम चोटीपर अधिष्ठित होकर, अपने रोभाग्यप्रभासे जगवको मुग्ध और 
पृछुकित करता था। निससमय सम्पूण जगत्‌ घोरतम अज्ञानान्धकारमें एमाछन्न थां, जिस 
समय ज्ञान और रुभ्यताका क्षीण आलोकभी युरोप आदि महादेशमें शनेः शनेः पादविश्षेपसे 
नहीं मृत होता था,--उससमय भारत विद्या बुद्धि, ज्ञान और सभ्यताके पूर्ण आडोक्से 
जगवको आडोकितकर, अविनश्वर गौरव महिमामें सविशेष गोरवान्विंत हुआ था । कया 
: धर्मम, क्‍या विज्ञान, क्‍या दुशेन, क्या गणित, क्‍या ज्योतिष, क्या भेषज्यतत्त्व, 
क्या काव्य; क्या पुराण, क्या शिल्प, क्या वाणिज्य, क्या भाषा, क्या साहित्य,-सब्बेविधे 
, विषयोंभें भारत संसारके शीर्षस्थानीय था । भारतका विज्ञान और सभ्यता आरबआदिके द्वारा 
युरोपमें छाया जाकर यरोपके ज्ञान और सभ्यताको देदीप्यमान आछोकसे समुज्ज्वक् किया ! 
इसवी सन्‌ १००० से १७०० पर्य्यन्त भारतके शिष्यस्थानीय अरब, उपडदेष्ठाफे वरणीया 
पदमें अधिष्ठित रहकर युरोपमें विद्या और ज्ञानकी सुविमछ॒ज्योति विकेरणपूषेक, युशेपको, 
समद्भासित किया हैं । 

भारतका सब्केवेध विषयकभभ्युद्य जिसमकार सबकी अपेक्षा प्राचीन, , उसी परिमाणसे 
उसका प्राचीनकाछीय आख्यानमय इतिहास विद्यमान नहीं, । विभिन्नप्रदेशीय राजन्यव- 
गैकी धारावाहिक वेशाबढी और कीत्तिकछाप, एवं तदीय आविर्भाव काहादिका विर्शिर्णो- 
यक, वैज्ञानिक इतिहासका प्रवेश द्वारा स्वरूप, सत्ज्रोज्जसुन्दर आख्यानमय माचीने इति 
हास-केवछ भारतवरषेहीका क्‍यों, ग्रोस, रोम, मिसर, फिनिसिया, एसिरिया, वेविछन 
पार्थिया, पारस्य और चीन प्रभृति किसी देशका सब्बज्ञीन भावसे विद्यमान नहीं । कार्प- 
निक उपन्यास ओर ननश्रति, सबही देशोंमें अतिप्राचीनकाढीय अतीतसाक्षी इ6हासका 
बरणीय पद्पर समासीन रहा है । किन्तु जो इतिहास अतीतका एकमात्र वर्षीयान्‌ अपक्षपाती 
साक्षि-जो इतिहास ,मेकृतम्रस्तावसे समानका अश्रान्त उपदेष्ठा और पारेचाढक,-नो इति- 
हास मानवजीवनका ओर मानवसमानका यथा यथा मतिकृति अड्वितकर,, समानका 
आविभोव उन्नति ओर, अवनति यथोचित कारण, निर्देशपूव्य॑ंक अश्रान्तरुपसे प्रदर्शन 
 करता-जो इतिहास सुनिपुण' शित्पविदका सुकोशछ विचिनत्रित विचित्र फूलकी नाई 
समानका यथार्थतत्त्व सुस्पष्ठरूँपसे प्रकट करता है। सुविमर स्वच्छ दु्षणकी नाई जिक्षमें 
समानकी,गेंयॉयथ मतिकाति अतिमाषित होती है,--डस वैज्ञानिक इतिहासका यथेपयक्त उपक 
गर्ग , मचुररूपसे संस्कृतसाहित्यम विद्यमान रहाहे । संस्कृतसाहेत्यमें भारतीय आर्यनातिका 
जातीय जीवन, नातीय इतिहास, जातीय , चरित्र; नातीय धर्म, नातीय ज्ञान और जातीय॑ 
विद्या, बुद्धि, जातीय रीति, यीति, और जातीय सभ्यता स्वर्णाक्षरमें सुस्पष्टरूपसे छिप्िबद्ध 

। भारत किससमय जो अद्वितीय नाइबुर, थ्रोट, निवनवा भेड्डट आविभत होकर, इन सब 
बहुमूल्य ऐतिहासिक तत्व एकत्र संग्रहीतकर जगवको अच्छोषकार दिखढछाकर विमोहित 
करेंगा सो भगवान्‌ जानें । 


भूमिका । (९) 


जो भार्यनातिं अंतुछसाहस, विक्रम, तेनस्विता और मनस्विता प्रभावसे भूमण्डरमें अक्षय 
दोति छामकरगयी, जो आर्यनाति एकदा प्थिवामें सब विषयोंमें सरब्वेश्रेष्ठ जाति कहकर 
परिगणित हुईं था। जो आर्यनाति ज्ञान और सम्यताका विमछ आढोकमें जगवको उद्भासित 
हर, जगवके शिक्षां गुरु बहुसम्मान्नाहै बरणीय पद्पर अधिरिढ था-निस आर्यजातिके गौरव 
धमावसे भारतवर्षका इतिहासके शीर्षस्थानमें विशान रहा है;। जिस आयेजातिके वेशधर 
#हिकर हमछोग परपद्द्लित होकरभी अद्यापि सभ्यसमाजमें ससम्मानसे पारिगृहीत होते हैं, 
इसे जगवगुरु आर्य्यनातिके पवित्र कीत्तिपूण इतिहास आजश् अदृ्टचक्के आवत्तेनसे 
कीर्ति बिछोपकारी करालकालके विस्माति कवरू(ग्रास)में निहितहै । व्यास, वाल्मीके,कालिदास 
परश्नुति जिस देशके कवि,-पाणिनि, पतर्जरि; प्रभृति जिसंदेशके बेयाकरण,-करपिछ, कणाद 
और गौतम, प्रभति निस्॒ देशके दाशैनिक-चरक, सुश्रत आदि निसदेशके चिकित्सक,--मन 
ग्रे, बृहस्पति, रघुनन्दन प्रभति मिस देशके धम्मेपदेष्ठा-आयेभ पराशरादि निस 
'देशका ज्योतिव्विव,--बुद्ध, शह्नराचाय्ये, रामानुन, मध्वाचाय्य आदि मिस देशके थर्म्म 
प्रचारक,-मह्विनाथ, सायनाचाय्य आरि जिसदेशके भाष्यकार--अमरसिंह, महे4र आदि 
निसदेशके कोषकार-«उस भारत विलुप्तपाय गोरबके उद्धारसाधनार्थ अतीतसाक्षी इतिहासके 
'आश्रय अवरम्बन करनेके छिये निश्ेष, निष्किय परपदानत भारतवासी भाय्येसन्तानकी 
प्रवृत्ति और उत्साह उत्पन्न नहीं होता । जो जाति पूर्वेपरुषाओंके कीर्सि कल्याणका यथा" 
भोग्य आदर और सम्मान करना नहीं जानती, नो जाति आत्मगोरब और आत्माभिमानके 
ः अम्में दृदयज्ञम करनेमें समर्थ नहीं होती, उस जातिका अभ्युद्य सदूर पराहत, 
"उस जातिका पतन और परपदांनति, अवश्यम्भावी । इसीकारण विधातानें भारतके भाग्यमें ऐशी 
दुर्शाविपर्यय भदृष्ट नेमिका इसमकार निदारुण परिवर्तन छिख रखा है एवं स्वापीनताके 
साथ २ भारतकी विद्या, बुद्धि, शान, पम्मे, कीत्तिं, गरेमा, समस्त विलुप्त कियांहे मिस भारत 
888 शिक्षा छामकर, युशेपआदि सुरुभ्यदेशकी इतनी श्रीबराद्धे हुईं है,-वही भारत इस 
समय ज्ञानकेढिये युरोपके समीप मिक्षा मार्थी, वही सुविज्ञ भारत इस समय सूनसखाडित 
है पृत्ततीकी नाई निरवच्छिन्न जडभावापन्न वही भारत इससमय हिताहित बोषशून्य 
युरोपके अनुकरण करनेमें व्यतिव्यस्त । . 
अमृतछाभकी आशासे आज युरोपीय पण्डितवर्ग बद्धपारेकर होकर भारतके 
छतीय गोरबका निदानभूत संस्कृतसाहित्य समृद्रमन्थन करते हं-आन भाश्तके 
तज्ञानका अक्षयभण्डार युरोपीय पण्डितॉंके अविचढ्ित यल्त, अद्म्य उत्साह और हृढ़- 
र अध्यवसायमें, जावनीशक्तिरहित, निर्मीढितनेत्र ओर मोहनिद्राशायित भारतवाशीके 
पन्‍मुसमें उपस्थापित रहा है, भारतव्रासी निश्चेष्टभावस्े उस विस्मयचकित हृंदयम चाह- 
कर देखते हैं। भारतके भूतपूर्व गौरव महिमाके प्रसड़' अपने * देशमें मुक्त कण्ठसे प्रचार 
पुर/सर, युरोपके मनस्‍्वी पण्डितवर्ग कृताथमान्य होते हैं। मृतसजीवनो विद्यापभावसे 








(६) .... भूमिका । 


बिलुप्पराय संस्कृतसाहित्यकों पुन्नैवितकर, भारतके निर्नीव ओर निषन्ददेहमें . मृदुमन्‍्द 
बेगसे व छोग जीवनीशक्तिके तड़िताठोक सश्वालित करते हैं, एवं भारतके पृव्येतन अपूर 
कोसिकछाप द्वार * पर डड्ढडा बनाकर मोहनिदाम चिरामिभूत भारतवासीकों जगाकर, 
सचेत करते हैं। पुरा तत्वानुसन्धायी शाखज्ञ. युरोपीय पण्डितोंको सो सो धन्यवाद, हंम 
छोग उनके प्रदर्शित य॒ुक्ति, तर्क, विचार, शक्ति, और गवेषणके प्रभावसे, भारतके ' अनेक 
अपरिज्ञेयकल्पविषय परिज्ञानसे समर्थ होते हैं । । 
स्क्ृत साहित्यकीनाई अनन्त रत्नरानिपरिपूर्ण साहित्य संसारमें दक्लंभ है । देवं॑भाषा 
संस्कृतकी नाई मधुरभाषा प्रथिवीमें कहों नहीं है । संस्कृतमाषा और संस्कृतसाहित्य जगवमें 
सबसे श्र्ठ पदपर अधिष्ठित है | संस्कृत साहित्यके अक्षयभण्डारमें क्या * अमृल्य रत्नराजि 
संन्नित्रिष्ट हे, स्रो केवल संस्कृतभाषामें ग्रन्थोके हेनेंसे सर्बसाधारणकों सम्यकृतया ज्ञात नहीं। 


७३७०७ 


आज में उन्हीं रुस्कृतके अनेक रत्नोमेंसे 'सब्बंद्शनसंग्ह'' नामक गन्थके भाषानुवाद 
को कर पांठकोंको अवछोकन कराता हूं । इस. भारतवर्षमें बहुत दिनोंस वद्कमतके 
विरुद्ध अनेक बौद्ध, चावोक, भाईत, जन आदि मत प्रचरित हैं और प्रतिदिन इन मतोंके 
अतिरिक्त नये * सम्प्रदाय वा मत बठते जाते हैं, परन्तु उक्त बोद्ध, आदिके ग्रन्थोंकी सब 
साधारण छोग नहीं देखंत इसकारण भ्त्येक प्रधान * मरतोका हार सब नहीं जानते। संस्कृतेम 
उक्तमनेंके सिद्धान्त वर्णनके ढिये श्रीमध्वाचार्य्यनीने “ सर्वेदशनसंग्रह ”' नामक ग्रन्ध 
अणयन क्रिया है। नो संस्कृतमें होनेके कारण सर्व साधारणको सुविख्यात नहीं | 
पर यह अन्थ ऐसा प्रयोननीय है कि नितने पण्डित ओर धम्मंके सक्ष्ममद जिज्ञासु व्यक्ति 
हैं। प्रायः सबही इसकी एक * प्रति रखते हैं। इसमें क्रमसे१ चाबोकदर्शन, २ बोद्धदर्शन, , 
३ आहतदशत,४ रामानुजद्शन, ५ पूण्णपज्ञदशैन वा वेदान्तदर्शन, ६ नकुछीशपाशुपतदशन; , 
- ७ गैवरशैन, ८ प्रत्यमिज्ञादशेन, ५ रसेश्वरद्शन, २० ओलुक्यदशन, १९ अक्षपाददशन 
१२ जैमिनिदशेन, १३ पाणिनिदर्शन,१४ सांख्यद्शन,१५ पादजलदशैन, इन पन्द्रह दशेन, , 
वा मत या सम्पदाय या बिद्धान्तोंका पूर्णतया वर्णन हैं। इस एकही ग्रन्थके पढनेसे वक्त | 
पन्द्रह मतोंके अनेक ग्रन्थोंके सारभागका बोध होता है। दशेन शा्त्रोंका अनुवाद करना 
बहुत कठिन है उसपरभी प्राइतभाषामें तो ओरभी कठिन है, पर जहांतक सरछ करते बना 
अनशाद किया हे-संज्भन पाठगण अनुवादके दोष पारत्यागपुर्वेक-मृठके आशयको समझकर 
इस ग्रन्थसे लःभ उठावेंगे तो मेरा पारेश्रम सफक होगा । अछमिति बुद्धिमद्य्येषु । 


स्थान-मथुरापुर, :.. अनुवादक- 
ठाक विट्युपुर, डद्यनारायण सिंह. 


जिला, मुजफ्फरपुर, १९।९॥। ०३२ 


'सर्वदशनसंग्रहस्य विषयाणां सूचीपत्रस। 
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॥ श्री) ४ 


अथ सर्वदशेनसंग्रहः । 
भाषादीकासमेत: । 


. अथ चावीकदशेनम्‌ । 


नित्यज्ञानाश्रयं वनन्‍्दे निःश्रेयसनिधि शिवम्‌ । 
येनव जात॑ मद्मयादि तेनवेद सकतेकम्‌ ॥ १ ॥ 


जो नित्य ज्ञानका आश्रय, म॒क्तिका आकारस्वरुूंप एवं निससे यह दृश्यमान प्रथिवी 
आदि पदार्थ उसन्न हुए हैं । और जो अनन्तब्रह्माण्डका करत्तों है, उसी शिवको में नमस्कार 


करताहूँ ॥ ९॥ ' 
पारं गतं सकलदर्शनसागराणामात्मोचितार्थचरितार्थितस्वलो 
कम्‌ । श्रीशाक्”लपाणितनयं निखिलागमज्ञं सर्वज्षविष्णुगुरुम- 
न्वहमाश्रय5हम्‌ ॥ २ ॥ 
जिसने सम्पूर्ण दर्शनशाह्नरूप समद्रके पार गन किया है और निसने आत्मोचित जर्व- 
द्वारा सब अर्थीननोंकी चरिताथ किया है उसी श्रीशाज्रपाणितनय निखिलछशाखत्रवेत्ता विष्णु- 
गुरुको नियत सवा करताहू ॥ * ॥ 
श्रीमत्स्यायणडुग्धान्विकोस्तुमेन महोजसा । 
... क्रियते माध॑वायेण सर्वेद्शेनसंग्रहः ॥ हे ॥ 
श्रीमत्स्यायनस्वरुप क्षीरसमद्के कोस्तुभमणिरूप महातेनस्वी, माधवाचाय्ये स्ब्यदर्शनस- 
अह नामक अथको मणयन करतेई ॥ ३.॥ ३ 
पूवेषामातिदुस्तराणि सुतरामालोडच् शाद्राण्यसो श्रीमत्स्याय 
णमाथवः अ्रभ्ुरुपन्यास्थत्सतां प्रीवय्ये । दूरोत्सारितमत्सरेण 
मनसा रट्वन्तु तत्तलना माल्यं कस्य विचित्रपुष्परचितं 
प्रीत्ये न सज्ञायते ॥ ४ ॥ 


(२) सर्वेदशॉनसंग्रह: । ... बचितक- 


8 


श्रीमत्स्यायत माधवांचार्य्यप्रभने साधुगणके सम्तोषकेलिये प्राचीनपाण्ितोंके दबोधशा- 
खस्राका आदाचना कर इस सव्वर्शनसभह नामक ग्रन्थका बताया है । साधुलाग. मानासक 
मात्सय परित्यागकर इस ग्रन्थके तालय्यंकों श्रवण करें। बोध होताहे .कि, उससे 


३०२ ० पक पे 


उनको असन्तोद नहीं होगा। क्योंके विविन्न पुष्पमाल्‍्यकों देखनेसे किसीको असन्तोष नहीं 
होसकता ॥ ४ ॥ , 

अथ कथ परमेथरस्थ नि 'श्रेयसप्रदत्वमामिधीयते बृहस्पति 

मताइसारिणा नास्तिकशिरोमणिना चावाकेण दूरोत्सारितलात्‌ 

दुरुच्छद ॥ह चावाकस्य चाधतम्‌ | प्रायंण सवग्रांगनस्तावत्‌ 

“यावनीवं सु्ख जीवेन्नास्ति मृत्योरगोचरः । भस्मीभ्तस्य 

देहस्य पुनरागमनं कुतः ” इति॥ ५ ॥ 

परमेश्वर नो मुक्ति देताहै यह किसप्रकार जानामाताहै । बृहस्पतिमतानुसारी नास्ति- 
कशिरोमणि चाव्यीक “ईइवर मुक्ति देताहै”” इसबातको नहीं मानता । इस चाव्योकमतका 
खण्डन करना प्रायः असाध्य है । सब कहते हैं कि, जबतक जीवित रहे सुखभोग करे. 
कोईभी मत्यके बाहर नहीं रहसकता, सब किरसीकों मत्यके मखमें गिरना पड़ेगा । एवं मरने 
पीछे नो सख होगा; यह सम्भव नहीं, देह नडनेपर किसीप्कार उस देहका पुनरागमन नहीं 


होसकता ॥ ५ ॥ 
लोकगाथामनुरुन्धाना नीतिकामशाद्रानुर्सारेणार्थकामावित 
पुरुषार्थों मन्यमानाः पारलोकिकमथेमपह्नवानाश्चाव्वोकमत- 
मजुवत्तेमाना एवानुभूयन्ते । अत एव तस्य चाव्यांकमतस्य लो- 
कायतामत्यन्वथमपर नामधेयम ॥ ६ ॥ 
जो छोग लोकिकवाक्पके वशवरत्ती होकर नीति ओर कामशाख्रानुसार काम एवं अर्थकों ही 
परुषा्थ कहकर स्वीकार करते हैं पारछौकिक अर्थ स्वीकार नहीं करते उन्हीं सब चाव्वीक 


मतानवती छोगेंने अनुभव किया है | इस कारण चंव्वोकमतका 'छोकायत''यह दूसरा नाम 
जाथक होता है ॥ ६ ॥ 


तत्र प्थिव्यादी ने भ्रताने चत्त्वारि तत्त्वानि तेभ्य एवद्रेहाकारपार- 
णतेभ्यः किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌ चेतन्यश्वुपजायते तेषु विन- 
शैषु सत्सु स्वयं विनश्यति । तदिह विज्ञानधन एवैतेभ्यो भृतेश पृ 
समुत्याय वान्येवानुविनश्यति स न प्रेत्य संज्ञास्तीति ॥ ७ " 


इर्शनम | भाषाटीकासमेतः । (३) 


पृथिव्यादि चार भूत ही तत्त्वस्वरुप हैं | इसी भूतचतृष्टयसे देह उत्पन्न होताहै | अनन्तर- 
मदकणासमूहसे निसप्रकार मादकताशक्ति उत्पन्न होतीहै उसीप्रकार देहाकार परिणत भूत- 
तृष्यसे चेतन्य उत्पन्न होताहे । स॒तरां उन्हीं सब भूतके विनाश होनेसे मनुष्य स्वये वि- 
नष्ट होनाताह; इसछिये नानाजाताहै कि, निन सबभतोंसे मनुष्य समुत्यित होताह उन्हीं सब॒ 
भूतोंके नाश होनेपर मनुष्यभी बिनाशको प्राप्त होजातोहै उसके बाद उसका जन्म नहीं होता॥७॥ 
तत्‌ चैतन्यविशिष्देह एवात्मा देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणा- 
भावात्‌ प्रत्यक्षेकप्रमाणवादितया अजुमानादेरनज्रीकारेण प्रामा- 
ण्याभावात्‌ ॥ ८ ॥ 
पू्वोक्डरणोंसे नानानाताहै कि, चैतन्यविशिष्ट देहही आत्माहै; देहके अतिरिक्त 
आत्माके होनेमें कोई प्रमाण नहों जिनछोगोंके मतमें केवछ एकमात्र पत्यक्षही 
अमाणरुूपमें परिणत होताहे अनमानादि प्रमाणमें परिमाणित नहीं होता डनरोंगेकि मतमें 
देहके अतिरिक्त आत्मा माननेमें दूसरा कोई प्रमाण नहीं दीखता ॥ ८ ॥ 
अड्रनालिज्ञनादिजन्य सुखमेव पुरुषाथेः्। न चास्य दुःखसंभि- 
न्रतया पुरुषाथेत्वमेव_नास्तीति मन्तव्यम्‌ | अवेनीयतया 
प्राप्स्य दुःखस्थ परिहारेण सुखमात्रस्येव भोक्तव्यत्वात्‌। तद्रथा 
मत्स्याथीं सशल्कान्‌ सकण्टकान मत्स्यानुपादत्ते स यावदादेय : 
तावदादाय निवत्तंते । यथा वा थान्याथी सपलालानि धन्‍न्या 
न्याहरति स यावदादेय तावदादाय निवत्तेते । तस्माहःख 
यात्रानुकलवेदनीयं सुख त्यकुस॒ुचितम्‌। नहि श्रगाः सन्तीति 
शालयो नोप्यन्ते नहि भिक्षुकाः सन्‍्तीति स्थाल्यो नाथिश्री 
यन्त यदि कश्विंद्‌ भीरुदेद्ट सुखं त्यजेत्‌ तहिं स पशुवन्मखों 
भवत्‌ ॥ ९ ॥ 
उक्तमतानसार कामिनीसड्रननित सुखही पुरुषार्थ है। खीसड्रम॑नित सखमें दुःखसजर्क 
हैं (यदि ऐसा) कहकर इसको पुरुषार्थ न कहें तो इसको नहीं मानसकते चाहे युवंतीके संसमेमें 
दुःखही तथापि उस दःखको छोड़कर केवड सखहीका भोग होसकताहै। निसमकार मछछीखाने- 
बाड़े छोग छिलका और कांटामिकी हुईं मछछीके छिटका और कांटेकों परित्यागकर सार- 
भागमात्र ग्रहण करते हैं । और धान्याथी व्यक्तिगण तृणयुक्त धान्य छाकर ठृण परित्यागकर 
क़ेव़क सारभाग धान्य ग्रहण करतेहैं, उसीमकार खाँसड़में दुःख होनेपर उस दूःखके 


६४.) सर्वदशसंग्रहः । [ चार्वाक- 


प्रिेत्यागकर सुख भोगानासकताहै; इसलिये दुःखके भयसे सुख परित्याग करना डपित 

नहीं । निसरेशमें मृग होते हैं क्या वहां धान्य नहीं बोयेजाते '! एवं मिक्षुकमयसे क्या चूल्हे 
डी नहीं चढ़ाई जाती! यदि कोई भीरुव्याके इसमकार दृष्टठुख़कों छोड़े तो उसको 

 पशतुल्य मूर्खभिन्न और क्या कहादासकता है॥ ९ ॥ ह 


तदुक्तम-त्यांज्यं सुर्ख विषयसड्रमजन्म एंसां दुःखोपस'्ठामिति 
मूखनिचारणेषा । ब्रीहीन | जहासति सितोत्तमतण्डुलाब्यान्‌ को 
नाम भोस्तुपक्णीपहितान्‌ हितार्थी ॥ १० ॥ 
विषयभोगर्नानेत हुखमें दुःखसम्पर्क है इसाछेये उस विषयसुखको परित्याग करना चाहिये 
ऐसा करना मूर्खका काम है कीन ऐसा बुद्धिमान्‌ शुक्क॒वर्ग उत्तम तण्डुछ मिछा धान्यमें तुप 
और कणा है ऐसा समझकर उस घान्यके छोडनेकी इच्छा करताहै?१॥ १० ॥ 


नयु पारलोकिक हुखाभावे बहुवित्तव्ययशरीरायाससाध्ये अग्नि 
होत्रादो विद्याबद्धाः कथं प्रवारत्तिष्यन्ते इति चेत तद्पि न॒प्रमा- 
णकोर्टि प्रवेहमीऐे अनृतव्याघातपुनंरुक्तदोषेद्रषिततया वैदि- 
कम्मन्येरेव पृर्तेबकेः परस्पर कम्मंकाण्डप्रामाण्यवादिभिन्नोन- 
काण्डप्रामाण्यवादिभिः कम्मकाण्डस्य च प्रतिक्षिपत्वेन अय्या 
धूत्तप्रलापमात्रेन ,अभिरोत्रादेजीविकामात्रप्रयोजनलातू । 
तथा चाभाणकः “ अभ्लिदोत्र त्यो वेदाल्रिदण्ड भस्मगुण्ड- 
म्‌ । बुद्धिपोरुपहीनानां जीजिकेति बृहस्पति: /॥ ११॥ 


यदि परलेकम कोई सुखही नहीं रहेगा. तो किसनिमित्त प्राचीन विद्वान्‌ बहु पनव्यः 
और शारीरिक १रिश्रमसाध्य अभनिहोत्रादि यज्ञ्मे प्रवृत्त हुए थे १ यह पारछठोकिक सखम 
माणसे सिद्ध नहां होसकता; कारण यह है । + १९केमतावदम्शा धत्ते बकछोग मिथ्य 
व्याधात और पुनरुक्तादि दोषोंसे दूषित वेदको अवछम्बन कर सुखोतरायमें अपनी जीरिका 
निरवाहकेडिये अमिहोत्रादि यज्ञकी विधि म्रवारेत कियहै । वेद-धूर्तादिकोंका प्रहमपसतव 
है। विशेषतः कर्म्मकाण्डवादीगण कर्मकी प्रशंसा कर ज्ञानकाण्डके मति दोषरोपण बरतें 
हैं और ज्ञानकाण्डवादीगण ज्ञानकी प्रधान कहकर करम्मंकाण्डकी निन्‍्दा करतेहैं; सुतरां अ- 
प्रिहोत्रादि यज्ञकी प्रथा देखनेसे पारछोकिक सुखको स्वोकार नहीं कियानासकता प्रा्थीग . 


०२४. ८५. 


, धर्तेत्राह्मण छोगोनिही धनकी छाढ़सा चरिता्थ करनकेछि अग्निशेत्र यज्ञकी प्रथा चहाये 


दशनम].. ५ भाषाटीकासमेत:।. . (५) 


बृहस्पति' कहताहै कि, तीन वेद यज्ञोपवीत और भस्मलेपन -ये सब बुद्धि ओर पौरुषहीन 
व्यक्तियोंकी नीविकामात्र है ॥ ११ ॥ 

अत एवं कण्टकादिजन्यं दुःखमेव नरक॑ लोकसिद्धी राजा पर- 

मेश्वरः देहोच्छेदो मोक्षः । देहात्मवादे च कृशो$हं कृष्णोह- 

मित्यादि सामानाधिकरण्योपपत्तिः । मम शर्ररामिति व्यव- 

हारो राहोः शिर इत्याद्विदोपचारिकः ॥ १२ ॥ 

अब इससमय प्रकृतसिद्धान्त यह है कि, कण्टकादिके लिये दुःखही नरक है, छोकम्सिद्ध 

रानाही परमेश्वर और देहत्यागही मुक्ति है। देहही आत्मा है । इसमतको माननेंसे मैं-ऋूश 
ओर में कृष्ण हूं इसप्रकारके वाक्यकी अर्थोपपत्ति होसकतीहे । देह ओर आत्मा विभिन्न हो- 
नेसे “ कृशव्यक्ति में कृश एवं कृष्णवर्णप्रुष में कृष्ण ”” इसप्रकार नहीं कहसकते । यदि 
देहद्दी आत्मा हुआ तो मेरा शिर इसप्रकारका व्यवहार किसप्रकार सम्मवित होसकता! इसका 
उत्तर यहहै जो--निसप्रकार राहु, शिरभिन्न कुछमी नहीं तथापि “राहका शिर ” इसप्रकार 

पचार पसिद्ध है; उत्तीपकार देह ओर आत्मा अभिन्न होनेसे मत शिर इसप्रकार उपचार 
होसकताहै ॥ १९ ॥ 


तदेतत सब्बें समग्राहि “ अन्न चत्वारि भतानिे भूमिवाय्वनला- 
. निलाः। चतुभ्येः खलु भूतेभ्यश्वेतन्यमुपजायते॥ १३ ॥। 
पूवाक्त विषय सब संग्रहकर कहाहे कि, इस जगतमें भूमि, जठ, वायु ओर अग्मि येही 
केवल चार भूत हैं; इन्‍्हींचारभूतोसे चेतन्य उत्पन्न होताहै ॥ २३ ॥ 


किण्वादिभ्यः समेतेभ्यों द्रव्येभ्यों मदशक्तिवत्‌ । अहं स्थूलः 

कृशोइस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥ ३४ ॥ देहः स्थोल्यादि 

योगान्च स एवात्मा न चापरः । मम देहो<्यमित्युक्तिः सम्भवे- 

दोपचारिकी ” इति ॥ १५ ॥ 

निश्पकार मदकी कणा सब मिछकर ही मध्यमें मादकता शक्ति उत्पन्न करती है, बसी 
प्रकार भूत सब एकत्र होनेपर उसमें चैतन्य उत्पन्न होसकता है। देह और आत्माके अभेदें 
विषयमें दूसरा प्रमाण यह है जो '' में स्थूछ रवं में कृश हैँ ”” इसप्रकार मतीते सदा 
होती है यदि देह और आत्मा विभिन्न होता तो उक्तमकार प्रतीति नहीं होती । जिसका देह 
मो होता है वही व्यक्ति कहताहै कि 'में स्थल हूं! एवं नो व्याके कृश है उसीको बोध होता 
है कि में कृश है । सुतरां देह ओर आत्मा अभिन्न नान पड़ते हैं। इससमय इसप्रकार संशय 


(६) ' सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ चार्बाक- 


होता है नो यदि देहसे आत्मा अमिन्न हुआ तो मेरा देह इसप्रकांरं प्रतीति किसमकार 
होसकती है ? इसके उत्तरमें यही कहना है जो “ राहुका शिर ” इत्यादि प्रतीतिकी नोंई 
मेरा देह इसप्रकार ओऑपचारेिक प्रतीति होजाती है ॥ १४ ॥ ९१५ ॥ 
स्यादितत्‌ स्थादेष मनोरथों यद्यर॒मानादेः श्रामाण्यं नें स्थात्‌ 
अस्ति च प्रामाण्य कथमन्यथा धर्मोपलम्भानन्तर घूमध्वजे 
प्रेक्षावत्तां प्रवृत्तिरपप्चेत | नथास्तीरे फलानि सनन्‍्तीति वचन- ' 
अवणमनन्तरं फलाथिनां नदीतीरे प्रवृत्तिरेति । तदेतन्मनो . 
राज्यावज्म्पण व्यात्रपक्षवम्मताशारढ हि लिड़ा गमकमभ्यु- . 
पगतमनुमानप्रामाण्यवादितिः व्यात्िश्वोभयविधोपाधिविधुरः 
सम्बधः स च सस्‍्वसत्तयाक्षुराद्वन्नाड़्भाव भजत एकन्तु जात- 
तया । कः खलु ज्ञानापायां भवेत्‌ ।न तावत प्रत्यक्ष तच्च 
बाह्ममान्तरं वाभिमतम्‌ । न्‌ प्रथमः तस्थ सम्प्रयुक्तविषय 
ज्ञानननकल्ेन भवति प्रसरसम्भवे5पि भूतभविष्यतोस्तद्‌- 
सम्भवेन_स्ोपसंदाखत्यावात्तेदुज्ञानलात्‌ न व व्यातिज्ञान 
सामान्यगोचरमिति मन्तव्यं व्यक्तयोरविनाभावाभावप्रसड्भात्‌ 
नापि चरमः अन्तःकरणस्य बहिरिन्द्रियतन्त्रतेन वात्थेड्थे 
स्वातन्त्र्यण प्रवृत्थनुपपत्तेः ॥ १३६॥ 
ऐसा होनेपर तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हुआ इससमय-कहो देखता हूं यदि अनुमानादिर्फ 
प्रमाणता अस्त्रीकार करो तो घमदशैनमात्रसे-इसस्थानमें अग्नि है यंह ज्ञान क्योंकर होसक्ताहे ? 
नदीतटपर फछ हैं, इसवाक्यको सुननेहीसे फछार्थी व्यक्तिकी नदीतीरके गमनमें क्‍यों प्रकृति 
होतीहे ! प्रतिपक्षका वक्तव्य यही है जो यदी तुमछोगोंके ऐसाही समझमें आयाहो तो सुनो 
अनमान प्रामाण्यवादीगण व्याप्िज्ञान और पश्षपम्मेताशाढी धूमादिलिड्ञाक अनुमानके प्रति 
कारण स्वीकार करतेंहें; व्याप्तिज्ञानसम्बन्ध विषे वह प्रत्यक्षमें चक्षआदिकी नाई अनुमावव॥ 
'कारण नहीं! व्याति प्रत्यक्ष होता नहीं केवल ज्ञान होनाताहै । तब ज्ञानका उपाय क्या द्वोष- 
कतहै! यदि कहो कि, मत्यक्षही ज्ञानका कारण विद्यमानहे वृहमी नहीं कारण,तुम जो पत्यक्ष 
को कार्ण कहतेहो; वह मत्यक्ष या आभ्यन्तरिक बाह्य पत्यक्षज्ञाकका कारण नहीं होसकता, 
कारण जो बस्तुमें इन्द्रियसंयोग होताहै, उसीका बाह्य पत्यक्ष होनाताहै; सतरां वत्तेमानवस्तु 
भिन्न अतीत और भविष्यतवस्तुका प्रत्यक्ष ज्ञान सम्भवित नहीं होसकता, अतरव सो१- 


दर्शनम ] ८ भाषाटीकासमेतः । (७) 


संहारकारक व्याप्तिका द्बोध हुआ । व्याप्ति नो सामान्यरूपसे गोचर है सोभी नहीं कहा- 
जासकता, कारण यह है जो व्याप्तिके सम्बन्धमें सदा स्थायिलद्दी प्रसिद्ध है। ओर आमभ्य 
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न्तर प्रत्यक्षमी ज्ञानका कारण नहीों होता । निसकारण अन्तःकरण बहिरेन्द्रियका परतन्त्र 
स्वतन्त्ररुपसे बाह्यविषयमें अन्तःफरणकी फ्रत्ति हो नहीं सकती । अन्यान्यशाश्नोंमें भी 
कहा है ॥ १६ ॥ 
तदुक्तम-'चक्षुरा्ुक्तविषयं परतन्त्र॑ बहिम्मेन' इति। नाप्यनुमान॑ 
व्याप्तिज्ञानोपायः तत्न तत्राप्येवर्मिति । अनवस्थादोस्थ्यप्रस- 
दड्रात्‌ । नापि शब्दस्तदुपायः काणादमतानुसारेणानुमान एवा- 
न्तभांवात अनन्तभोवे वा वृद्धव्यवहाररूपलिड्भगवगातिः सापेक्ष 
तया प्राग्रक्तरृषणलड्भनाजड्ालत्वातू्‌। चूम ध्वजयोरावनाभावा$- 
स्तीति वचनमात्रे मन्वादिवद विधासाभावाच्च । अलुपदिष्टाविना- 
भावस्य पुरुषस्याथान्तरद्शननाथान्तरानुमंत्यभाव स्वाथान- 
मानकथायाः कथाशेषतलप्रसड़ाच । उपमानादिकन्तु दूरापार्तं 
तेषां संज्ञासंज्ञिसतम्बन्धादिबोधकत्वेनानोपाधिकत्वसम्बन्धवो- 
धकत्वासम्भवात्‌ । किश्व उपाध्यभावो5पि दुरवगम उपाधी 
' नां प्रत्यक्षत्वनियमासम्भवेन प्रत्यक्षाणामभावस्य प्रत्यक्षत्वेदपि 
अप्रत्यक्षाणामभावस्याप्रत्यक्षञया अनुप्ानाग्रपेक्षायासक्तदूप- 
णानतिवृत्तेः ॥ १७॥ 
और कहते हैं किः- व्याप्तिज्ञान अनुमानका हेतु नहीं कारण यह है कि, उसके होनेपर 
उसप्रकार वह उसस्थानमें अनवस्थादोषका प्रसड़ः होताहै शब्द ओर अनुमानका कारण नहीं 
दोसकता जनिय्रकारण कणाइमतानुप्गार शब्द और अनुमानके अन्तगत है यदि इसको 
स्वीकार करो तो अनुमान वृद्धव्यवहार प्राप्त धूमादिद्शनरूप छिड्डज्ञान सापेक्ष प्रयुक्त पूो- 
क्तरीष उसी अवस्थामें रहा कोई उसदोषका खण्डन नहीं करसकता विशेषतः धूम और अग्नि 
इन दोनोंका नित्य रुम्बन्ध है अर्थात्‌ धूममं कभी अग्निका अभाव नहीं रहता यह कंरृछ 
कहनेश[तस नहीं मानाजाता । निसव्यक्तिको धूम और अग्रिके सम्बन्धमें उपदेश नहीं हुआ 
हे पुरुषके अर्थीन्तर दर्शनमें दूसेर बस्तुका अनुमान नहीं होता; सुतर्रा स्वाधोनुमान कथामात्र शेष - 
उपमानादिकी प्रमाणताका खण्डण होताहै, कारण यह है कि सज्ञासंज्ेके सम्बन्धके बोधहीसे 
उपमानादिका बोध होताहै उन सबका अनौपाधिक बोध होतानहीं । और उपायिअभाव एवं 


७.) सर्वेद्शनसंग्रहः [| बाबोक- 
दुर्बोध निसकारण उपाधि सबके मत्यक्षत्वनियमका असम्भवप्रयुक्त पत्यक्षाभावका अभत्यक्षल 
एवं अप्रत्यक्षामावकी प्रत्यक्षतके हेतु अनुमानादिकी अपेक्षा है; सुतरां पूर्वोक्तदोषफी अन- 
तिबृतति ( पूर्व्यवव्‌ अवास्थित ) होतीहैं ॥ १७ ॥ 
अपिच-साथनाव्यापकत्वे सति साध्यसमव्यात्तिरिति तललक्षणं 
कृक्षीकत्तेव्यम्‌ । तदुक्तम-अव्याप्तसाथनों यः साध्यसमब्याधत्ि- 
रुच्यते स उपधिरिति ॥ १८ ॥ ु 
पक्षान्तर+ कहते हैं कि, साधनके अव्यापकत्व सत्वमें साध्य समताही व्याप्त है 
इसप्रकार व्याप्तिकक्षण नहीं होसकता कारण यह है कि; जो साधनमें व्याप्तिज्ञान नहीं उसमें 
जो साध्यसमव्याप्ति कहीनाती है वही उपाधि उपाधि सत्वमें अनुमान होता नहीं सुतर्रा 
अनुमानकी प्रमाणता स्वीकार नहीं कीनासकृती ॥ ९८ ॥ 
शब्देब्नित्यले साथ्ये सकतेकत्व॑ चघटत्वमश्रावणताश्च व्यावत्ते- 
यितुम॒पाचान्यत्र ऋमतो विशेषणानि भ्रीणि। तस्मादिदमनवर्य॑ 
समासमित्यादिनोक्तमाचार्य्येश्वोति।तत्र विध्यध्यवसायपृव्वेकत्वा- 
त्रिपेधाध्यवसायस्योपाधिज्ञाने जाते तदभावविशिष्टसम्बन्धरूपृ 
व्याप्तिज्ञानं व्याप्तिज्ञानाधीन॑ चोपाधिज्ञानमिति परस्पराश्रय 
व्नप्रहारदोषो वत्नलेपायते | तस्मादविनाभावस्य दुर्वोधितया 
नातुमानाथवकाशः"। धृूमादिज्ञानानन्तरमम्यादिज्ञाने प्रवृत्ति 
प्रत्यक्षयुलतया आन्त्या वा युज्यते | कचित्‌ फलंप्रीतिलम्भसरंतु 
भणिमन्त्ीषधादिवत्‌ याहच्छिकः अतस्तत्तु साध्यमहृशादिक- 
मपि नास्ति | नन्‍्वहृशनिशे जगद्रेचित्यमाकास्मिक॑ स्यादिति 
चेत्‌ न तद्बढ “अग्निरुष्णो जलं शीतं शीतस्पशेस्तथानिलः । 
केनेद चित्रित तस्मात्‌ स्वभावात्तदीस्थतिरिति ॥ १९॥ 


' अनुमानके दोषान्तर दिखाते हैं:--सकतवृकत्वके कारण शब्दके अनित्यत्व साधन फर 
नेसे उपाधिदोष होजाताहै-इसीनिमित्त हमारे आचास्थेलोगोंने, अनुमानकरे नहीं मना । 
विशेषतः डपायिके अभावविशिष्ट सम्बन्धविशेषही व्याप्तिज्ञान है और उसीव्पातिशे 
अर्पीनही उपाधिज्ञानहे सुतरां परस्पर आश्रयाश्रायेमावरूप दोष अनिवाय्थ हुआ । अत 
धूम और अग्निका अविनाभाव सम्बन्ध अर्थात्‌ धूमापिकरणस्थानमें अम्रिका अमाव अग्रा0 ६ 


दशैनम ] लंका लत: । (९) 


(सीमकार' सम्बन्धकी दुशधितापयुक्त अनुमान हो नहीं सकता । तब धृमादिज्ञानके परे जो 
यहि मभ्तिका ज्ञान उसको मत्यक्षज्ञान नावना । धूम देखनेहीसे अश्रान्त ३'रिज्तान होना- 
ताहै | मणिमन्त् ओषधआदि प्रयोगमें जिसपकार अपनी इच्छानुसार फल होता है, उसी 
मअकार हइ्सस्थानमें भी कदानित्‌ फलप्राप्तिका सम्भव होता है। इसाडिये नानानाताहै नो 
यागारे साथ्य अद्ृष्ट नहीं, यदि अदृष्ट स्वीकार न किया नाय तो जगत नानाभकारकी छोक 
सृष्टिकां कारण क्या ) इसका उत्तर यह है जो जगतके सब पदार्थ आकस्मिक हैं इसके प्रति 
कोई कारण नहीं यदि यही आकस्मिक सृष्टि स्वीकार न कियानाय तो ऐसा होनेपरमी स्व 
भावसेही जगवकी विवित्नता माननी पड़ेगी । मिसस्रप्रकार अग्निकी उष्णता जढकी शीतता 
एवं वायुका शीतल स्वाभाविक अथोत्‌ इसप्रकार विचित्रताका कोई कारण नहीं उसीग्रकार 
स्रभावसेहीं जगतकी विचित्रता और अवस्थित होनाती है ॥ १९ ॥ 


तंदेतत्‌ सब्बे बृहस्पतिनाप्युक्तम्‌। “ न स्वगा नापवगों वा 
नवात्मा परलााककः | नव वर्णोश्रमादी ना कियाश फल-- 
दायिकाः ॥ २० ॥ 
बृहस्पतिनेभी यह सब कहा है कि, न स्वगे है, न मोक्ष, न आत्मा और न पौरदौकिक 
फोई फलही है। और वर्ण और आश्रम भेदमें किया करनेसे उत्तरकाढमें उत्त क्रियाका फल 
हो सो भी सम्भव नहीं ॥ २० ॥ 
अभिवोत्र त्रयो वेदाश्लिदण्डं भस्मग्रुण्ठनम्‌ । वृद्धिपोरुषहीना- 
नां जीविका चातृनिम्मिता ॥ २१ ॥ 
अमिहोत्रादि यज्ञ; कर, यजुः एवं साम ये तीन वेद, तरिदण्ड ( यज्ञोपवीत ) और 
शरीरम मस्मलेपन, ये सब केवल बुद्धि और पौरुषहीन धृर्तादिककी जीविकामात्र हैं। (मेन 
छोगोंकी बुद्धि, अथवा किसीपरकारकी क्षमता नहीं वे ही छोग अभिदत्रादि यकज्ञद्वारा सब 
)वोंकी ठगकर स्वार्थ साथन करते हैं । बह्माने मू्सोके ढिये ऐसा जीविका विधान 
किया है ॥ २१ ॥ 
पशुश्चेन्निहतः स्वगे ज्योतिष्ठोमे गमिष्यति । स्वपितां यजमानिन 
तत्न कस्मान्न हिस्पते ॥ २२ ॥ 
नुमठाोग कहतेहो नो ज्योतिष्टोमादि यज्ञमें निस पशकावध कियानाता है वह स्वगे्म 
॥7 है। यदि वही होगा तो तुमभी कोई यज्ञ-करके अपने पिताको बल्िमदान क्‍यों नहीं 
4 ऐसा करनेसे तो वह अनायास्त स्वरमें जासकता है ॥ २२ ॥ 
ननामाप जन्तूनां श्राद्ध चेत्तपिकारणम्‌ | गच्छतामिह जन्तूनां 
उृथ पाथयक्रपनम्‌॥ २३॥ 


( २० ) सर्वदशेनसंग्रहः । [ बार्बीक- 


और मृतव्यक्तिके नामपर श्राद्ध करनेसे यदि उस मृतब्यक्तिकी तृत्रि होसके लो किसी 
स्थानमें जानेके लिये मागंमोनन साथ छेजानेका प्रयोजन क्या, ? क्योंकि परहीमें तुम्हारे 
खानेके लिये अन्नपाक करके निवेदन “करनेसे तुम्हें बह भोजन मार्गमें अपने आप पहुंच 
जावेगा या उससे तृप्ति होजाविगी । श्राद्धभी यदि परलोकगा्मीके तृप्तिननक होताहै तो 
स्वगृहस्थित भोजनीय द्॒व्य तुम्हारी तृप्ति क्यों नहीं करेगा १॥ २३ ॥ 


स्वगंस्थिता यदा तृप्ति गच्छेयुस्तत्र दानतः। प्रासादस्योपारे- 

स्थानामत्र कर्मान्न दायदे ॥ २४७ ॥ ह ह 

पिता जब स्वर्गमें अवस्थितिकरत हैं उस समय उनको दान देनेंसे यदि डसदानमें पिता 
तृप्तिठाभ करसऊते हैं तो तुम अपने घरके कोठेपर पितृस्थान कल्पना करके दाने क्‍्यें 
नहीं करते! दानद्वारा स्वगेस्थित पिताकी तृप्ति होनेपर कोठेपर स्थित पिताकी तृप्ति क्यों 
नहीं होगी ॥ २४ ॥ 


यावजीवेत्‌ सुखं जीवेहणं कृत्वा घृतं पिवित्‌ । भस्मीभूतस्य 
दृहस्य पुनरागमन कुतः ॥ २५ ॥ 

पर्वोक्तकारणोंसे जानाजाताह कि जो धर्म्मापर्म्म और परलोकप्रभति सबही मिथ्या है इस- 
* समय जे! कुछ सुख भोग करसकते हैं उसीको करों । जब्तक जीवन तुझारा रहेगा सुख- 
पूर्वक तुहझारा काढ्मापन होगा । जिससे शाशीरेक पुष्टिसाधन होसके वही कत्तेव्य हैं; 
अतएव ऋण (कर्ज ) करके घृतपान करना चाहिये। यह शरीर भस्म होनेपर पुन्हा 
इसका प्रत्यागम किसीप्रकार" नहीं होसकताहै ॥ २५ ॥ 


याद गच्छत्पर लोक दहादष वानगतः । कर्ता ने चा- 
याति बन्चुस्नेहसमाकुलः ॥ २६ ॥ 
याद कोई इस देहसे निकछकर परलोक जासके तो बन्धुवर्गेके लेहमें आकुछ होकर पुन 
क्यों नहीं वापस आता ? जो देहसे चछकर जासकता है फिर उसके मत्यागमनम - आपत्ति 
क्या है ! सुतरां नाना जाता है जो देह भिन्न और कुछ नहीं है ॥ २६ ॥ 


चर #ी ८3 


ततश्व जीवनोपायो ब्राह्मणेविहितर्त्विह। मृतानां प्रेतकाय्यांणि ' 
त्वन्यद्रिगते कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
थूते ब्राह्मगगणने अपने ३ जीवनोगायके लिये नानाप्रकारकी क्रियाओंका विभाह-रि* ४ 
 हैं। वे छोग कहते हैं कि, किसी व्यक्तिक मरनेपर श्राद्धादि प्रेतकार्य करना पड़ता है, 


३ ०25० 


नहीं करनेसे मृतव्यक्तिको स्वगेमें सु भोगके लिये काई उपाय नहीं ॥ २७ ॥ 


रब कक 


दशनम | भाषाटीका समेत: (११) 


ज्यो वेदस्य कत्तारों भण्डधृतनिशाचरांः । ज्फरीतुफेरीत्यादि 

पाण्डतानां वचः स्मृतम्‌ ॥| २८ ॥ 

भण्ड, धूते ओर निशाचर ये छोग वेदक कर्त्ता हैं । इनके नाना प्रकारके जर्फरी; तर्फरी 
इत्यादि वाक्योंहीसे वेद भंरा है। इन सब वाक्योंहीसे वेद्‌ कहांतक सत्यहे । सो जानो 
जाता है ॥ २८ ॥ 

अश्वस्यात्र हि शिश्नं तु पत्नीम्राह्मं॑ प्रकीत्तितम्‌ । भण्डे- 

स्तद्वत्परं चेव ग्राह्मजातं प्रकीत्तितम । मांसानां खादनं तड़- 

ब्रिशाचरसमीरितमिति । तस्माद बहूनां प्राणिनामनुग्रह्मथे 

चाव्वांकमतमाश्रयणीयमिति रमणीयम्‌ ॥ २९ ॥ 

इति सायणमाधवीये सर्वदशेनसंग्रहे चावांकदशेनं समाप्तम्‌। 

अश्वमेधयज्ञमें यनमानकी पतली घोड़ेका शिश्न ग्रहण करे इत्यादि विषय सब भण्ड- 
रचित हैं । स्वर्ग नरकादि विषय सब धूर्तोने रदा और जिन सबशाड्रोंमें मद्यममांस निवेद- 
नादिके विधिहें वे सब निशाचर कल्पित हैं । इसप्रकार धूत्ते, भण्ड और निशाचर 
पण्डितोंने अनेकप्रकारकी क्रियाओंकी रचकर अपना २ प्रयोनन सिद्ध कियाहै। चाबोकने 
उन्ही भग्ड पण्डित आदिकोंके मतोंके खण्डनकर सब प्राणियोंके प्रति अनुग्रह प्रकाशपूर्वक 
तिस॒ मतको प्रचार कियाहै; उसी मतका सबको आश्रय लेना चाहिये। यही मत सब* 
' मतोंमें प्रधान है ॥ २९ ॥ 

इति सब्बेदशनसंग्रहे चाबीकद्शन समाप्तम्‌। 


अथ बोडदशेनम्‌ । 
च्न्य्य्म्च्य्य् ब्श्य्ब्किस्किमनन* 
अब बोद्धिरमिपीयते यद्भ्यवायि अविनाभावो दुर्वोध इति 
तदसावीयः तादात्म्यतदुत्पत्तिभ्यामविनाभावस्य सुज्ना- 
नतात्‌ तदुक्तम- 
“काय्यंकारणभावाद्ा स्वभावाद्रा नियामकात्‌ । 


अविनाभावनियमो दशेनान्तरदशंनादिति  ॥ १ ॥ 
पण्डितगण कहते हैं कि पूर्व्यमें नो धूम और अम्रिका अविनाभाव सम्बन्ध दर्बोंच 
मानकी अप्रमाणता कद्दीगई है, सो यह मत साध नहींहे, मिसकारण तादात्म्य 


(१२) सर्वेदशोनसंम्रहः ! [ बौद्ध- 


ओर तदप्पातेदारा ही आवंनाभावसम्बन्ध ज्ञात हासकताहूँ | शाल्रात्तरम कहाहे कि घृम 

और अग्नि इत्यादिके काय्ये कारण बशतः और नियामक स्पभावहेत अबिनाभाव सम्बन्ध 

सम्पष्ट पतायमान होताहै एवं अन्यदशनम भोी इसामकार सम्बन्ध प्रमाणीकृत इुआ है ॥ ९ ॥ 
अन्ययव्यतिरिकावविनाभावनिश्वायकावीति पक्षे साध्यसाथ- 
नयोर्यमिचारों दुरवधारणों भवेत्‌ । भूते भाविष्यांते वत्ते- 
माने अनुपलभ्यमाने च व्यभिचारशड्डाया अनिवारणात्‌ ।' 
ननु॒ तथा विधस्थले तावकेडपि मते व्यमिचारशह्डा दुष्पारे 
हरेति चेत्‌ मैवं वोचः विनापि कारण दाय्येमुत्पद्यतामित्येवें 
विधायाः शझ्यया व्याचातावधितया निवृत्तत्त्वात। तदेवह्या्श- 
क्येत यस्मिन्नाशक्यमाने व्याघातादयो नावतरेयुः | तदुक्तम्‌ 

: व्यायातावधिराशड्रेति तस्मात्तदुत्पत्तिनिश्वयेन अविनाभावों 
निश्वीयते तदुत्पत्तिनिश्वयश्र काय्यहेत्त्वोः प्रत्यक्षोपलूम्भानु- 
पलम्भपश्चकनिबन्धनः । काय्येस्योत्पत्तेः प्रागनुपलम्भ 
कारणोपलम्भे सत्युपलम्भः उपलम्भस्य पश्चात्‌ कारणानुपल- 
म्मादनुपलम्भ इति पश्चकारण्या घूमधूम्प्वजयोः कारय्येकारण- . 
भावों निश्चीयते .। तथा तादात्म्यनिश्वयेनाप्यविनाभावो 
निश्चीयंते । यदि शिशपावृक्षत्वमतिप्तेत्‌ स्वात्मानमेव ज- 
ह्ादिति विपक्षे बाथकप्रवृत्तें! | अफ्रवृत्ते तु बाधके भ्रूयः सह 
भावोपलम्भेदपि व्यभिचारशड्रायाः को निवारायेता । शिश- 
पावृक्षयोश्च तादात्म्यनिश्वयो वृक्षोडयं शिशंपेति सामानाघि- 
करण्यबलादुपपद्यते । नहमत्यन्ताभेंद्रे तत्‌ सम्भवतिं पर्य्याय- 
चेन युगपंदपि प्रयोगायोगात्‌ नाप्यत्यन्तभेदें गवाश्वयोरलु- 
पलम्भाव । तस्मात्‌ कार्य्यात्मानों कारणमात्मानमनमा' 
इति सिद्धम ॥ २॥ द 
और नहां धूमसत्ता है वहां अमिकी सत्ता होती है और जहाँ अमिर 

धूमका अभाव, इस प्रकार अन्वय व्यतिरेक प्रमाणानुसारभी धृम और, 


दशैनम ] भाषाटीकासमेतः । (१३) 


अविनाभाव सम्बन्धका निश्चय होता है। यदि कहो, पक्षमें ( अनुमानक्ा आधाएभूत पन्‍्वे- 
ताविमें ) साध्य अग्नि आदि एवं साधन धूमादिका अव्याभिचार अवधारण करना दुष्कर 
होता है, वस्तुतः भूत, भविष्यव्‌ और वर्त्तमान येही तीन काछ हैं उक्त व्यभिचार शझग 
अनियार्य्य है। तथापि यदि कहो तुम्हारे मतमें भी पूर्वोक्त स्थछुमें व्यभिचारी शह्ढग दुष्प- 
' रिहाय्ये है। यह बात नहीं कहनी चाहिये, निसक्षिये कारण व्यतिरेक काये उत्पन्नहों 
इसप्रकार आशड्डभका व्याधातावधिकत्व हेत विधृत्त है । जिसकी आशझ्ममें व्याघातादि 
दोषका अवतरण नहीं होता डक्षीकी आशा होनाती है | दूसरे शाखमें कहा है कि- 
व्याघातावषि ही आशा होती है अर्थात्‌ नब्बतक व्याघात दोष रहता है तबतक आशा 
दोसकती है | अतरव उसकी उत्पत्ति निश्चयद्वारा ही धूम ओर वहिका अविनाभाव सम्बंध 
ब्रित होता है। कार्य्यहेतु, प्रत्यक्ष उपढम्भ, और कारणका डपलृम्म होनेहीसे कार्य. 

| उपठम्भ कार्योफ्लम्मके पीछे कारणानुपलम्भ इत्यादि प्रकार पश्च कारणनन्य धूम 

र अम्रिका कार्य्य कारण भाव निश्रय होता है।इसीमकार तादात्म्य निश्चय हेतु धूम और 
ग्ेका अविताभाव सम्बंध निश्चय किया जाता है। शिंशपा नामक वृक्ष यदि वृक्षत्वका अति पतन 

( उसने अपनेहीको परेत्याग किया इत्यादि स्थरमें विपक्षमें बाधक प्रवृत्तिहै, परन्त बाधकके 
वित्तिमें पनव्यार सहकारी मावका उपछम्भ होनेसे कोन व्यमिचार शझ्ढाका निवारण करसकता 

शिश्ञपा और दृक्ष इन दोनोंहीका तादात्म्य निश्चय है । निश्चकारण .यह वृक्ष शिशपा है 
इसपकार सामानाविकरण्यहोंके बलसे शिशपा ओर वृक्षका तादात्म्य उपपन्न होताह। 
अत्यन्त अमेद स्थल्में तादात्म्य सम्भव नहीं कारण यह है नो पय्यौयक्रमसे एकदा प्रयोग 
असम्भव और अत्यन्त भेदस्थलमेंभी तादात्म्य सम्भत्र नहीं गौ और अरब इन सबका 
अत्यन्त भद्हेतु ताहत्म्य्सम्भव नहीं भतरव जानाजाताहे कि, जो कार्य्यस्वरूप पदार्थ कारण 


३ # च् 


का अनुमान करनेकेलिय है ॥ २ ॥ 


यदि कश्वित्‌ प्रामाण्यमनुमानस्य नाड्रीकुयांत्‌ त॑ प्रति ब्रयात्‌ 
अनप्ानप्रमाणं न भवतीत्येतावन्मात्रइ॒च्यते तत्र न किश्वन 
साधनमुपन्‍्यस्यते उपन्यस्यते वा ( न प्रथमः एकाकिनी प्रति- 
ताहि प्रतिज्ञातं न साधयेदिति न्‍्यायात्‌ । नापि चरमः अजुमान 
' शमाएं--“भवतीति ब्रवाणेन लया अशिरस्कवचनस्यों 
| माता वन्ध्येतिवद् व्याचातापातात्‌ । किश्व 
सव्यवस्थापनं तत्‌ समानजातीयलादिति वदता 
स्वभावानुमानम्‌ । परगता विप्रातिपत्तिस्तु 


(१४) सर्वदर्शनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


वचनालिड्रेनेति बवता काय्यलिड्रकमनुमानम्‌ अनुपलब्ध्या 
कश्िदर्थ प्रतिषिधयतानुपलब्धिलिड्रकमनुमानम्‌ । तथा चौके 
तथागतेः--प्रमाणान्तरसामान्य स्थितिरन्यधियां गतेः । प्रमा- 
णान्तरसदभाव:प्रतिषेधानच कस्याविदिति ॥ पराक्वान्तशआज्र सारि 
'भिरिति अन्थभूयस्त्वभयादुपरम्यते ॥ ३ ॥ 


यदि कोई व्यक्ति अनमानकी प्माणता नहीं स्वीकार करता तो उप्त अनुमान पति- 
चादीकों कहना चाहिये जो तम क्या अनमान प्रमाण नहीं ? तम क्‍या यही वाक्य मात्र 
कहते हो किम्बा उसका कोई कारण है ! यदि कोई कारण है; तो वह कार्य्यकारी नहीं 
केवल प्रतिज्ञा करनेदीसे क्या वह प्रतिज्ञा अतिज्ञात विषय साधन करसकती है! और यदि 
कहो कि, अनुमानकी अप्रमाणता ये कोई कारण नहीं; तथापि अनुमान प्रमाण नहीं । 
, तुम्हारी इस प्रकारकी बेशिरक्की बात कहनेसे “ मेरी माता वन्ध्या है” इस 
वाक़्याकी नाई व्याघात दोषापात होताहै। और स्वयंही कहदेते. हो जो समान 
जातीयत्व प्रयुक्त प्रमाण ओर- प्रमाणाभास व्यवस्थापन करना होता है; सुतरां स्वभावही 
से अनमानकी प्रमाणता स्वीकार करते हो, परगत विमतिपत्तिभी वचनमात्र ही है, यह 
बात बोॉलनेहीसे काय्यीलिज़क अनुमान स्रीझेत हुआ और अनुपदछबन्पिवशात्‌ कोई अर्थ 
प्रतिषेध करनेहीसि अनुपलब्धिडिड्रक अनुमान स्त्रीकांर होता है । पण्डित लोग कहते हैं 
जो किसी २ मतर्म इसपकार प्रमाणानसार सामान्यस्थिति जानी जाती है । एवं अन्य 
न्यमतमें अन्यपकार प्रमाणमें पदार्थ. परिकल्पित हो जाता है। इस विषयमें आधचासय्योंकी 
बादानवादकी अधिक शक्ति होनेपरभी वे छोग ग्रन्थके विस्तार होनेके भयसे बिरत हुए हैं । 
साधारणतः ही उक्त मतानुष्वार दोष दिखछाया जाता है;सतरां वादानुवाद निष्पयोननहै॥ ३॥ 


ते च बोद्दाश्चतुव्विययों भावनया परमपुरुषाथ कथयन्ति । ते 
च माध्यामकयागाचारसात्रान्तकवभापषकसक्ञाभः जाशद्वाः 
बोद्धा यथाक्रम॑ सब्वेशन्यंत्ववाह्यगन्यतता: ठग (बाह्य 
थप्रत्यक्षयवादानातएन्त ॥ ४ ॥ 
बौद्ध पण्डितमण चार प्रकारकी भावना द्वारा परग कह .. /,आध्य 
मिक २ योगाचार रे सोत्रान्तिक और ४ वैभाषिक £: ४" 
ष्टय भसिद्ध है माध्यमिक भावनामें सब्मेशुन्यत्व योगा "। 
न्तिक भावनामें बाह्यार्थानुमेयत्व एवं वैभाषिक भूवतामें हर 
है। इसका विशेष विवरण दूछरे स्थानमें प्रकाशित होगा. ४ 


दहन भाषाटीकासमेतः ( १५ ) 


यद्यपि भगवान बुद्ध एक एवं बोचयिता तथापि बाद्धव्यानां 
बुद्धिभेदाब्ातुर्विध्य॑ यथागतो$स्तमके इत्युक्ते जारचोरानू- 
चानादयः स्वेशन॒ुसारणाभसरणपरस्वहरणसदाचरणादसमर्य 
बुध्यन्ते । सव्व क्षणिक क्षणिक दुःखं दुःखे स्वलक्षण स्वल- 
' क्षण घुन्‍य शूुन्वामात भावनाचतुटयम्॒पाद् द्वरष्व्यम। तत्र 
क्षणिकत्व नीलादिक्षणानां सत्वेनानुमातव्यं यत्‌ सत्‌ तत क्षणिक 
यथा जलघरपटलं सन्तश्वामी भावा इति न चायमसिद्धो हेतुः 
अथक्रियाकारित्लक्षणस्य सत्वस्य नीलादिक्षणानां प्रत्यक्षसि 
इझतात्‌ । व्यापकव्यावृत्या व्याप्यव्यात्षीत्तेन्यायन व्यापक 
क्रमाक्रमव्यावृत्तावक्षणकात्‌ सत्तव्यावृत्तेः -सिद्धत्वाच्च । 
तच्चाथक्रियाकारित्व॑ क्रमाक्रमाभ्यां व्याप्तेन च क्रमाक्रमाभ्या- 
मन्यः प्रकारः समस्ति एरस्परविरोधे हि न प्रकारान्तरस्थि- 
तिः । नेकतापि विरुद्धानाप्नक्तिमात्रविरोधत इति न्यायेन 
व्याघातस्थोद्धट्लात्‌ तो च क्रमाक्रमो स्थायिनः सकाशाद- 
व्यावत्तमाना अथाक्रयामाप॑ व्यावत्तयन्ता क्षाणकृतरप्ष एवं 
सत्र व्यवस्थापयत हींते [सद्धम ॥ ५ ॥ 
यद्यपि भगवान्‌ एकमात्र बुद्धशी बोध॑यिता है तथापि ब॒ुद्धेभेदवशात्‌ बोद्धव्य विषय 
चार मकारका जादनता चारहंय॑ मिस प्रकार सय्यने अस्तगमन किया हैं यह बात कहनेसे जार 
( उपग्त ) चार और अनूचान ( जो लोग गरुके पास साज् वेद अध्ययन करके थम्माो> 
चरणमें पिबृत्त हें )ये छोग अपने २ इष्ट काय्येके साधनमें समयज्ञान करते हूँ अर्थात्‌ नारव्यक्ति 
परखीके अनुसन्धानका चौरव्याक्त प्रायावन चरानेका एवं धाम्मकव्याक्ते धम्म/चरणका समय 
मनमें उपस्थित करके अपने २ काय्यमें मतृत्त होते हैं उसी प्रकार बद्ध एक होनेपरभी 
बुद्धिभिरवशात्‌ बोद्धव्यविषयके चार भेद मानना । सब पदाथेही क्षणिक दुःखमय स्वेछ- 
क्षणाक्रान्त एवं सबही शून्य इसप्रकार भावनाचतुष्टयका उपदेश जानता नीछाहिलक्षणकी 
सत्ताहेतु क्षणिकत्व अनुमान करना चाहिये अर्थात्‌ नो सबपदाय्य विद्यमानहैं वे सबही क्षणिक 
मेघमाठाकी नाई कोई पदार्थ चिरस्थायी नहीं । यह असिद्ध हेतु नहीं कारण यह 
हैलो सबही विद्यमान पदार्थका अथे कियाकारित्व एवं नीछादि गुणका प्रत्यक्ष हो- 
जाताहै । नीढवर्ण घट छावो, इत्यादिस्थढमें घटका छाना और नीढगणका प्रत्यक्ष होताहै 


ख ्य 
( १६ ) सर्वेद्शनसंग्रद! । | बीद्ध- | 


क्रम और अक्रम पकारमें अर्थ कियाकारिंत प्राप्त होनाताहै । अथज्ञान विषमें कम , 


और अक्रम भिन्न प्रकार नहींहे पदार्थलबकेपरस्पर विरोध होनेपरभी कम और अ्षकरमभिन्न प्रकार 
न्तरमें अवस्थिति नहीं होती एवं माकिमात्रका विरोध मयुक्त विरुद्धपदार्थकी एकताभी सम्भव नहीं । 
इस प्रसिद्ध न्यायबछुसे व्याघातका उद्धव हो उठताहै । स्थायी पदार्थका सम्बन्धदी उक्त 
क्रम ओर अकम व्यातृत्त हैं एवं अथीकियामें भी उन सबकी व्यावृत्ति जानना, सुतरां 
क्षणिकत्व पक्षही सत्वका व्यवस्थापक यह सिद्ध हुआ, अर्थात्‌ क्षणकाछू विद्यमान रहता है 
ऐसा कहकरही पदाथ सबको सत्‌ कहानाता है ॥ ५ ॥ 
नन्‍्वक्षणिकस्यार्थक्ियाकारिले कि न्‌ स्थादिति चेतू तदयुक्त 
विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि वर्तमानार्थक्रियाकरणकाले अती 
तानागतया४कमथाक्रययीः स्थायनः सामथ्यमास्त ! नोवा ! 
आधे तयारविराकरणप्रसड्ः समथस्य क्षपायांगात्‌ यत्‌ यदा 


यत्करणसमथ तत तदा तत करोत्येव यथा सामग्री स्वकाय्ये 
समर्थश्वायं भाव इति प्रसड्रान॒मानाच । द्वितीयेषपि कदापि न 
कुय्योत सामथ्येमावानुबन्धित्वादर्थक्रियाकारित्वस्थ यत्‌ यदा 


'यत्र करोति तंत तदा तत्रासमथ यथाहिं शिलाशकल- 
मंडुरे। न चेष वत्तमानांथंक्रियाकरणकाले वृत्तवत्तिष्यमाणे 
अथेक्रिये करोतीति तद्विपययात्र ॥ ६ ॥ 


यदि कहो कि, सब पदाथाको अक्षणिक कहनेसे क्या उन सबकी अर्थ किया कारित्व सम्भव 
जही!यह आशडूग यक्तियक्त नहीं है, निस कारण क्षणिकत्व आर अक्षीणकत्व इसप्रकार विकल्प _ 
सम्भवपर नहीं, अर्थात्‌ वर्तमान अर्थ किया करण काछमें भूत और भविष्यत्‌ अर्थ किया 
का सामथ्ये है या नहीं! यदि कहो कि सामर्थ्य है, तो सामथ्य ओर असामर्थ्य इसका 
निराकरण होता नहीं, असमय हंनेसे उसका अकरण असम्भत्र नहीं । जिस २ कार्य्य 
का सम, सो अवश्यही वह कार्य्य करता है । और यदि कहो कि सामर्थ्य नहीं तो 
कभीमी कार्य्य्ाधन नहीं करसकता परन्तु कभी २ कार्य दृष्ट होता है, अधथक्रिया 
कारित्व सामथ्यमात्रका अनुगामी है। मिस्समय जिसकार्य्यको जो नहीं करता; सुतर्रां 
- डसकाय्येसे उसका असामथ्यही जाना जाता है । निम्रभकार शिकछाखण्डमें कभी अड्डुु 
रेतषाइन नहीं देखा जाता; सुतरां शिछाखण्डमें कभी अड्डरोताइकता साम्ये नहीं, यही 
जानना होगा । उसीपकार सर्वश्न ही सामथ्ये और असामर्थ्य प्रकाश पाता है । और 
वर्तमान अथेकिया करण काढमें अतीत और भविष्यत्‌ अर्थ नहीं करसकता ॥ ६ ॥ 


दशनंम्‌ | भाषाटीकासमेतः । (१७) 


ननु क्रमपत सहकारिलाभात्‌ स्थायिनः अतीतानागठयोः 
ऋ्मेण ऋ्मणमुपप्थते ईति चेत्‌ तन्नेदं भवान प्रष्ठो व्याचएं सह- 
कारंणः कि भावस्योपकुव्वन्ति! न व॥ न चेत नापेक्षणीयांस्ते 
आकिचित कुवतां तेषां तादाथ्योयोगात्‌। उपकारकत्वपक्षेसो5 
यम्ुपकारः कि भावाइमिद्यते ! न वा | भेदपश्षे आगन्तुकस्येव 
तस्व कारणत्व स्थात्‌ न भावमस्याक्षाणकस्य आगतुकातिशया 
न्वयव्यतिरेकाल॒विधायित्वात्‌ काय्येस्थ । तदुक्तम वषोत- 
पाभ्या कि व्यान्िश्वम्मंण्यास्त तयोः फलम्‌ । चम्मापमश्चेत्‌ 
सो$नित्यः खतुल्यश्वेद्सत्फल इंति ॥ ७ ॥ 
क्रम और अक्रममें निसर प्रकार अर्थ क्रिया कररित्व. प्राप्त होनाताड़े उसीप्रकार सहकारी- 
सेभी अतीत और भविष्यव पदार्थ कम उपण्न्न होता है । यदि इस प्रकार स्रेकार करो 
तो तमको पूछताहूँ तुम कहो देखताहूं रूहकारी गणभवका डपकार करता या नहीं! 
यदि डपकार नहीं करता तो सहकारी अपेक्षणीय नहीं कारण यह है जो कार्यमें उपकार 
'करता नहीं उसका अभयोग नहीं और ग्ररि कहो उपकार करता है तो कहो 
देखता हूँ वह उपकार क्‍या भावसे भिन्न है ? या भिन्न नहों ! यदि भिन्न होता -है 
ता आगन्तुककी भी कारणता होता है क्षणिक भावकी कारणता होती नहीं किसी प्रकारभी 
आगन्त॒कका कायोनुविधायित्व नहीं है । दूमरे शाखमें कहाहै जो वर्षा आर आतपदवारा 
आकाशका कुछभी नहीं होता चर्म्भहीमें आहारिकका फल होता है भावपदाये चम्मैकी नॉई 
अनित्यहै उसमे कमीमी सत्फर्ड नहीं होता ॥ ७ ॥ | 
अथ भावरतेः सहकारीमः सहैव कार्य्य करोतीति स्वभाव 
शत चेतू अस्तु ताह सहकारण! न जद्यात्‌ प्रच्युत पलायमाना- 
नपि गले पाशन बद्धा कृत्ये काय्थ कृय्यात्‌ स्वभावस्यान- 
पायात्‌ । किश्च सहकारिजन्योइतेशयः किमातेशयान्तरमार- 

' भते न वा उमयथापि प्रागुक्रदूषणपाषाणवषणप्रसद्भ 
अतिशेयान्तरासम्भपक्ष बहुम्मवानवस्थादोस्थ्यमोपे रखात्‌ 
आतिेशय जनयितव्य सहन्नायन्तरापेक्षायां तत्परम्परापात 
20003 आस्थया तथा।हू सहकारांभः साललपवना- 


(१८) सर्वदर्शनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


: दिभिः पदार्थसा्थराधीयमाने बीजस्यातिशये बीजझत्पादक 
मन्युपेयम। अपरथा तदभावेष्प्यतिशयः प्राडुभवेत्‌ बीजश्वाति- 
शयमादधान सहकाररिसापेक्षमेवाघत्ते अन्यथा स्वदापकारा- 
पत्ती अह्डसस्थापि सदोदयः प्रसज्येत तस्मादतिशयार्थमपे- 
क्षमाणः सहकारिभिरतिशयान्तरमाधेय बीजे तस्मिन्नप्युपकारे 
पूब्वन्यायेन सहकारिसापेक्षस्य बीजस्थ जनकत्वे सदकारे 
सम्पायवीजगतातिशयानवस्था प्रथमा व्यवास्थिता ॥ ८ ॥ 
और यदि कहो कि, भावपदार्थमें सहकारीके साथ कार्य्य करता है। यही उसका 

स्वभाव है, तो कभीभी सहकारिको परेत्याग नहीं करता, बरन्‌ उस. सहकारिके भागने 
परमी गलेमें रस्सी बान्धकर छाना और कार्य्य कराना निस कारण किसी समयभी स्वभाव 
को अन्यथा ( बदछना ) नहीं होता; और सहकारी जो काय्ये उत्पादन करता है उसके 
छोड़कर वही सहकारी आतिरेक्तान्तर उत्पन्न करता या नहीं ? दोनोंही म्कारसे प्र|गुक्त 
दुषणरूप पाषाण व मसड्ः है और यदि कहो कि, सहकारीगण आतिशयान्तर आरस्म 
करते हैं तो बहुत प्रकारके अनवस्था, दोष होते हैं । जब अतिरिक्तकाय्ये उत्पन्न. होगा तब- 
भी अन्य सहकारीकी अपेक्षा करता है, उसी प्रकार परस्पर अपेक्षितल प्रयुक्त एक अनवस्था दोष 
हताहे बीनोतपत्तिक प्रति जलवायु प्रभृति सहकारी पदार्थ साधककी सहकारितामें ही बीन 
उत्पादक होतहै, अन्यथा ,उसके अभावमें अन्य प्रकारसे होनाता हैं । बीन सब जो, अतिरिक्त 
कार्य्य उत्पन्न करता है, वह भी सहकारी सापेक्ष है नहीं तो स्वेदा उपकार सम्भवमें सदैव 
बीनसे अड्भरकी उत्पत्ति होसकती है अत एयं अतिशयाथ अपेक्षमाण सहकारी सब बीजमें 
दूसरी शक्तिकों अराधना करता है। उस ठपकारमें पृव्वोक्त म्रकास सहकारी सापेक्ष 
बीनके लतकत्व विषयमें अन्य सहकारी सम्पाय बीजस्थित अतिशय अवस्था ही अथम अन- 
बस्‍्था व्यवस्थित है ॥ ८ ॥ 


अथोपकारः कार्य्यर्थमपेक्षमाणोईपि बीजादिनिरपेक्षं कार्य्य 
जनयति तत्सपेक्षो वा प्रथमे बीजादेरहेतुत्वमापतेत्‌.। द्वितीये 
अपेक्ष्यमाणेन बीजादिना उपकारे अतिशय आधेय एवं तत्र 
तत्रापीति बीजादिजन्यातिशयनिष्ठातिशयपरम्परापात शति 
द्वितीयानवस्था स्थिरा भवेत्‌ । एक्मपेक्ष्यमाणेनोपकारेण बीजा 
दो धरम्मिण्युपकारान्तरमाधेयमित्युपकाराधेयबीजातिशया श्रया- 


दर्शनम्‌ ] भाषादी कासमेतः । : ( १९ ) 


तिशयपरम्परापात इति तृतीयानवस्था दुरवस्था स्यात्‌ । अथ 

भावादभिन्नो5तिशयः सहकारिभिराधीयत हइत्यभ्युपगम्यते तह. 

आचीनो भावो5नतिशयात्मा निवृत्तः अन्यश्वातिशयात्मा कुब्बे- 

डूपादिपदेवेदनीयो जायत इति फालितं ममापि मनोरथदुमेण॥९॥ 

कहो देखताहूं, कार्यंसाधनकेलिये उपकारकी अपेक्षा करताहै या नहीं ! एवं बीजा- 
दिकी अपेक्षा न करके कार्य्य उत्पन्न करता है या नहीं ! अथवा बीनादिकी अपेक्षा करके 
काय्यजन्मताहे १ इसमें यदि कहोकिः--बीनादिकी अपेक्षा नहीं करता तो बीनारि अद्भरो- 
त्पत्तिका कारण नहींद्दे यही इसमें होसकताहे और यह्दीं कहो.कि सहकारी अद्भरोत्पादनमें 
बीजादिकी अपेक्षा करता है तो अनवस्थादोषकी अवास्थिति स्थिर्तर होती है इसप्रकार 
बीनादिभें उपकररकी अपेक्षा हेतु दूसरे उपकारकी आवश्यकता जानपडतीहै, इसीनिमित्त 
परस्पर उपकार और आधेय नांवका अतिशय आम्रयाश्रयिताप्रयक्त तृतीय अनवस्था 
सं्घंटित होनाती है, सुतरां काय्येका दुरवस्थापात होता है । और इर्साको मानो जो 
सहकारीगग भावसे अतिशय अभिन्नमाव आश्रय करता है तो अनतिशय प्राचीन भाव 
निवृत्त होता है जो आश्रयातिशय स्वरूप, वहमी अन्यप्रकारहै, सुतरां भराही मनोरप- 
सफल हुआ ॥ ९ ॥ 


तस्मादक्षाणिकस्याथेक्रिया दुषेटा नाप्यक्रमण घटते विक- 
टपासहत्वातू । तथाहि युगपत्‌ सकलकाय्यकरणसमंथः 
समावस्तदुत्तरकालमनुवत्तेत न वा। प्रथमे तत्कालवत्‌ का- 
लान्तरेषषि तावत्‌ काय्येकरणमापतेत्‌ । द्वितीय स्थायित्व 
वृत्याशा मूपिकभक्षित बीजादावड्भरादिजननप्राथेनामनुहरेत्‌ । 
यत्‌विरुद्धधम्मोध्यस्तं तन्नाना यथा शीतोष्णे विरुद्धधर्म्मा- 
ध्यस्तशायामीतेि जलघेरे प्रतिवन्‍न्धापिद्ध! न चायमसिद्धो हेतु 

स्थार्थिनि कालभेदेन सामथ्यांसामथ्येयोः प्रसड्गरतह्निपय्येय 
सिद्धत्वात्तत्रासामथ्येसाथको प्रसड्रतद्विपय्येयो प्राग॒क्तो सामथ्य॑ 
साधकावाभेधीयेते यद्यवा यजननासमथ तत्तदा तन्न करोति 
यथा शिलाशकलमहुरमसमथंश्रायं वत्तेमानाथ क्रियाकरण 
काले अतीतानागतयोरथोकिययोरातिप्रसड़ः यत्‌ यदा य॒त्‌ करो- 


(२० सर्वद्शनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


ति तत्तदा तत्र समय यथा सामग्री स्वकाय्यें करोति चीयम- 
तीतानागतकाले तत्कालवर्तिन्याव्थक्रिये भाव इति प्रसद्भ 
व्यत्ययः विपस्ययः । तस्माद्विपक्षे क्रमयोगपंथव्यावृत्त्या 
व्यापकानुपलम्भेनाधिगतव्यतिरेकव्याप्तिक॑ प्रसद्भतद्गिपय्यय 
बलादइगहीतान्वयव्यातिकं सत्ते क्षणिकत्वपक्ष एवं व्यवस्था- 
स्पतीति सिद्धम्‌ ॥ १० ॥ 


पूर्वाक्त कारणसे जाना जाता है जो, अक्षणिककी अथे क्रियाभी दुर्घट है और विक- 
ल्पतांक कारण अक्रममेंभी अर्थ किया नहीं घटती । इससमय आशइ्ूम होती है, जो 
: स्वभाव ही सब कायेके करनेमें समर्थ है वह उत्तर काडका अनुवत्तैन करता या नहीं ९ 
यदि कहो.कि, उत्तर काछका अनुत्त्तेन करता है तो उसी काछकी नाई कालान्तरम भी 
सम्भवित होसकृता है । और. उत्तर काछके अनुवत्तेन नहीं करनेसे स्थायित्ववृत्तिकी 
आशा मृक्िक भक्षित बीनके अड्भर जनन मार्थना की नाई अछीक होता हैं | 
आर जो विरुद्ध धम्मोकी संयोग है वह भी अनेक प्रकारका जिस प्रकार शीत 
और उष्ण इत्यादि मेघमें जो मतिबन्ध सिद्धि वह भी विरुद्ध भम्मे जानना 
और यह प्रसिद्ध हेतु नहीं है, स्थायी. विषयमें काछमेदके कारण सामथ्ये और असामर्थ्य 
के मसज़् और उसके विपर्य्यय सिद्धत्व प्रयुक्त पूर्वोक्त श्सड्र और उसके विपर्यय अस्ा- 
मर्थ्य साधक होताहै अतएव सामर्थ्यही कार्य्यक्राधक फहकर जाना जाता हैं। निस समय 
नो कार्य्य जननेमें असम होता उस समय वह. उस कार्य्यकोी नहीं कर सकता गिसप्रकार 
शिछा|सण्डभी अड्जरोत्पादनमें असमय होताहे, ओर वत्तेमानार्थ किया और एवं अतीत 
और अनागत अभी कियामें अति प्रसड़' होताहै । जब जो मिसको करता है, तब वह 
उसमें समर्थ होताहै निस प्रकार काय्ये मात्रकी प्रति उस कार्य्यकी सामग्री कार्य्य साधनमें 
समर्थ होती है । अत एवं विपक्षमें क्मयोग व्यावृत्ति अनम्ार व्यापक नुंटेम्भके कारण 
अधिगत व्यतिरेक व्याप्ति एवं पसड़से तद्‌ विपय्येय वशाव गृहोत अन्वय व्याप्ति हंतु क्षणि- 
कृत्व 'क्षहदी सिद्ध हुआ ॥ ९० ॥ | 

तदुक्त ज्ञानाश्रया--यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिक यथा जलुँघरः सन्तश्च 


| ५०० अधीन पे पर 


भावा अमी सत्ताशाक्तिरिहार्थकम्मैणि मितेः सिद्धेषु सिद्धा न सा॥ 
नाप्येकेव विधान्यथापरकृतेनापि क्रियादिभवेद द्वेधापि क्षण-" 
भड्गसड्गतिरतः सांध्ये च विश्राम्यतीति ॥ ११ ॥ 


दर्शनम्‌ | भाषाटीकांसमेतः (२१) 


ज्ञानश्रीं-ने कहाहै नो पदार्थ सद्‌ है, वही क्षणिक है, मिस्र प्रकार आकाशमें मेष बिय 
मान देखा जाताहै, क्षणभरके पीछे उसका अभाव होता है। ये सब पदार्थॉंकी विद्यमानत 
कियामात्रही सिद्ध है ॥ १२ ॥ 
न च कणसक्षाक्षचरणादिपक्षकक्षीकारेण सत्तासामान्य योगि- 
त्वमेव सत्ततमिति मन्तव्य सामान्यविशषसमवायानामससत्व- 
प्रसड़ातू न च तत्र स्वरूपसत्तानिवन्धनः सद्व्यवहारः प्रयो- 
जकगौरवापत्ते: अनुगतत्वाननुगतत्वविकल्पपराहतेश्व स्षेप 
महीधरादिषु विलक्षणेषु क्षणेष्वननुगतस्थाकारस्य मणिषु सूचवह़ 


भूतगणेषु गुणवज्चाप्रतिभासनाच ॥ १२॥ 

कृणाद और अक्षपादादिका मत स्वीकार करके रुत्तासामान्ययोगित्वही सत्त्व है यहमी 
नहीं कहानाता निसकारण सामान्यभी विशेषके समवायका सत्त्वप्रसड़्रा होताहै।और 
यदि उसका स्वरूप सत्तानिबन्धन सदब्यवहार होता नहीं कहो तो प्रयोनककी गौरवापात्ति 
होनातीहे । और अनुगतत्व ओर अननुगतत्त्व यही विकल्पका पराभव होताहै | कभीभी 
अतिविषय सर्पप और पर्वत एवं मागे और गणबन्ध भोतिकपदा्थंका समान भ्तिभास 
नहीं होता ॥ १९ ॥ 

किश्व सामान्य सर्वेगतं स्वाश्रयसवेगतं वा प्रथमे सर्वेवस्तुसं- 

करप्रसड्र:। अपासिद्धान्तापत्तिश्व यतः प्रोक्ते प्रशस्तपादेन-स्व 

विषयसवगतर्भिति किश्व विय्माने घेटे वत्तेमानं सामान्यमन्यत्र 

जायमानेन सम्बध्यमीन तस्मादागच्छत्सम्बध्यते अनागच्छ- 

द्वा आये द्रव्यत्वापातिः द्वितीये सम्बन्धानुपपत्तिः। किश्व विन- 

पे घंटे सामान्यमवतिष्ठते । विनश्यति स्थानान्तरं गच्छति 

वा. प्रथमे निराधारत्वापत्तिः द्वितीये नित्यतववाचो युक्तययुक्ति 

तृतं.थे द्रव्यत्वप्रसक्तिः, इत्यादि दृषणग्रहग्रस्तत्वात्‌ सामान्य+ 

मप्रामाणिकम्‌ ॥ १ 

पक्षान्तरमें कहताहै--साम।न्यही क्या सर्रगत है ! किम्बा स्वाश्रयत्वही सर्वगत्है 


इसी आशड्डमें यादि कहो कि, सामान्यही सवैगत है तो सब वस्तुओंका सांकय्ये मसब्ञः 
होताहै और अपसिद्धान्तकी डपपत्ति होती है। मिसका कारण मथम पादमेंही कहा ह और 


(२२ ) सर्वेद्शंनसंग्रहः । [ बैद्ध- 
विद्यमान घटमेंही सामान्यत्व कतमान रहतहै-अस्येत्र जायमान पदाथेका सम्बन्ध माक् 
देखानाताहै इसलिय जो वर्त्तमान है, उसीके साथ सम्बन्ध होताहै क्‍या ? या जो अवत्ते- 
मान है उसके साथ सम्बन्ध होजाता है ! इसके आय्यपक्षमें द्व्यत्वापत्ति एवं द्वितीय 
पक्षमें सम्बन्धकी अनुपपत्ति होतीहै। दूसरा पक्ष कइता है-क्या विनष्ट घटमेंही सामान्य 
वर्तमान रहता है ! या घय्के नाशसे उसका भी नाश होताहै १ किम्पा वह दूसरे स्थानमें चढा- 
नाताहै ! यदि कह्टो कि, विनष्ठ धटमेंदी वह रहता है तो निराधारापत्ति होती है, अथीत्‌ घटके नाश 
से किसके आधारसे उसका रहना हो सकता है । और घटके नाशसे सामान्यका नाश 
होता है, इस बातके बोनस नित्यता वाक्य अलौकिक होनाता है । और पके नाश 
होनेपर सामान्य अन्यत्र गमन करता है, यह कहनेसे द्व्यत्व प्रसक्ति होती है 
इनदोषोंसे जाना जाता है, कि सामान्य उक्त दोषसमृह गस्त- होनेसे अप्रामा- 
णिक है ॥ १३ ॥ ह 


तदुक्तम-अन्यत्र॒वत्तेमानस्य ततोषन्यस्थानजन्मनि । 
तस्माद्चलतः स्थानाद्ठरत्तिरित्यति युक्ततां ॥ यत्रासो कत्तेंते 
भावस्तेन सम्बध्यते न तु । तद्देशिनश्व व्याप्रोति किमप्ये 
तन्‍्महाड्भतम॥ न याति न च तन्रासीदस्ति पश्चान्न चांशवत्‌ 
जहाति पूर्व नाधारमहो व्यसनसन्ततिरिति ॥ अजुवृत्तप्रत्ययः 
किमाठम्बन इति चेत्‌ अड्ग अन्यापोहालम्बन एवति सन्तोष्ट- 
व्यमायुष्मतेति अलमति प्रस़्ेन ! १४ ॥ 

'शाख्रा्तरमें छिखा है नो, अन्यत्र वत्तेमान पदार्थके अन्यस्थानमें अवस्थान और अन्य 
स्थानमें जन्‍म हो सकता है, किन्तु जो छोग अपने स्थान सचछ, उन सबकी ही इसे 
जकारकी वृत्ति होनाती है। यह युक्ति युक्त मत नहीं है । जिस स्थानमें भावपदाथे बत्ते- 
मान रहता है, उसी स्थानके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं जो अन्यत्र नहीं गमन करता 
और उस स्थानमे पद्चिकेभी नहीं था, एवं परकारुमें अंशरूप नहीं थ्रा, वह पदाये पुवीधार 
परित्याग नहीं करता। यही स्थिर वृत्ति जानना॥ १४ ॥ ह 

सर्व॑स्प संसारस्य दुःखात्मकत्वे सब्वेतीयक्रसम्मतम्‌। अन्य: 

था तन्निवत्तयिषृणां तेषां तन्निवृत्तयुपाये प्रवृत्यनुपपत्तेः । 
तस्मात्‌ सब्ब दुःखं >क 80 302 । ननु कि वदिति 
पृष्ठे हशन्तः कथनीय इति चेन्मेव स्वलुक्षणानां क्षणानां क्षणि- 


दर्शनघ् ] भाष/टीकासमेतः । (२३ ) 


कृतयां सालक्षण्याभावाद नेतेन सहशमपरमिति वक्तमशक्‍्य- 
त्वात्‌ । ततः स्वलक्षणं स्वलक्षणामेति भावनीयम्‌ । एवं 
झत्ये शूल्यमपि भावनीय स्वप्ने जागरणे चन मया 
हृष्टमिदं रजतादीति विशिष्टनिषधस्योपलम्भात्‌ । यदि ह॒डई॑ 
सत्‌ तदा तद्विशिश्स्य दशनस्थेदन्‍्ताया अधिष्ठानस्य च तर्पि- 
भ्रध्यस्तस्य रजतलवादेस्तत्‌ सम्बन्धस्य च समवायादेः सत्त्व 
स्यात्‌ न चैतदिएं कस्यचिद्रादिनः । न चाद्धंजरतीयम॒चितं 
नहि कुकता एको भागः पाकाय अपरो भागः प्रसवाय कल्प्य- 
तामिति करुप्यते। तस्मादध्यस्ताषिष्ठानं तत्‌ सम्बन्धदरन 
द्रष्टणां मध्ये एकस्यानेकस्य वा असत्ते निषेधविषयत्वेन स्ले- 
स्यासत्त्वं बलादापतेदिति भगवतोपदिश्टे माध्यमिकास्तावदुत्त- 
 मप्रज्ञा इत्थमचीकथन्‌ । भिक्षुपादप्रसारणन्यायेन क्षण 
भड़ाय्यमिधानमुखेन स्थायित्वाइकूलवेदनीयत्वानुगतसब्बंस- 
त्यत्वश्रमव्यावततनेन. सब्वंशून्यतायामेव पय्येवसानय्‌ ! 
अतस्तत्त्व॑ं सदसदुभयाउभवात्मकचतुष्कोटिविनिम्पुक्ते शून्य- 
मेव। तथाहि यदि घटादेः सत्त्व॑ स्वभावस्तहिं कारकव्यापा: 
वेयथ्यम्‌। असत्तव॑ स्वभाव इति पक्षे प्राचीन एवं दोषः प्रादु- 
प्यात्‌ ॥ १५॥ ' 
सबहीके पक्षमें संसार दुःखफर यही सत्वंसम्मत पक्ष है। अन्यथा संसारनिवृत्तिपमु- 
स्युकलोगोंके संसारनिवात्तिके उपायमें मतृत्तिकी उपपत्ति होतीहै अतएय सब संसार दुःख 
झनक . है यही भावना करनी होगी इसविफ्यमें यदि कोई निज्ञासा करे जो संसार किसकी 
नाई दुःखप्दान करताहै! इसमें दृष्टान्त कहना आवश्यक है सो नहीं । स्वलक्षण क्षणके, क्ष- 
णिकल हेतु सो लक्षण्यका अभाव है अर्थात्‌ सहशाभाव प्रयुक्त रृष्ठान्तका देना असम्भव 
है संसारमें निस्मकार दुःखभोग होताहै इसम्रकार दुःखका अन्यत्र सम्भव नहीं कहकर 
दृष्टान्तमदशनदारा सांसारेक दुःखका प्रकाश होसकताह | अतएव जिसका कोई छुक्षण नहीं 
डसकी उसके रूपमें भावना करनी चाहिये-जिसप्रकार शून्यकों शुन्यरवरुपददी ज्ञान करना 
पड़ताहै। मैं कया सप्रमें या दागरणमें रनतारि नहीं देखताहूं इसस्थानमेंमी विशिष्ट निषेषका अपडा- 


(२०) : सर्वदर्शनसंग्रह .._[बोद- 


पहै। भीर यदि दृष्ट पदार्थ ही सत्‌ होता है तो उससे विशेष्ट कहे दर्शन होनेहीसे उसेके 
अधिद्ानका एवं उस अधिष्ठानमं अधिष्ठित रततादि और तत्‌ सम्बंध समवायादि सत्ता 
जानी नाती है, इसको कोई बादीभी स्वीकार नहीं करता । और अर्द्धनरती मतसे 
भी उचित नहीं, निसकारण कुक्षटका एक भाग पाकार्य एवं अपर भाग प्रसवार्थ इसप्र- 
कार कस्पना नहों कियो नाती । अतएव अध्यस्त; अधिष्ठान और उश्वका सम्बंध दरीन 
द्रष्ठा आदिके मध्यम एक या अनेककी सत्तामें बलपूल्येक सबकी असत्ताकी -आपत्ति होती 
है। भगवद॒दिष्ट विषयमें भा उत्तम प्राज्ञ माध्यामिक छोगेंने भी इसी प्रकार कहा है। 
क्षणभड़ादि कथनद्वारा स्थायिलानुऋूछ ज्ञातव्याथेनुगत सब पदार्थहीं सत्यत्वके मयके व्या- 
वर्तन हेतु सर्व शन्यताही पस्येवासित होताहै | इसलिये तत््वही सव्‌ ओर असव्‌ यही उभ- 
यात्मक वास्तविक वह शून्य है । यदि घटादिका सत्तवहीं स्वभाव.होता तो कत्तीदि 
कारक व्यापार व्यथ होता है और असद स्वभाव पक्षम भी प्राचीन दोषका प्रादुभाव 
हेनातहि ॥ १५ ॥ 


यथोक्तमू-न सतः कारणापेश्षा व्योमादिरिव युज्यते। कारय्यस्या- 
सम्भत्री हेतुः खप्नुष्पादारिवासत इति ॥ विरोचादितरी पक्षाव- 
नुपपन्नी तदुक्त भगवतालड्डावतारे-बुद्धया विविच्यमानानां 
स्वभावरों नावधाय्थेते । अतो निरमिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च 
दशिता शंते ॥ इृद वस्तु बलायात॑ यह वदान्त विपाश्चतः । 
यथा यथाथोशिचत्यंते विशीय्यन्ते तथा तथेति च॥ न क्काचिदपि 
पक्षे व्यवतिष्ठत इत्यर्थः दृष्ठार्थंव्यवहारश्च न स्प्रप्रव्यवहारवत्‌ 
संवृत््या सड़नच्छते ॥ अत एवोक्तम-परित्राट कासुकशुना मेकस्यां 
- प्रमदातनो । कुणपः कामिनी भक्ष्य इति तिस्रो विकल्पना 
इति ॥ १६ ॥ 
दूसरे” शाखत्रम कहा है कि, मिस प्रकार आकाशादिकी कारणकी अपेक्षा नहीं 
उसी प्रकार सत्पदाथक्री कारणापेक्षा युक्त नहीं होती | और जिस प्रकार आकाश 
पुष्पका कार्य्य असम्भव है, डठसीमकार असत्पदायथका अभाव हेतु है उसका कार्य 
असम्भव लानना ! और विरोध हेतु अन्य दोनोंपक्ष अनुपपन्न होते हैं, भगवानने छड्ढा- 
बतारमें कहाहै नो, बुद्धिदारा विविच्यमान पदार्थकरा स्वभाव अवधारण नहीं किया 
जाता इसलिये सब॒पदार्थोका कोई स्वभाव नहीं है यही नानाजाताहै । और यह यही वस्तु है 


पशैनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२५ )*० 


पण्डितलोग बलपूर्व्वक यह बात कहते हैं । निस कारण जिस २ स्थानमें वस्तुका 
निशय हो ताताहैं, उसी * स्थानमें वे सब शीणे ( नाश ) होते हैं, सुतरां बस्तुकी सत्तादी 
असम्भव होती है । दृष्टाथे व्यवहार भी वृत्तिक्रममें सड्रत नहीं होता । अतएव कहाहे नो 
पारवानक कामुक और कुक्कट ये सबही एक प्रमदाशरोरमें समासक्त है परन्तु इन सबके 
प्रकार भेद हैं ॥ १६ ॥ 

ददृव भावनाचतुष्ठ यवशान्नी खिलवासना निवृ त्ती परानव्वाण शुन्य 
रूप॑ संत्स्यतीति वय॑ कृताथोंः नास्माकसुपदेश्यं किडिंदस्तीति । 
शिष्यैस्तावश्योगश्वाचारश्रेति द्वयं करणीयम्‌ । तत्नाप्राप्तस्यार्थ 
स्य प्राप्तये पयनेयोगो योगः गुरूकस्याथ्थस्याड्रीकरणमाचार 
गरुक्तस्थाड्रीकरणाद त्तमा पयनुयोगस्याकरणादधमाश्च अत- 
स्तेषां माध्यमिका इति प्रसाद्वेः । गुरूक्तमावनाचतुष्ट ये बाह्या- 
थस्य शन्यत्वशथ्ाड्ीकृत्यान्तरस्य शुन्यत्वथ्वाड़रीकृतं कथमिति 
पय्येनुयोगस्य करणात्‌ केषाओिंद योगाचारप्रथा । एपा हि 
तेषां परिभाषा स्वयं वेदनं तावदद्भीकाय्येमन्यथा जगदा- 
न्ध्यं प्रसज्येत । तत्‌ कीर्तितं धम्मंकीत्तिना ॥ १७ ॥ 

* तब चारों भावनाओंके कारण निखिल बासनाकी निवृत्ति हेनेसे नो परम मोक्षपद छाभ 
होता है, वहभी शून्यरूपभ सिद्ध होता है इस समय हमही छोग कृताथे हुए, - हमलोगोंका 
और कुछ उपदेश नहीं किन्तु शिष्यणण योग ओर आचार येही दो काय्ये करेंगे अग्राप्त 
बस्तुकी प्राप्तिके छिये जो पर्य्यनुयोग उसीको योग कहते हैं, और गरु नो कहते हैं, उसीका 
स्वीकार करना आचार है । जो छोग गुरुका उपदेश ग्रहण करते हैं वही छोग उत्तमाषि-. 
कारी हैं ओर जो छोग योगानुष्ठान नहीं करते वे छोग अधम अधिकारी हैं। अतएव माध्य- 
मिकाधिकारी प्रत्तिद्धही है गरूक्त भावना चतष्टय और शुन्यता स्वीकार करनेपर आन्तारैक 
की शुन्यता किस घकार स्त्रीकृत होसकती ! योगाचरण हेतु किस ३ व्यक्तिकी योगाचरण 
प्रथा प्रसिद्ध हुईं है। यह उनऊी परिभाषामात्र है | स्वयं ज्ञानी उन सबके संप्रीकार करने 
योग्य है, अन्यथा जगवहीकी अन्धता प्रसज्ज हो उठेगी । यही धर्म्मकीति मानवगणने कीर्तन 
किया है ॥ १७ ॥ ु 

प्रत्यक्षो पलम्भस्य नाथदृष्टिः प्रसिध्यतीति । बाह्य ग्राह्म॑ नीपपच्यत 
एवं विकेल्पानु१पत्तेः । अथों ज्ञानग्राद्यों भावादुत्पन्नों भवति 
अनत्यग्री वा। न एूलः उत्पन्नस्य स्थत्यभावात्‌ नापरः अनुत्पन्न- 


*( २६) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


स्यासत्तात। अथ मन्येथाः अतीत ए्वार्थों ज्ञानग्राह्मः तजनक- 

तवादात तदापे बालभाषितं वत्तेमानतावभासविरोधात्‌ इन्द्र 

यादेरापि ग्राह्मल्प्रसड़ाब ॥ १८ ॥ 

और अभत्यक्षीमूत पदार्थकी अधदृष्टि श्रसिद्ध नहीं निसकारण बाह्मपदार्थ ग्राह्म है या 

अग्राह्म) इसमकार विकल्पकी उपपात्ति असम्भवहै । ज्ञानग्राह्म क्या भावपदार्शसे उम्रन्न होतहै 
या अभावनन्य ! इसमें कहना यही है जो. ज्ञानयाह्म अर्थ भावपदार्थस्रे उम्रन्न होता है यह 
नहीं कहानाता कारण यह है जो सम्रन्न पदार्थकी स्थिति नहीं। और अभावनन्य यहभी 
नहीं हो सकताहै; मिसकारण अनुसन्नकी सत्ता असम्भव नहीं यदि यही ज्ञान करोनो तत्व- 
नकत्वहेतु भूतअथही ज्ञानयाह्य हैं तो यहभी बाछ॒कका वाक्‍्यहे निसहेतु अतीतार्थकी वत्तें* 


मानताका विरोध है एवं इन्द्रियादिकाभी ग्राह्मत्वप्ससड़र होताह । इसछिये अतीतार्थज्ञान ग्राह्म 
होसकताहै ॥ १८ ॥ 


किश्व थाह्मः कि परमाणुरूपोरथेः अवयविरूपो वा। न चरमः 
: कृत्स्नेकदेशविकल्पादिना तन्निराकरणात्‌। न प्रथमः अतीन्द्ि- 
यत्वात्‌ पटकेन ग्ुगपद्योगस्य बाधकत्वाच्च । यथोीक्तम्‌-पट्केन. 
युगपद्योगात्‌ परमाणो: पडंशता। तेषां मध्येकदेशल्वे पिण्डः 
स्थादणुमात्रक शत । तस्मातव स्वव्यतारक्तग्राह्मावरहात्त- 
दात्मिका वुद्धिस्वयमेव स्वात्महूप प्रकाशिका प्रकाश- 
वदितिसिद्धम्‌। तदुक्तम-नान्यो5नुभाव्यो बुद्धयास्त तस्या- 
नानुभवो5परः । ग्रह्मग्राहकवेधुय्यांत्‌ स्वर्य सेव” प्रका- 
शत इंते ॥ १९ ॥ 
दूसरा पक्ष कहते हैं:-परमाणुरूप ही क्‍या अथे ग्रहण होता है अथवा अवयवरुपभ 
अरगदण होताहै ! इसमें वक्तव्य यहहै जो अवयवरुपमें अर्थयह्ण होताहैं, यह कहा नहीं नाता 
कारण यह है नो सबपदा्थेका कया एकदेशका ज्ञान होताहे! इसप्रकार विकल्पद्वधाराही उसका 
निरास होताहै । और परमाणुरूपसे अथेयहण होतहै यह सम्भव नहीं । जिसकारण पर- 
माण अदीन्दिय वह याद्य नहीं होसकता एवं षट्‌ पदार्थका एकदा योगमें बाधक है शास्रा- 
न्तरमें कहाहै नो छःपदार्थ्रा एकदा योग स्वीकार करनेपर परमाणुराभी छः अंश होसकतें 
और उन सबका एकदेशमात्र कहनेसे पिण्डभी अणमात्र होनातोाहे। अतरव स्वव्यतिरेकमें 
ग्राह्म "हीं होसकता सुतरां तवस्वरूप बुद्धि स्वयंही आत्मरुपमें प्रकाश पातहै। मिसप्र- 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२७ ) 
कार प्रकाश अपनेआप बढ़ताई उसाप्रकार वस्तुविषयक बुद्धि भी स्वयं पकाशित हो जाती 


है इसी विषयमें कहा है जो बुद्धिका दूसरा अनुभवनीय नहीं एवं बुद्धिका मो अपर अनुभव 
असम्भवहै तो थराह्य और ग्राहककी विचित्रता वश्ात्‌ स्वयं बुद्धि भकाश पाती है ॥१९॥ 


ग्रह्मग्राहकयोरभेद्श्ानुमातब्यः यददियते येन वेदनेन तत्ततो ने 
मिथते यथा ज्ञानेनात्मा। वेचन्ते तेश्व नीलादयः । भेदे हि सत्य- 
घना अनेनाथंस्य सम्बन्धित्व॑ न स्यात्‌ तादत्म्यस्य नियम 
हेतोरभावत्तडुतपत्तेरनियामकत्वात्‌ यश्चार्य आद्यग्राहकरंवि 
त्तीनां पृथणवभासः । स एकस्मिश्वन्द्रमसि द्वित्वावभास इव 
अमः । अनाष्यनादंरावाच्छब्नप्रवाहभद्वासनेव निर्मित्तम्‌ । 
यथोक्तम--सहोपलम्भनियमादभेदी नीलतद्धियोः । भेद भा- 
न्तिविज्ञांनिदृश्येतेन्दाविवादय इति ॥ अविभागो5पि बुद्धचात्मा 
विपय्यासितदशनेः । ग्राद्ममाहकसंवित्तिमेदवानिव लक्ष्यत इति 
च ॥ न॑ च रसवीय्येविपाकादिसमानमाशामोदकोपारजित 
मोदकानां स्यादिति वेदितव्यं वस्तुतों वेबवेदकाकारविश्ु 
राया अपि बुद्धेव्यंवदत्तेपरिज्ञानानुरोपेन विभिन्नग्राह्मम्राह- 
काकारहूपवत्तया तिमिराधुपहताक्ष्णां केशेन्द्रनाडीज्ञाना भेद- 
वदनायुपष्ठववासनासामथ्योदव्यवस्थोपपत्तेः पयेनुयो गात्‌ । 
यथोक्तम-अवेद्वेदकाकारा यथा आन्तेनिरीक्ष्यते । विभक्त- 
लक्षणग्राद्मत्राहकाकारविषवा ॥ तथा कृतव्यवस्थेयं केशा 
दिल्ञानभेदवत्‌ । यदा तदा न सओ्ोग्ा श्राह्मम्राहकलक्षणेति ॥ 
तस्मद्रबदिरिवानादिवासनावशादनेकाकारवभासत इति सिद्ध- 
में । ततश् प्रागुक्तमावनाप्रचयबलाब्रिखिलवासनोच्छेदविगलि 
तपिविधावेषयाकारोपप्ठुवविशुद्धविज्ञानोदयों महोदय इति॥२०॥ 


और य्राह्य और ग्राहक इन्हीं दोनोंके अमेद हेतु यही अनुमान किया जासकता जो 
बही नानाहातहै जो ज्ञानदारा उसका भेदज्ञान होता नहीं निसप्रकार ज्ञानदारा 


(२८ ) सर्वदशेनसंग्रहः । [ बौद्- 


आत्माको जान सकते एवं नीछादि भी परिज्ञात होनाताहै । यदि भेदज्ञान ' रहताहै 
तो अधुना अर्थका सम्बन्ध नहोंहोता । मिसकारण तादात्म्यंक नियमहेतु अभोवपयुक्त उसकौ 
उत्पत्तिकी नियामकता है । इसप्रकार जो- ग्राह्म और ग्राहक ज्ञानका पृथकृम्काश होताहे वह 
एक चन्द्रमामें द्वित्व ( दों ) ज्ञानकी नाई श्रम मातनानना । बस्तुतः इसविषयमें अनादि 
भविच्छिन्न प्रवाहभेद्वासनाही निमित्त है| शाख्ान्तरम कहाहे जो, एकत्र ज्ञानकी उपछ- 
ब्थिका नियम होनेपर नीछपदार्थ और उसकी बुद्धि इन सबका अमेद होताहै । और 
इसका जो भेदज्ञान वह एक चन्द्रमामें दो चन्द्रमाके ज्ञानकी नाई श्रान्ति जानना। और 
नो छोग विपरीतदर्शी हैं उनछोगोंके पक्षमें बुद्धि औरआत्माका अविभागग्राह्मग्राहक ज्ञानका 
भेद विशेष्टकी नाई छक्षित होताहै और रसवीय्ये विषाकादि आशारूपी लडके तुल्य नहीं है। 
यही जानना होगा । वास्तविक बुद्धि वेश्व और वेदन कर्त्ताके अधीनहै व्यवहार करत्तौके परि- 
शानानुरोधसे विभिन्न थराह्म और ग्राहकाकार रूपकताहै। निसप्रकार निनछोगोंके चक्षु अन्धका- 
रादिद्वारा उपहत हुआहे । उन सबका केश इन्द्रिय और .नाडी इन सबका अभेदज्ञान होतादै 
डसीयकार अनादि उपूष्ठय ( उत्पात ) वासना सामथ्योदिकी उपपत्ति है दूसरे शाखमें 
कहहे जो, निम्रप्रकार श्रान्तव्यक्ति गण प्रकृत ( असछ ) अथे न जानकर भी जानते हैं 
ऐसा ज्ञानकरते हैं एवं आह्य और ग्राहक विभाग नहीं कर सकते उसीमकार बुद्धिकी 
व्यवस्था जाननी । उपहत चक्षु व्यक्तिका केशादि ज्ञानभेदकी नाई ग्राह्म ग्राहक छक्षण 
बक्तव्य नहीं है अतएव जाना जाता है जो बुद्धि अनादि वासना वशात अनेक रुपमें प्रकाश 
होतीहे । इसी कारण पूर्वोक्त भावना समूह वखसे वासनाका उच्छेद होकर बुद्धिकों विविष 
विषयाकारता निवृत्ति होनेपर जो विशुद्ध ज्ञानोदय होता है । उसीको महोदय कहकर 
जानानाता है ॥ २० ॥ 9 
अन्येतु मन्यन्ते यथोक्ते बाह्म॑ वस्तुजात नास्तीति तदयुक्तं प्रमा 
णाभावात्‌ । न च सहोपलम्म नियमः प्रमाणमिति वक्तव्य 
७ 
वेबवेदंकयोरभेद्साधकत्वेनामिमतस्य॒तस्याप्रयोजकत्वेन स- 
4 श् वेष क्षद ४... विकवरकवप प्‌ 
न्दिग्धविपक्षव्यावृत्तिकत्वाव । ननु भेदे सहोपलम्भनियमा- 
यो  ः + 9 आर दब प 
त्मक॑ साधन न स्यादितिचेन्न । ज्ञानस्थान्तमृखतया च भेदे- 
न प्रतिभासमानतया एकदेशत्वेककालत्वलक्षणसहत्व॒नियमा- 
सम्भवात्च नीलायर्थस्य ज्ञानाकारत्वे अहमिति प्रतिभासः 
४ 0. ५ शहर ब्वन्कल >> 3 4 
स्यात्‌ नत्विदमिति प्रतिपाततिः अत्ययादव्यतिरिकात्‌ । अथोच्यते 
२ बबा 4 री छा जप 
ज्ञानस्वरूपोषपि नीछाकारो आन्त्या बहिव॑द्धेदेन प्रतिभासत 


दु्शनम ] -भाषादीका समेतः (२९ ) 


इते न च तत्राहमुल्‍छेख इति। तथोक्तम-परिच्छेदान्तरायोयं 
. भागो वहिरिव स्थितः । ज्ञानस्थाभेदिनो भेद्प्रतिभासोष्प्युपपुव 
इति। यदन्तज्ञेयतत्वं तद्ग॒हिवेदवभासत इति च ॥ २१ ॥ 
अन्यान्य वादी छोग यही विवेचना करते ६ जो. बाह्य वस्तुसमृह नहीं यह युक्तिदुकः 
मत नहीं है, निसकारण बाह्य पदार्थ नहीं इस विषपमें कोई प्रनाण नहीं दीखता। यहमी 
नहीं कहा जासकता, जो सहोपलब्धिही प्रमाणरूपसे विद्यमान हैं । कारण यह हजो वेश 
और वबेदक इन्हीं दोनेंकि अभेरकत्वमें अभिमत उपलब्धिका सन्देह होताहे जिसकरण 
विपक्षीगण ठसकी नलिजृत्ति करते हैं। यदि कहो जो भेद विषयमें सहोपलब्धि नियमर्मे 
प्रयोजन साधन नहीं होताहै। सो नहीं कारण यह है नो ज्ञानके आन्तरिकत्व प्रयुक्त भद्रुपसें 
प्रतिमासमान होताहे; सुतरां एकदेशकत्व और एककाछत्व छक्षणमें सहोपछब्धिनियमका 
सम्भव नहीं । नीलादि अर्थंका ज्ञानाकारकत्व हेनिहींप “ अहं ” इसप्रकार प्रतिभास होस- 
कताहे किन्तु / इदं ” यही ज्ञान पित्ययके अव्यतिरिक्त नहीं । इसविषयमें यही कहाजा- 
सकता जो ज्ञानस्वरुप और नीछाकार केवछ भ्रान्तिकमसे बाह्मपर्दाथकी नाईं भेद्रुपसें 
प्रतीयमान होताहै किन्तु उसस्थरमें अहंशब्दका उल्छेल नहीं । शाखात्तरमें कहाहै जो - 
इसप्रकार विभाग परिच्छेदान्तरका आद्य यह बाह्यपदायकी नाई अवस्थित है । अभेदज्ञानका 
नो भेद प्रतिभास वह निर्दृष्ट नहीं । और ज्ञानका जो अन्तरिकत्व॒वहभी बाह्यपदार्थकी नाई 

प्रतीयमान होताहे ॥ २९ ॥ . 

' तदयुक्त वाह्याथोंभावे तद॒त्पत्तिरहिततया बहिव॑दित्युपमानोक्तेर 
युक्ते।न है वघ॒मित्रो वन्ध्यापुत्रवदभासत इति प्रेक्षावानाचक्षीत। 
भेद्प्रतिभासस्य ऑन्तत्वे अभेद्प्रतिभासस्य प्रामाण्यम्‌ । तत्‌ 
प्रामाण्ये च भेदप्रतिभासस्य आन्तत्वमिति परस्परा श्रयप्रसड्रगच 
अविसंवादान्नीलतादिकमेव संविदाना बाह्ममेवोपाददते जगत्यु- 
पेश्नन्तेध्वान्तरमिति व्यवस्थादर्शनाच । एवश्चायमभेदसाधको 
हेतुगोंमयपायसीयन्यायवदाभासतां भजेत्‌ | अतो बहिवदिति 
बदता वाह्य॑ आश्ममेवेति भावनीयमिति भवदीय एवं बाणों 
भपन्‍त प्रहरत्‌॥ २२ ॥ 


और बाह्य पदार्थके न माननेध्वे उन सबकी उत्पात्तिराहित होनेसे “ बाह्मपदार्थकी नाई "* 


इस उपमाका देना युक्तिहोन होता है। भेदज्ञान भ्वान्त होनेंत्रे अभेद अतिभासहीका भामाण्य 
होता है। और उसके भ्रामाण्य होनेपर भेद्मतिभासको श्रान्त कद्ानातहै । सुतरां अन्यो 


( ३० ) सर्वदशनसंग्र हः । : [ बौद्ध 


हि पक फल पी 


: ल्याश्रयदोषका मसड होताहै; परन्तु नीछत्वादिविषयमें कोई विवादही नहीं । ऐस्रा होने 
अमेद साधक गोमयपायसीयन्यायकी नाई अभासताभाभी होसकता है ।'इसडिये बाह्य॒दा 
थेक्ी नाई यह कारण कहकर बाह्मपदार्थ ग्राह्मद यहमावना करनी चाहिये, इरूठिये तुम छो- 
गोकी रूपवतीबाद तुमही छोगोंको मारतीहै ॥ २२ ॥ 

न3 ज्ञानाभिन्नकालस्यार्थस्य बाह्म॒लमन॒पपन्नमिति चेत्तदनुपप- 
न्र॒म। इन्हियसब्रिक्ृस्य विषयस्योत्पाथे ज्ञाने स्वाकारसमपेक- 
तय समापतन चाकारण तस्वाथस्याइमयतापपत्तः । अतषव 
पय्येजुयोगपरिहारों समद्याहिपातामू- 
मिन्नकालं,कर्थ आह्ममिति चेतू आह्यतां विहुः | 
हेतुत्वमेव च व्यक्तेज्ञनाकारापेणक्षममिति ॥ 
तथाच, यथा पुष्या भोजनमनुमीयते यथा च भाषया देशः 
यथा वा सम्भ्रमेण खेहः) तथा ज्ञानाकारेण ज्ञेयमनुमेयं तदुक्तम, 
अद्धेंन चटयत्येनां नहि मुक्तार्धृ्‌रूपताम्‌ | 
तस्मात्‌ प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयहूपतेति ॥ २३॥ 
यदि कहो कि ज्ञानसे अभिन्न कार्य्यकाछार्थ-का बाह्यत्व अनुपपन्न हुआ इसकी भी उपपत्ति 
नहीं इच्द्रिय संनेकृष्ठता विषयका ज्ञानहोनेंस स्वीय आकारकी समपकता वशतः समर्थित 
भाकारके अनुसार डस अर्थका अनुमान होताहै अत एवं प्यनुयोग और पारेहार ग्रहणकियाहै। 
इस विषयका प्राचीन उपदेशह जो मिन्नकाछू किसभकार अहणकिया नासकता? इस आशड्डगम 
कहाहे जो व्यक्तिका हेतुत्वही ज्ञानाकार समपणमें सक्षमहोता है। इस समय यह जानानाता 
है कि मिसप्रकार पुष्ठिद्धारा भोजनका अनुमान कियाजाताहै । उसीमकार ज्ञानाकारमें ज्ेयप- 
दार्थका अनुमान होताहै । इस विषयमें शाल्रान्तरका वचनहे जो कभीमी आधेका छोडकर 

आपसे कार्य नहीं घटसकता अत एवं प्रमेयरूपताही ममेयका अधिगमविषयमें कारणेद ॥२३॥ 

न हि वित्तिसत्तेव तद्वेदना युक्ता तस्याः सवेञ्राविशेषात्‌ । तान्तु 
साहृप्यमाविशत्‌ सहपयितुं घटयेदिति च। तथाच बाह्याथ- 
सद्भावे प्रयोगः ये यस्मिन्‌ सत्यपि कादाचित्काः ते सर्वे तद-” 
तिरिक्तसापेक्षाः । यथा अविवक्षति अजिगमिपति मयि वचन 
गमनप्रतिभासा विवश्षुजिगमिषुपृरुषान्तरसन्तानसपिक्षाः । 


दशैनम ] भाषाटीकासमेतः . (3११ ) 


तथाच विवादाध्यासिताः प्रवृत्तिप्रत्ययाः संत्यप्यांलयविज्ञाने 
'कंदाचिदेव नीलागलछेखना इति । तत्नालयविज्ञान नामाहमों 
स्प॒दं विज्ञान, नीलांचुल्लोखि च प्रवृत्तिविज्ञामम्‌ | यथोक्तमू- 
तत्‌ स्थादालयविज्ञानं यद्‌ भवेदहमास्पदम्‌ । 
तत्‌ स्यात प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमुछ्िखेदिति ॥२४॥ 
ओर ज्ञानसत्ताही जो ज्ञान है. यहभी युक्त नहीं. होता निसकारण ज्ञानसत्ताका सही - 
आंवशप देखानाताहे । इस ज्ञानसत्ताकी समानरुपता प्रवेश है उसमे भा समानरूपता सपार्टे- 
तें करसकतीहै सुतरां नानपड़ताहै जो बाह्यसरूवही मयोग होतांहे । नो सबपदा् मिसकी 
सत्ताम कदाचित्‌ उपपन्नहोताहै। वे ही पदार्थ उसके अतिरक्तपदार्थकी अपेक्षा रहतीहे । नेसे 
अविविक्षति और अनिगमिषति इनदोनोंपदोंमें बचन और गमन मतिषेष प्रतीयमान होतेहं । 
परन्तु वचनेच्छु और गमनेच्छ व्याक्ति परुषान्तरकी अपेक्षाकरताहै; सुतरां इस समय प्रवृत्ति 
प्रत्यय विवादास्पद हो हुआ | आड्यपरिज्ञान सत्त्वही कदाचित्‌ नीछादिका उल्लेख होताह। 
इस समय आटयविज्ञानही “ अहं ” इत्याकारज्ञानका आस्पद्‌ एवं वह भी ज्ञानस्वरूप और 
प्रवृत्ति विज्ञानभी नीछादि उल्छेसकरना पड़ताहै । इस विषयमें कहाहै नो जिसको अहंज्ञानका 
आसपद वही आलूयविज्ञान और प्रवृत्तिविज्ञान निसमें नीछादिका उल्लेस होताहै॥ २४ ॥ 
तस्मादालय विज्ञानसन्तानातिरिक्तः कादाचित्कः प्रवृत्तिविज्ञा- 
नहेतुबोह्यो5थों आराह्म एव, न वासनापरिपाकप्रत्ययः कादाचि- 
“ त्कत्वात्‌ कंदाचिदुत्याद इति वेदितव्यम्‌ । विज्ञानवादिनये 
हि वासनानामेकसन्तानवत्तिनामालयविज्ञानानां तत्तसतृत्ति- 
जननशक्तिः तस्याश्र स्वकाय्योंत्पाद॑ प्रत्याभिमु्े परिपाक 
तस्य च प्रत्ययः कारण स्वसन्तानवत्तिपू्वेक्षणः कक्षीक्रियते 
सन्तानान्तरनिवन्धनत्वानड्रीकारात्‌ | ततश्व प्रवृत्तिज्ञानजन- 
नालयविज्ञानवत्तिवासनापारपाक॑ प्रति सर्वेष्प्यालयविज्ञानव- 
तिनः क्षणाः समर्था एवेति वक्तव्यम । न चेदेकीउपि ने समर्थ 
स्यादालयविज्ञानसन्तानवर्त्तित्वाविशेषात्‌ सर्वे समर्थां इति 
पक्षे काय्यक्षेपानुपपत्तिः । ततश्व कादाचित्कत्वनिवांहाय शब्द 
स्पशहूपरसगन्धविषयाः खुखादिविषयाः पड़पि प्रत्ययाश्रतुरः 


( ३२ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ बौद- 


प्रत्ययान्‌ प्रतीत्योत्पथन्ते इति चतुरेणानिच्छताप्यच्छमरतिना 
स्वानुभवमनाच्छाद् परिच्छेत्तव्यम्‌ | ते चत्वारः प्रत्ययाः प्रसि- 
छद्वाः, आलम्बनसमनन्तरसहकार्य्यापिपतिरूपाः । तत्र ज्ञानप- 
दवेदनीयस्य नीलायव्रभासस्य चित्तस्य नीलछांलम्बनप्रत्ययात्‌ 
नीलाकारता भत्रति, समननन्‍्तःप्रत्ययात्‌ प्राचीनज्ञानाद वोध- 
रूपत, सहकारिप्रत्ययादालोकात्‌ चश्लुपो5घिपतिप्रत्यया द्विष- 
यग्रहणप्रतिनियमाः, विदितस्य ज्ञानस्य रसादिसाधारण्यप्राप्त 
नियामकं चदश्लुरधिपतिभंवितुमहाति छोके नियामकस्यापिप- 
तिलोपलम्भात्‌ । एवं चित्तचैत्तात्मकानां सुखादीनां चत्वारि 
कारणानि द्रष्टव्यानि। एवं वित्तचैत्तात्मकस्कन्धः पश्चविधः हूप 
विज्ञानवेदना मंज्ञासस्कारसंज्ञकः तत्र रूप्यन्त एमिविंपया इति 
व्युत्पतत्या सविषयाणीन्द्रियांगि रूपस्कन्धः, आलयविज्ञानप्रवृ- 
ततिविज्ञानप्रवाहो विज्ञानस्कन्धः, प्रागुकस्कन्धद्वयसम्बन्धज- 
_ न्‍्यः सुखदुःखादिप्रत्ययप्रवाहों वेदनास्कन्धः, गोरित्यादिश- 
ब्दोलेखिमंविज्ञानप्रवाहः संज्ञास्कन्धः, वेदनास्कन्धानिबन्धना 
रागद्रेपादयः झेशा उपडेशाश्व मदमानादयों धमोधमों च सं- 
स्कारस्कन्चः ॥ २ 
पृव्वेक्त कारणोंस बोध होताहे नो आल्यविज्ञान समूहके बिना जो कदाचिव्‌ भवृत्तिविज्ञानक 
कारणहै, वही बाह्मअथहै किन्तु वह ग्राह्म नहीं होता, परन्तु यह बाह्मार्थवासना पारिपाकनन्यहै 
निसकारण यह बह्यार्थ कराचित्‌ उ्न्न होताहै यही जानता चाहिये । विज्ञानवादीके मर्तमें 
एक सन्तातत्रति वासनासमूहहाीं आडय।वज्ञवह | उनसबका बा प्रदत्त जननशक्तिद एव उस२ 
शक्तिंका नो स्वरकय्थे उत्पा इत करने में आभिम्रु्पहै, .वहीोंपरिपाक, प्रत्ययही इस पारिपाकका 
फारण है इसमें स्वीयमवाहवर्तों पूैक्ष गकी रक्षा कियी जातीहै, निस कारण अपने प्रवाइके पीछे 
निबन्धनत्वक्ा स्वीकार नहीं । अत एवं प्रवृत्तिज्ञाननननंहंतु वह आड्यविज्ञानवर्तीं वासना 
पारपाकके पति सब आलयविज्ञानतर्ती क्षणही समर्थ है, यह कहना चाहिये । यदि कह 
एकक्षणणी समर्थ नहीं, सो कहा नहीं नासकता, कारण यह है जो, आछुयविज्ञान प्रवाहवत्ति- 
त्वमें कोई विशेष नहीं । सब ही क्षणसमर्थ इस पक्षमें भी कार्य्यक्षेपक्री अनुपपत्ति होतीदै 


. दशनम, ] भाषाटीकासमेतः । ( ३३ ) 


इस निमित्ते ज्ञाका कदाचितकत्व निर्वाह शब्द, स्पशे, रूप, रस, ओर गन्धका विषय 
सब, सुखादिका विषय एवं छः प्रकारका प्रत्यक्ष यह समुदाय चारमकारके प्रत्ययके अन्तगैत 
होकर उत्पन्न होता है। यह निर्मलबुद्धि पण्डित छोग कहते हैं । उक्त चार प्रकारंके प्रत्यय 
ही मदिद्धहैं । ये अवछम्बन समनन्तर सहकारी और अधिपतिरूप, उक्त प्त्यय चतुश्यमें 
अबलम्बन प्रत्ययसे ज्ञानपद प्रतिपायथ नीझादिका अवभास विशिष्ट चित्तका नीछावलम्बन 
प्रत्ययहेतु नीछाकारता होतीहै । समनन्तर मत्ययसे प्र/चीनज्ञानहेतु बोधरुपता उत्तत्र होती 
है, सहकारी प्रत्ययस्रे आलोक हेत चक्षका कार्य्य होताहै एवं अधिपतिप्रत्ययसे विषय ग्रह- 
णका नियम होता है । ज्ञानका रसादि साधारण्य प्राप्तिका नियामक चक्षुही अधिपति 
होसकता है, निस कारण छोकमें नियामकहीका अधिपतित्व उपाहम्म है । इस प्रकार 
- चित्तानुगत सखादिका कारणचतुष्टय देखानाताहे एवं चित्तसम्बन्धीय स्कन्ध पांच प्रकार 
के हैं। नैसे रुप, विज्ञान, वेदना, संज्ञान और संस्कार । निनके द्वारा विषयग्रहण होताहै ।- 
यही व्युत्पत्ति करके सविषय इच्द्रिय सबको रूपस्कन्ध कहकर जानाजाताहै । और विज्ञान 
प्रवात्ति भवाहही विज्ञानस्कन्ध उक्तदोनों स्कन्धोंके कारण सुखदुःख आदि प्रत्यय भवाहही 
बेदना स्कन्धहै और गो इत्यादि शब्दोछेली सबिज्ञान प्रवाहही संज्ञास्कन्ध एवं वेदनास्कन्ध 
निबन्धही रागदेपादिक्केश. उपक्वेश मदमानादि,एवं धम्मोधम्मेमें ही सब संस्कारस्कन्धहै॥२५॥ 


तदिदं सवे दुःखं दुःखायतनं दुःखसाधनश्रेति भावयित्वा 
'तब्निरोधोपायं तत्त्वज्ञानं सम्पादयेत्‌ । अतएवोक्तं, दुःखसमुदा- 
येनिरोधमागांश्वत्वारः आय्य॑स्य बुद्धाभिमतानि तत्वानि । तत्र 
दुःखं प्रसिद्धं, समुदायों दुःखकारणं, तद द्विविध॑, प्रत्ययोपनिब- 
न्धनो देतुपनिबन्धनश्व ।तत्र प्रत्ययोपानिबन्धनस्य संभ्ाहक॑ 
_ सुत्रमू “इदं काय्ये ये अन्ये हेतवः प्रत्ययन्ति”” गच्छन्ति तेषा- 
मयमानानां हेतूनां भावः प्रत्ययत्व॑ं कारणसमवायः तन्मात्रस्य 
फल न चेतनस्य कस्यचिदिति सूत्रार्थ' । यथा बीजहेतुरड्डरो 
धातूनां पण्णां समवायाजायते । तत्र पृथिवीधातरड्डरस्य 
काठिन्यगन्धञ्च जनयति, अब्धातुः स्लेहँ रसश्च॒ जनयति, 
तेजोथातू रूपमोष्ण्यश्च, वायुधातुः स्पशैनं चलनञ्थ, आकाश- 
धात्रकाशं शब्द, ऋतुधातुयेथायोग प्रथिव्यादिकम्‌ । 
हेतृूपनिबन्धनस्य च॒ संग्राहकम्‌ सूचम, उत्पादाद्ा तथागता- 


(३४ ) सर्वदशेनसंम्रहः । [बदन 


नामनुध्पादादा स्थितैंवेषां धमोणां धमता धर्मस्थितिता धर्म- 
नियामकता च प्रतीत्य समुत्पादानुलोमतेति । तथागतानां 
बुद्धानां मते धम्मांणां काय्येकारणरूपाणां या घर्मता कार्यकार- 
णभावहपा एपोत्पादादनुत्पादाद वा स्थिता, यस्मिन्‌ संति 
इत्पयते तत्तस्य कारणस्य कायोमिति धर्मतेत्यस्य विवरण, 
 धर्मस्थ काय्येस्थ कारणानतिक्रमेण स्थितिः । स्वार्थिकर्त- 
लप्त्ययः । धमंस्य कारणं स्वकाय्ये प्राति नियामकता ॥२६ ॥ 
यह संसारही दःखमय, दःखायतन एवं दःखसाधन है, इस प्रकार चिन्ता करके 
संसारनिरोधका उपाय स्वरूप तत्त्वज्ञने सम्पादनमें यत्त करना चाहिये इस कारण दूसेर 
शा्त्रोंमें छिखाहै जो दुःखकी निवृत्तिके ४ मागे हैं। आस्येबुद्धके मतानुसार तत्त्व समु- 
दायही दुःख निरोधका मार्ग है दःख किसको कहतेंहें सो मसिद्ध है, परन्तु सम्पूर्ण सेसारदी 
दुःखका कारण है । नो उत्पन्न होता है, वही उसकारणका कार्य्य है । यही पर्ममता यही 
शब्दका विवरणंहे। कार्य्यरूपथर्म्मके कारणका अंतिकम न करके नो स्थिति, वही कार्य्यके 
प्रति कारणकी नियामकता है ॥ २६ ॥ 
नन्‍्वयं काय्येकारणभावश्वेतनमन्तरेण न सम्भवतीति अत उक्त 
कारणे सति तत्प्रतीत्यप्राप्यसमुत्पादे अनुलोमता अनुप्तारिता 
या सेव धमंता उत्पादादन॒त्पादाद्वा धर्मोणां स्थिता । नचात्र 
_ कब्िचतनो5विष्ठातोपलभ्यत इति सूत्राथः । यथा प्रतीत्यसमु 
त्पादस्य हेतृपनिबन्धः,बी जादड्ुरो5ड्डरात्‌ काण्डं काण्डान्नालो 
नालाहभस्ततः शूक॑ ततः पुष्पं ततः फलम । न चाच बाह्य 
समृदाये कारणं बीजादि कारय्यमड्ुरादि वा चेतीयंते । अहम- 
डुर॑ निवेत्तेयामि अहं बीजेन निर्वत्तित इति . एयमाध्यात्मि 
क्रेष्वपि कारणद्रयमवगन्तव्यम्‌ । पुरः स्थिते प्रमेयाब्यो अन्थ- 
विस्तरभीरुभिरुपरम्यते ॥ २७ ॥ 
इसपर कोई संदेह करते हैं कि, यह काये कारणमाव चेतनके विषयमें ही संभवता 
अन्यथा नहीं इससे कहाहे कि, कारणके होनेपर उसके प्रतीतिके प्राप्त न होने योग्यकी 
इसातेमें भो अनुछोम अनुसरणहै वही धर्मता धर्मॉकी उत्पत्ति या अनुलातिमें रहती है । 


दरशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । . (६३५) 


यह तो कोईमी चेतन अधिष्ठाता नहीं मिछता ऐसा सूत्रा्थ कहाहै । जैसे बिना ग्रतीतिसे 
उत्पन्न हुवाहै उसको हेतु संबंध संदेव रहताहै जेसे बीनसे अंकुर अंकुरसे कांड कांइसे 
नाछ नाछसे गर्भ उससे शूक शूकसे पुष्प और पुष्पसे फ़ुछ डत्पन्न होताहै यहा बाह्य समु- 
दायमें बान कारण और अंकुरादिकार्यमें चेतन्य नहीं हैं में अंकुरकों परास्त करूंगा या 
मुझको बीनने निवृत्त किया यहां ऐसा संभव कभी नहीं होता इसके समान अध्यात्ममें भो 
कार्यकारण भाव जानना चाहिये आंगे प्रमेय समुदका कहांतक विचारकरे ग्रंथका विस्तार 
बहोत होगा इससे इतनाही कहा पूराहै ॥ २७ ॥ 


तदुभयनिरोधस्तदनन्तरं विमलज्ञानोदयों वा सुक्तिः, तान्नि 

रोधोपायो मागेः स च तत्त्वज्ञानं, तच्च प्राचीनभावनावलाद्- 

वरतीति परम रहस्यम्‌। सूत्रस्यान्तं पृच्छतां कथित भवन्तश् 

सृजस्यान्तं पृष्ठवन्तः सोजान्तिका भवन्त्विति भगवतामिहित- 

तया सोचान्तिकसंज्ञा सजातेति ॥ २८ ॥ 

उक्त उभय कारणके निरोध होनेपरही तदनन्तर विमछ ज्ञानोदय या मोक्षठाम हाताह। जो 
छोग उक्त दोनों कारणोंका निरोध करसकते वे ही छोग तत्त्वज्ञान छामकर सकते हैं प्राचीनभावना 
बछहीसे डक्ततत्त्वज्ञान उत्पन्न होताहै यही परमरहस्यहै। जो स॒त्नके अन्तको जिज्ञासा करतेहैं 


डनकी कहाजाताहै तुम जो सन्धाननिज्ञासा करतेहो किम्वा सीत्रिक होताहै । इसी निर्मित 
भगवानते कहहै एवं सौत्रान्तिक संज्ञा उत्पन्न हुईहे ॥ २८ ॥ 


केचन बौद्धा बाह्मेषु गन्धादिषु आन्तेरघु रूपादिस्कन्वेषु सत्स्व- 
पितच्रानास्थाम॒त्पादयितुं सवे शुन्यमिति,प्राथमिकान विनेयान- 
चीकथत्‌ भगवान, द्वितीयांस्तु विज्ञानमात्रशहाविशन्‌ विज्ञानमे 
बैक सदिति,त॒तीयानुभयं सत्यमित्यास्थितान्‌ विज्ञेयमनुमेयमि- 
ति, सेयं विरुद्धा भाषिति वर्णेयन्तो वैभाषिकाख्यया ख्याताः एपा 
हि तेष| परिभाषा समुन्मिषति । विज्ञेयानुमेयत्ववादे प्रोत्यक्षि 
कस्य कस्यचिदष्यथेस्थाभावेन व्याप्तिसंवेदनस्थानाभावेनालु- 
मानप्रवृत्यनुपप्तेः सकललेाकानुभवविरोधश्व । ततश्राथों 
द्विविध:, आश्योष्ध्यवसेयश्व । तत्न अहर्ण निर्विकल्पकरूपं 


( ३६ ) सर्वेदश्यनसंग्रहः । [ बौद्ध- 


प्रमाणं कल्पनापोढत्वात्‌ । अध्यवसायः सविकल्पकंरुपो 
5प्रमाण करपनाज्ञानत्वात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“ करपनापोद्मश्ान्तं प्रत्यक्ष निर्विकरपकम्‌ । 
विकरपो वस्तुनिभासादसंवादादुपड्व  इति ॥ 
“आय वस्तुप्रमाण हि ग्रहणं यद्तो5न्यथा । 
न तद्वस्तु न तन्‍्मान॑ शब्दलिड्रेन्द्रियादिजामति च ॥२९॥ 
कोई कोई बोद्धमतावम्बी छोग वायुगन्धादिमें एवं आन्तारेक रूपादिस्कन्ध विद्यमानही 
उसमें अनास्थाउत्पादनार्थ सब शून्य कहते हैं । भगवान्‌ बद्धने म्राथामिक कस्पमेंही कहाहे एवं 
दितीयकत्पमें उभयसत्य यह आश्रयकरके विज्ञेयमात्र अनुमेय यह ही स्वीकाकरते हैं । वह - 
मत अतिविरुद्ध है। यह कारण दो प्रकारके हैं-मैसे:-अत्ययोपनिबन्धन एवं हेतूपनिबन्धन . 
इसमें प्रत्ययोपनिबन्धनकारणका संग्राहक सूत्र यह है, कार्येके प्रति नो सब अन्य हेतु 
गमन करता है, उन्हीं सब॒हेतुका भावही कारण समवायहै, यही तन्मात्रका फलहै, यह 
किसी चैतन्यपदार्थका सम्भव नहीं । जिस प्रकार बीजके हेतुभूत अंकुर प्रकार धातुके सम- 
वायमें उत्पन्न हो? हैं | पृथिबी धातु अंकुरके काठिन्‍्य ओर गन्ध जन्‍्माता है, जल्धातु . 
ख्रेह और रस उत्पादन करता है, तनोवातु रूप और उष्णता, वायुधातु स्पशी और चाथल्य 
आकाशधातु अवकाश और झब्द उत्पादन करता है, एवं ऋतुधातु प्रथिवी आदिका यथा- 
योग्य साधन करनाता है और हेतृपनिबन्धन कारणका सूत्र यह बुद्ध आदिकिमतमें कास्य- 
कारणरूप धर्म्म सब॒का जो कार्य्य कारण भावरूप पम्मंता है यह धम्मैता उत्पादन व 
अन॒त्पादनसे स्थित है । मिसकी सत्तामें जो पदार्थ इसीके वर्णन करनेसे उन लोगोंका 
नाम वैभाषिक प्रसिद्ध हुआ है वस्ततः उनछोगोंकी यह भाषाही प्रकाशित होती है, विज्ेयके 
अनुमेयत्व कथनमें भत्यक्ष सिद्धकीसी अथेक अभाव हेतु व्याप्तिजञानका स्थानाभाव 
प्रयुक्त अनुमान मवृत्तिकी अनुपपत्ति होती है एवं सबछोगोंका अनुभवका विरोध होजाता है । 
अतएव जानाजाता है जो अथ दो प्रकारका है, जेसे-य्राह्म और अध्यवसेय इंसमें निव्वि- 
कल्पकरूप प्रमाणही कारण और सबिकि्पकरूप प्रमाणही अध्यवसाय है दूसरे शाखमें छिखाहे 
नो-कत्पना कल्पित अश्नान्त प्रत्यक्ष निर्विकेषक एवं वस्तु निर्मास हेतु असंवादयुक्त जो 
उत्पात हैं, वही विकल्प होता है। और वस्तुप्माण ही ग्राह्म एवं नो उससे भिन्न है, वही 
ग्रहण है। केवछ वही वस्तु और वही मान ,ग्राह्म नहीं वस्तुतः वह शब्द छिड्ढडः और इन्दि- 
यजन्य है ॥ २५% ॥ ५ 
ननु सविकट्पकस्याप्रामाण्ये कथं ततः प्रवृत्तस्याथप्रात्तिः संवा- 


दृश्वोपपथ्रेयातामिति चेन्न तद्भढूं मणिप्रभाविषयमणिविकल्प- 


दर्शनम ] ु भाषाटीकासमेतः । (३७ ) 


न्यायेन पारम्पय्येंगार्थप्राति्म्भसम्भवेन- तडुपप्तेः । अंब- 
शि्ट सौच्रान्तिकप्रस्तावे प्रपश्चितमिति नेह प्रतन्‍्यते । न च- 
विनियाशयानुरोधेनोपदेशभेद्‌र साम्प्रदायिकों न भवतीति भणि 
तव्यम्‌ । यतो भणितं बोधाचित्तविवरणे ॥ ३० ॥ 
इस समय यदि सविकल्पका अप्रामाण्य हुआ तो किसप्रकार उसमें प्रश्त्तिकी अभप्राप्त 
होक्षकती । यह आशजड्ा नहीं होसकती, जिसकारण मणिमें प्रभाविषय विकंत्पन्यायद्वारा 
प्रम्परासे अथेछाभ सम्भव हेतु अथेकी उपपत्ति है सात्रान्तिक प्रस्ताव प्रपश्चित है, इस- 
छिये इस स्थाउमें उसका विस्तार नहीं हुआ और बिनेय और आशर्यानरोधसे उपदेशभेद- 
नहीं एवं यह मत सम्प्रदायिक नहीं, यहभी कहाजावेगा, निसकारण बोधचित्त विवरण- 
मेंह्ी कहाहे ॥ ३० ॥ 
देशनालोकनाथानां सत्वाशयवशाञगाः । 
विद्यन्ते बहुधा लोके उपायेबेहुमिः किल ॥ ३१ ॥ 
जो लोग छौकिक व्यवृहारके प्रति तरहें वे छोग अनेक प्रकारके. मतोंके बश॑वर्तों होकर 
नानाप्रकारके सम्प्रदायमें बंटे हैं यह छोकके व्यवहार में भी देखानाता हैं नो सबही बहुत 
ढपायोसे अनेक मांगे अवहूम्बनकर विविधमतका आश्रय करते हैं। इसी प्रकार छोकमें 
बहुत * मतोंको स्वीकार कर २ नानासम्प्रदायमें विभक्त हुए हैं ॥ ३ १॥ 
गम्भीरोत्तानभेंदेन कचिच्ोभयलक्षणाः । । 
भिन्ना हि देशना भिन्ना शुन्यताइद्रयलक्षणेति ॥ ३२ ॥ 
गम्भीर और उत्तानमेदसे किसी २ स्थानमें दोनों छक्षणही स्वीकृत हैं, सम्मदायभेदसे 
सवेही जगह मतभेद देखाजाता है, नो छोग अद्यवादी और जो लोग शून्यवादी हैं उने 
छोगोंकी अनेक प्रकारकी छक्षणा परि कल्पित है ॥ रे२ ॥ 
द्वादशायतनपूजा अयस्करीति बोद्धनये प्रसिद्यम- 
अथाोनपाज्ये बहुशो द्वादशायतनानि वे । 
परितः पूजनीयानि किमन्यरिह पूजितेः ॥ ३३ ॥ 
बौद्ध सम्प्रदायमें १५ आयतन पूजाही परम कल्याणकारक है, यह भ्रपिद्ध है। वें 


छोग कहते हैं मो, घन डपानेन कर अनेक प्रकारसे दादश आयतनकी पूना करनी चाहिये 
इन ९९ आयतरनोंकी पूजाही श्रेयस्कर अन्यान्य देवदेवीकी पूनामें कोई फछ नहीं ॥ ३३ ॥ 


(३८ ) सर्वदशनसंग्रह:।.. [ बौद्धू- 


ज्ञानिन्दरियाणि पचैत्र तथा कर्मेन्द्रियाणि च.। 
मनो वुद्धिरिति प्रोक्त द्रादशायतनं बुधेरिति ॥ ३७ ॥ 
चक्ष, कर्ण, नासिका, जिढ्ा, और लक्‌ ये पांच ज्ञानेन्द्रिय हैँ, वाक्‌, पाणि, पाद, पायु, 
ओर उपस्थ ये ही पांच कर्म्मन्द्रिय हैं एवं मन और बद्धे, इन्ही. १२ को द्वादश आयतन 
कद्दते हैं । उक्त इन्द्रियादिकों साधनही मनष्यका कत्तेव्य कहकर पण्डितोंने स्थिर सिद्धान्त 
किया है ; अतएव द्वादश आयतन, अथीत्‌ इन्द्रियसेवा ही करनी चाहिये ॥ ३४ ॥ 


विविकविलापे बौद्धमतमित्थमभ्यथायि- 
बोद्धानां सुगतो देवो विश्वश्ष क्षणमड्डरम्‌ । 
आय्येसत्वाख्यया तत्त्वचतुष्यमिदं ऋमात्‌ ॥ ३५ ॥ 
: दुःखमायतनशैव ततः सथुदयो मतः। 
मार्गश्रेत्वस्य च व्याख्या क्रमेण श्रयतामतः ॥ ३६ ॥ 
विवेकबिछ!समें इसप्रंकार बौद्धमत अवधारित हुआ है जो संगतही बौद्धोंकी परम देवता 
है। ओर यह संसार क्षणभंगुर अथीत्‌ अनित्य है । और आ्यलछोगोंने वक््यमाण तत्त्व 
अतुष्टयकी सत्ता कियी है । इस समय क्रमशः इन चार तत्त्वोंका निरुपण करते हैं । दुःख, 
आयतन, समदय, ओर मार्ग इन्हींको तत्तचतष्टय कहते हैं। इसके अनन्तर क्रमतः दक्त 
तत्त्वचतुष्टयकी व्याख्या श्रवण करो ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 


दुःखं संसारिणः स्कन्धास्ते च पश्च प्रकीत्तिताः । 
विज्ञान वेदना सज्ञा संस्कारों रूपमेव च ॥ ३७॥ 
संसारी छोगोंका दुःखही स्कंप, यह स्कन्ध ५ मकारका कहा जाता है। मैसे-विज्ञान- 
स्कन्ध, वेदनास्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, संस्कारस्कन्ध और रुपस्कन्ध हैं। ये ही पांचर्सकन्ध पहि-' 
ढेभी कहे गये हैं, इसके पीठेभी उक्त पांचस्कन्धोंका विशेष विवरण कहा जावेगा ॥३७॥ 


' पद्चेन्द्रियाणि शब्दाद्रा विषयाः पश्च मानसम्‌ । 
धर्मायतनमेतानि द्वादशायतनानि तु ॥ ३८ ॥ 
पश्चज्ञनेन्द्रिय, शब्दादि पांच विषय, मन ओर धमम्मायतन, येमी दादश आयतन कहकर 


भ्सिद्ध हैं। ये ही पूर्वोक्त आयतन शब्दके प्रतिपाय हैं । इसी प्रकार दादश आयतन मता- 
न्तर मसिद्ध कहकर प्रसिद्ध कहा नाता है परन्तु यह सर्ववादि सिद्ध नहीं ॥ ३८ ॥ 


दशेनम्‌ भाषाटीकासमेतः । ( ३९ ) 


'रागादीनां गणो<यं स्यात समुदेति नृणां हदि । 
: आत्मात्मीय॑स्वभावाख्यः स स्थात्‌ सझुदयः पुनः ॥ ३९ ॥ 
मनुष्योंके हृदयमें शंगांदि उदय हेतिहें, परन्त केवल आत्माही आत्मीय स्वभावस्थ 
इसप्रकार ज्ञानकोी समुदयतत्त्व कहकर जाना जाता है। यह तत्त्व पर्योढोचना करना परमाव- 
श्यक हैं स्थानान्तरमें इसका विशेष विवरण होगा ॥ ३९ ॥ 
क्षाणकाः सवंसरकारा हाते या वासना स्थरा । 
स मागे इते विज्ञेयः स च मोक्षोईमिधीयते ॥ ४० ॥ 
सब प्रकारका संस्कारभी क्षणिक, इसीपकार जो स्थिर वासना है, उसीको मार्ग कहकर 
नाना माता है, और यह मार्ग मोक्षनामसे कहा नाता है, अथीव्‌ नो छोग उक्तप्रकार ज्ञान 
को हृदीभंत करसकते हैं, वेही छोग मोक्ष प्राप्त करसकते हैं ॥ ४० ॥ 
प्रत्यक्षमनमानश्व प्रमाणादंतय तथां । 
चतुःप्रस्थानिंका बोद्धाः ख्याता वेभाषिकादयः ॥ 8१ ॥ 
प्रत्यक्ष और अनुमान, इन्हीं दोको प्रमाण कह सकते हैं । और बौद्धछोग चतु 
प्रस्थानिक, अर्थीव्‌ चार प्रकारके प्रमाणको स्वीकार करते हैं, येही वेभाषिक नामसे 
प्रसिद्ध हैं ॥ ४९ ॥ ह 
अथों ज्ञानान्वितो वैभाषिकेण बहु मन्यते ।. 
सोत्रान्तिकेन प्रत्यक्षत्राद्योईथों न बहिमेतः ॥ ४२॥ 
बेभाषिक छोग ज्ञानान्वित अथेंकों बहुज्ञान कहते हैं, नास्तिक छोग केवछ पत्यक्ष वस्तु 
हीको ग्रहण करते हैं, वे छोग जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता ऐसे किसी पदार्थकों नहीं मानते । 
शन छोगोंके मतम अनुमानादिममाण नहीं मानानाता ॥ ४२ ॥ 
आकारसहिता बृद्धियौगाचारस्य सम्मता । 
केवलां संविद स्वस्थां मन्यन्ते मध्यमाः पुनः ॥ ४३ ॥ 
नो छोग योगाचारमें रतहैं, वे छोग आकारसहित बुद्धि स्वीकार करते हैं, और नो 
छोग मध्यम वे केवछ सचेतन सूक्ष्म पदार्थमात्र स्वीकार करते हैं ॥ ४३ ॥ 


रागादिज्ञानसन्तानवासनाच्छेदसम्मवा । - 
चतुण्णोमपि बोद्धानां सुक्तिरेषा प्रकीर्तिता ॥ ४४ ॥ 


( ४० ) सर्वेदशनखसंग्रह: [_ आहेत-- 


रागादि ज्ञानप्रवाहरूप वासनाके उच्छेद होनेपर मक्ति होती है, यह चार प्रकारके 
बोद्धोंका मत है, किन्त चार प्रकारके बोद्धही छोग दक्त प्रकारं' वासनाके डच्छेदको 
मुक्ति कहते हैं एवं वासनाके उच्छेद होनेही पर मुक्ति होसकती है ॥ ४४ ॥ 
कृत्तिः कमण्डलुमोंण्ड्यं चीरं पूर्वाह्भोजनम्‌ । 
«पं ००५. कह 8. 
सड्डी रक्ताम्बरत्वश्व शिश्षिये बोद्धमिश्षुभिरिति ॥ ४५ ॥ 
बौद्ध मिक्षकछोग चर्म्म और कमण्डलु धारण करते हैं, वे छोग मस्तक मुण्डन करते हैं 
चीर, अथोव्‌ जीणवल्र खण्ड परिधानपूर्वक पूवीहमें भोजन करते हैं, और वे छोग अनेक 
छोग मिलकर रहते हैं, यही बौद्ध भिक्षुकोंका मत कहकर प्रसिद्ध है ॥ ४५ ॥ 
इति सर्वेदशेनसंग्रहे बोद्धदशन समाप्त ॥ ,, 


अथ आहंतदशैनपम । 
बनवा व्यदाबह- अफसर 
तदित्थ म्क्तकच्छानां मतमसहमाना विवसनाः कथज्ित्‌ स्थायि- 
त्वमास्थाय क्षणिकत्वपक्षे प्रातिक्षिपन्ति।तद्ात्मा कश्िन्नास्थीये- 
त॑ स्थायी तथापीह- लोकिकफलसाधनसम्पादन विफल भवेत। 
न ट्ेतत्‌ सम्मविष्यति। अन्यः करोत्यन्यो श्रुड्ड॒ इति । तस्मा- 
द्योडह प्राक कमोकरव सोईह सम्प्रति तत्फलं भ्ुज़े इदि पूषोपर 
- कालानुयायिनः स्थायिनस्तस्य स्पष्ठटप्रमाणावसिततया प्रवोपर 
भागविकलकालकलावस्थितिलक्षणक्षाणिकता परीक्षकेरहंद्विन 
प्रिग्रहाहों । अथ मन्येथाः “प्रमाणवत्तवादायातः प्रवाहः केन 
वाय्येत” इति न्‍्यायेन यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमित्यादिना प्रमाणेन 
क्षणिकतायाः प्रमिततया तदनुसारेण समानवार्तिनामेव प्राची- 
नः प्रत्ययः कर्मकत्तो उत्तरः प्रत्ययः फलभोक्ता ॥ १ ॥ 


मक्तकच्छ बोंद्धोके मतको नहीं सहकर और विवशही जैन शिष्यगण आत्माके 
स्थापनार्थ क्षामकेक मतका खण्डन करते हैं । यदि आत्मा स्थायी न होगा, तो छोकिक 
फरुसाधन विफठ़ हो जावेगा । छोकव्यवहारमें भी ऐसी प्रतीति सदा होती है नो अन्य 
व्यक्ति काय्ये करता है: एंव उसका भोग अपर व्याके करता है । और मेंने नो पूर्व 





दशेनम ] .... भाषाटीकासमेत्तः । (४१) 


कम्मे किया था इससमय उसका फछ भोग करता हूं । यदि आत्माका स्थायित्व 
स्वीकार नहीं करते हो तो दक्तप्रकार पूर्वावर कार व्यवहार नहीं होसकता । 
जब आत्माका पृव्वोपरकालवत्तित्व देखानातहै, तब डसका स्थायित्व स्पेष्ठ भमाण ही देखा 
नाता है। सुतरां जैनशिष्यगण क्षणिकत्वमत ग्रहण नहीं करसकते, ये उन्होंने सबिशेष परीक्षा 
कर क्षणिकत्वका खण्डन किया है। और यहभी अनायासही समझा जासकता है जो 
प्रमाण परिप्राप्त, उसको कौन वारण करसकता १ न्यप्यदारा जो सत्य प्तीत होता है, 
उसको क्षणिक सिद्ध करना सम्भव नहीं, समानसन्तानवत्ति छोगोंके मतमें प्राचीन 
अत्यय कर्म्म करता एवं उत्तर काल प्रत्यय फलभोक्ता होता है ॥ १ ॥ 

न चातिप्रसड़ः काय्येकारणभावस्य नियामकत्वात्‌ । यथा म- 
धुरससभावितानामाम्रवीजानां परिकर्पितायां भृमावुप्तानामड 
रकाण्डस्कन्चशाखापट्चवाद्षु तददारा परन्परया फल मात 
य्येनियमः, यथा वा लाक्षारसावसिक्तानां कार्पासबीजादीनाम- 
ड्रादिपारम्पय्पण कापासादों रक्तिमानयमः । यथाक्तम्‌- 

यस्मिन्रेव हि सन्‍्ताने आहिता कमवासना । 
फल तत्नव बन्नांते काणंस रक्तता यथा ॥ 
कुसमे वीजपूरादियहाक्षाद्रपसिच्यते । 
शक्तिराधीयते तत्न काचित्तां कि न पश्यसीति ॥ 


तंदपि काशकुशावलम्बनक्रप विकरपासहत्वात्‌॥ २ ॥ 
और कार्य कारणभावकी सत्ता हेतु अति प्रसज्ग निवारित होता है जिस मकार आम्र- 

बीन सब मीठे रसमें वासकर उसको मिट्टीमें गाड़ रखनेसे उसमेंसे प्रथम अंकुर उसके 
अनन्तर काण्ड स्कन्ध शाख पहवादि जन्मेनपर डसके द्वारा परम्परासे फलमें माधुय्ये 
नियम होता है एवं जिस प्रकार कपास बीन छाक्षारसद्वारा अभिषिक्तकर उसको नणोती 
हुई भूमिमें रोपनेस उस बीजसे अंकुरादि जन्मकर परम्परासे कार्पासादिमं छालिमा नियम 
होता है, शास्रान्तरमें कहाहै जो निसस्कनमें कम्मेवासना स्थापित कियी जा सके; कापी 
सकी रक्तताकी नाई उसीहीम फछबन्धन करते हैं। ओर बीनपुरादिके फूलमें छाक्षाशंसादि 
सिश्वन करनेपर उसमें जो शक्तिका आधार होताहै, उसको क्या देखेत नहीं ! जिस्॒कारण 
इसमें भी काशक॒शावलूम्बनकी नाई उसका विकल्प है ॥ २ ॥ 

जलबरादा दृशन्त क्षाणकत्वमनन श्रमाणन गयानत प्रमाणान्त- 


रेण वा । नाथः भवदामिमतस्य क्षणिकल स्थ क्वचिद्प्यहएचर- 


(४२ ) सर्वदर्शनसंग्रद) । . [ आहईंत- 


त्वेन दृशन्तासिद्धावस्यानमानस्थाज॒त्थानात्‌ । न द्वितीयः 

तेनेव न्‍्यायेन सत्र क्षणिकत्वसिद्धी सत्त्वानुमानवेफब्यापत्तेः 

अथंक्रियाकारित्वं सत्वमित्यज्ञीकारे मिथ्यासपेदंशादेरपि अर्थ 

क्रियाकारित्वेन सत्त्वापाताब । अतएवोक्तम-उत्पादव्ययपश्रीव्य- 

युक्त सदिति ॥ ३ ॥ 

पृथ्वेमं मेघादि दृष्ठान्त प्रद्शनकर जो शक्षणिकत्व साधित हुआ है, वह क्‍या उक्तप्रकार 
प्रमाणदारा प्रतिपन्न है ! अथवा प्रमाणान्तरसाध्य है ! उक्त प्रमाणद्वारा प्रतिपन्न यह कहा 
नहीं जासकता, कारण यह है जो तुम लोगोंके अभिमत क्षणिकत्व कभी देखा नहीं जाता; 
सुतरां दृष्टान्तासिद्धिस उक्तमकार अनमान नहीं! होसकता, आर प्रमाणान्तरसाध्यहै यह 
भी नहीं कहानासकता, कारण यह है जो वेसा होनेपर उसाकी नाई सर्वत्र क्षणिकत्वके सि- 
द्विसत्त्वमें सत्वानमानकी वेफस्यापत्ति होती है। अधथेक्रियाकारित्वय सत्व, उसीप्रकार स्वीकार 
करनेपर भिशथ्यासर्पदंशनादिका अर्थक्रियाकारित्वप्रयुक्तततत्वापात होसकताहै | अतएव कहा 
गया है, जो नो उत्पत्ति, विनाश और स्थिरतायक्त है, वह वह सतहै ॥ ३ ॥ 


अथोच्येत सामथ्यांसामथ्येलक्षणविरुद्धवमा ध्यासात्‌ तत्सिद्धि 
रिति तदसाधु स्थाव!वादिनामनेकान्ततावादस्येष्ठतया विरोधा- 
पिद्देः यदुक्त कापासादिद प्टान्त इति तदुक्तिमात्र युक्तेरनुक्तेः तत्रा- 
पि निरन्वयनाशस्यानड्रीकाराच् । न च सन्तानिव्यांतिरेकेण 
- सन्तानः प्रमाणपदवीमुपारोढुमहेति । तदुक्तमू- 
सजातीयाः क्रमोत्पन्नाः प्रत्यासन्नाः परस्परम्‌ । 
व्यक्तयस्तासु सन्तानः स चेक इति गीयत इति ॥ ४ ॥ 


अनन्तर कहते हैं नो सामथ्ये और असामथ्येरुप विरुद्ध धम्मीध्यासही उसकी सिद्धि है 
इसपकार जो कहा है, यह असाधुमत प्रतीत होता है, मिसकारण बादियोंके अनेकान्तरवा- 
दकी दृष्ठता भयुक्त विरोधडी असिद्धि होती हैं। आर जो कार्पासका दृष्टान्त कहागया है 
डसको भी कथनमात्र जानना । जिसकारण उसमें यक्तिका उल्ख नहीं करत | विशेषत 
उसमें निरन्वयनाशका अनड्रीकार है । और सनन्‍्तानिके बिना कभी सन्तानप्रमाण पदवीपर 
आरोहण नहीं करसकता यही युक्त है,शाख्वन्तरमें कहाहै नो छोग समाननातीय हैं, वे छोग 
भमोत्कम एवं परस्पर पत्यासन्न हैं,उन सबके नो व्यक्ति सकछ वेही उनका सनन्‍्तानहैं, किन्तु 
सन्‍्तान एक कहकर गिनाजाता है ॥ ४ ॥ 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । | ( ४३ ) 


न च कार्य्यकारणभावनियमो5तिप्रसड़ं महतुमहोंति । तथाहि 
उपाध्यायबुद्यनुभ्ृतस्य शिष्यबुद्धिः स्मरेत तदुपचितकमंफलम- 
उभवैद्वा तथा च कृतप्रणाशाक्ृताभ्यागमप्रसद्ठः । तदुक्तं सिद्धसे 
नवाक्यकारेण-- क्‍ । 
४ कृतप्रणाशाक्ृतकर्म भाग- 
भवप्रमोक्षस्मृतिभद्भदोपान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणमड़मिच्छ- 
गा न्रहो महासाहसिकः परो5साविति” 
थे क्षणिकतपक्षे ज्ञानकाले शेयस्यासत्त्ेन ज्ेयकाले ज्ञान- 
स्यासत्वेन च आा्मग्राहकभावानपपत्तोी सकललोकयाशास्त- 
मियात्‌ । न च समसमयवत्तिता शड्डनीया सब्येतरविषाणवत्‌। 
'काय्यैकारणभावासम्भवेनाआहस्यालम्बनप्रत्ययानुपपत्ते/अथ 
भिन्नकालस्यापि तस्याकाराप॑कत्वेन अद्यर्त, तद्प्यपेशलं क्ष- 
णिकल्य ज्ञानस्याकारापकताश्रयताया दुवंचत्वेन साकारज्ञान- 
वोदे प्रत्यादेशेन निराकारज्ञानवादेडपि योग्यतावशेन प्रतिकर्म- 
व्यवस्थायाः स्थितत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
पूर्वमें काय्ये कारण भावनियम दिखछाकर अति प्रसड़ः दोषका निवारण किया है, बह 
खुसड्गत नहीं, कारण यह है, जो कार्य्य कारण भाव नियम कभी अतिभसड़ः दोषको 
रोक नहीं सकता । इस समय देखा जाता है जो जो उपाध्यायेक बुद्धि अनुभूव उस्नीको 
शिष्य बुद्धि स्मरण करती है अथवा उपाध्याय बुद्धि उपस्थित कम्मेफड अनुभव करती 
है, सुतरां जो क्रियागया है; उसकों विनाशकर अकछ्ृत पदार्थकी आशाकी नाई होता है। 
सिद्धसेन वाक्यकारने कहा है जो नो छोग कृतपदार्थका नाश कर अक्ृत कम्मेके फमोगकी 
आशा करते हैं एवं साक्षात्‌ वर्तमान पदार्थके क्षणभंगुर जानते हैं, वे मह।साहसिक हैं । और 
देखो क्षणिकत्व वादीके मतमें ज्ञानकालमें शेयपदार्थके असत्ता हेतु एवं ज्ेय समयमें शानकी 
अवतमानता भरयुक्त यराह्य ग्राहक भावकी अनुपपत्ति होती है, और ऐसा होनेसे सम्पूर्ण लोकया- 
त्रुकी असिद्धि हुई जाती हे और उक्त ज्ञानका समान समय वर्तिता शड्ढभो नहीं हे सकती है। 
कारण यह है जो, कार्य्यकारण भावकी असत्ता हेतु अग्राह्म पदार्थका ग्रहण प्रत्ययकी अनुपर्पत्त 


(४४ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ आहँत- 


है यदि मिन्नकालके आकार आयकत्व हेतु उसका ग्राह्मत्व मानो वहभी युक्तियुक्त दसका नहीं 
होता निस कारण क्षणिक ज्ञानकी आकाराप॑कता कहीनहीं जाती सुतरां साकार ज्ञान वादका 
पत्यध्यादेशवशतः निराकार वादमें भी योग्यता प्रयुक्त प्रतिकम्मेव्यवस्थ ही स्थित 
होती है ॥ ५ ॥ ः 
तथाहि प्रत्यक्षेण विषयाकाररहितमेव ज्ञान प्रतिपुरुषमहमिकया 
चटादिज्ञानमनुभ्नयते न तु दर्षणादिवत्‌ प्रतिबिम्बकान्तम्‌। 
विषयाकारधारितत्वे न च ज्ञानस्थार्थें दूरनिकटादिव्यवहाराय 
जलाअलिगिंतीय्येंत । न चेदमिशपादनमछव्यं दवीयान्‌ मही- 
धरो नेदीयान्‌ दीर्घों बहुरिति व्यवहारस्य निराबाध॑ जागरूक- 
त्वात्‌। न चाकाराधायकस्य तस्य्‌ दवीयस्त्वादिशालितया 
तथा व्यवहार इति कथनीय दपेणादो तथाजुपलम्भातू । किश्वा- 
थाडुपजायमान ज्ञान यथा तस्य नीलाकारतामल॒करोति तथा 
यदि जड़तामपि तहांथंवत्‌ तद्पि जड स्यात्‌। तथा च बृद्धि- 
. मिणवतों मूलमपि तदवेएडं स्थादिति महत्कश्मापन्नम्‌ ॥ ६ ॥ 
इस समय यहां. जाना जाता है जो पत्यक्षप्रमाणानुसार विषयाकार रहित ज्ञान होता है 
एवं प्रति पुरुषमें अहड्डारदारा ही धनारे अनुभूत होते हैं। दर्पणादि गत प्रतिबिम्बकी नाई 
नहीं होता वस्तुतः उक्त ज्ञान विषयाकार धारण करता है उस ज्ञानके निमित्तमी दूर निक- 
टादि व्यवद्वार नहों होसकता | दूरत्ववत्तों पव्वेत निकटस्थ इस प्रकार व्यवहार सब्वेथा असिद्ध 
“और यह भी नहीं कहा नाता जो आकारधारी पर््ृतकी दूरवर्ततिता प्रयुक्त उक्त व्यवहार हो- 
सके जिसकारण दर्पणादिमें उक्तरूप उपलब्धि नहीं होती । पक्षान्तरमें कहते हैं अथोपपत्ति 
हीमें ज्ञान उत्पन्न होता है। मिसभकार वही ज्ञान नीछाकारताका अनुकरण करता है उसी- 
प्रकार यदि जड़ताका भी अनुकरण करसकते हैं ऐसा होनेपर अथवान्‌ मात्रही जड़से करसकते 
सुतरां महादोष उपस्थित हुआ ॥ ६ ॥ हर 
अथैतद्दोषपरिजिहीर्षया ज्ञानं जडतां नाजुकरोतीति बूषे हन्त 
तहिं तस्याग्रहणं न स्थादित्येकमनुसन्पित्सतो5परं प्रच्यवत 
इति न्यायापातः । ननु माश्नत्‌ जडताया अहण. कि न च्छिन्न 
तदगरहणेदपि नीलाकारमहणे तयोभेदो नेकान्तो वा भवेत्‌ । 
नीलाकारगंहणे चागृहीता जडता कर्थ तस्यानुरूपं स्थात्‌ 


 दशनम ] भाषाटीका समेतः । (४५ ) 


अपरथा गहीतस्य स्तम्भस्यागदीतं त्रेलोक्यमापि रूप॑ भवेत्‌ । 
तदेतत्‌ प्रमेयजातं प्रतापचन्द्रप्रभातिभिरहेन्मतानुसारिभिः श्रमे- 
5 अर कप [कप से ,>प डे भू यर्त् या है 

यकमलमात्तण्डादी प्रबन्धे प्रपाश्चतामाते गअ्रन्थभृयस्त्वभया- 

2७५ लक दि 3 ॥ ०: मई रे पोग 2, गति 

न्ीपन्यस्तम-तस्मात पुरुषांथांभिलाषुकेः पुरुषेः सोगती गति- 

मौनुगन्तव्या अपित्वाईत्येवाहंणीया । अह॑त्स्वरुपथ्च चन्द्रसूरि- 
. मिराप्तनिश्चयालड्ढारे निरटड्लि- 

स्वज्ञो जितरागादिदोषख्रेलोक्यपूजितः । 
यथास्थिताथवादी च देवो$हत्‌ प्रमेश्वर इति ॥ ७॥ 

यदि उक्तदोषके परिहार वासनामें ज्ञान जड़ नहीं, यह कहो तो उसका ग्रहण नहीं 
होसकता, सुतरां एकके अनुसन्धान करने गया अन्य उसीमें हुआ । तथापि यदि कहो 
जढ़ताका ग्रहण नहीं हो तो तुम्हारा क्या छिन्न नहीं हुआ ? नीछाकारके ग्रहण होनेसे उन- 
सबका भेद नहीं होता परन्तु नीछाकारके ग्रहण और अगृहैत नड़ता किस प्रकार उसका 
अनुरूप हो सकती है, अन्यथा त्रेलोक्यमेंही गृहीतस्तम्मका अगृहीतरुप होता है । 
अंतरव आहत मतानुसारी प्रतापचन्द्र प्रभृति लोगेने प्रमेय कमछ मार्तण्डादे भबन्धर्म उक्त 
प्रकार विस्तार किया है। इस स्थानमें ग्रन्थ बाइल्‍य भयसे वह उपन्यस्त नहीं हुआ अत 
एवं जो छोग धम्मोथ काम मोक्ष इन्हीं पुरुषार्थ चतुष्टयका अमिलाष करते हैं, वे छोग 
बुद्धमत स्वीकार नहीं करते, उन लोगोंका आहत मतका अनुसरण करना कत्तेव्य है। 
चन्द्रेंसारि मर्नति आप्तव्यक्ति लोगोंने निश्चयालड्डरागरमें यह आहेत मत निःशंक कहकर स्वी- 
कारकर उन छोगोंने कहाहै। आहत देव सर्वज्ञएवं वे रागादे दोषसमूहको जीता है, 
त्रिभुवनमें उंसकी अचेना करता है वे यथांथ स्थितार्थ वादी एवं मोक्ष साक्षाव्‌ पर- 
मेश्वर ॥ ७ ॥ 


ननु न कश्चित्‌ पुरुषविशेषः सर्वेज्षपदवेदनीयः प्रमाणपद्धतिम- 
ध्यास्ते मद्भावग्राहकस्य प्रमाणपश्चकस्य तत्रानुपलम्भात्‌ | तथा 
चोक्ते तोतातितिः । 
सर्वज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदीदिभिः । 
दृष्टो न चेकदेशो5स्ति लिंगे वा यो5मापयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


(४६) स्वदशंनसंग्रहः । [ आहंत- 


इससमय कहते हैं नो कौन एक पुरुष जो संवज्ञपद प्रतिपाद्य ऐसा कोई भमाण नहीं 
निसकारण नो प्रमाण पश्चकका सदभावमें ज्ञान होता है, उन्हीं पांच प्रमाणोमेंभी किसी 
पुरुष विशेश्का सब्वैज्ञपद्‌ प्रतिपाग्नत्व उपलाभ नहीं होता | इस विषयमें शाल्लान्तरमें कहा 
है नो हम छोग इससमय किसीको सर्व्वज्ञ नहीं देखते एवं कभी एक देशमात्र नहीं दीख- 
पढ़ता, परन्तु ऐसा कोई कारणभी नहीं है जो, उसकेद्वारा अनुमान किया नासके ॥ ८ ॥ 
न चागमविधिः कश्िप्नित्यसवज्बोधकः । 
न च तत्राथवादानां तात्पय्यैमपि करपते ॥ ९ ॥ 
और सब्वेज्ञ बोधक कोई आगमविधि भी नहीं है, अर्थात्‌ कोई आगमद्वारा भी प्रमा- 
णीकृत नहीं होता, किस पुरुष विशेषको सब्वेज्ञ कहा भासके, परन्तु उसमें अर्थवादका भी 
तात्पय्थ पारेकरपना नहीं होसकता ॥ ९ ॥ 
न चान्यार्थप्रधानेस्तैस्तदस्तित्व विधीयते । 
ने चान॒वादतु शक्यः पूवमन्यरबाधित: ॥ ३० | 
जो छोग अन्वर्थ स्वीकार करते हैं, वे छोग भी सब्वेश्ञका अस्तित्व विधान नहीं 
करते एवं पहिले किसी व्यक्तिने प्रतिपादन नहीं किया है, ऐसी. बात भी कोई नहीं 
कहसकता ॥ १० ॥ 
अनादेरागमस्याथों न च स्वज्ञ आदिमान्‌ । 
कृत्रिमेण त्वसत्येन.स कथ प्रतिपाद्यते ॥ ११ ॥ 
अनादि आगमहीका अथ होनाता है एवं सब्वेज्ञ आदिमान नहीं है, सुतरां किसीप्रकार 
भी कृत्रिम सत्यपारेमाणस वह सब्वैज्ञ प्रातिपादित नहीं होसकता ॥ १९१ ॥ 
अथ तद्गचनेनेव सर्वज्ञोडन्येः प्रतीयते । 
प्रकर्प्येत कर्थ सिद्धिरन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ १२ ॥ 
यदि डश्वाक्यमात्रहीसे अन्यान्य व्यक्तिगण सब्बेज्ञ जानसकें, तो किसप्रकार वह पर* 
स्पर दोनों आश्रयीकी सिद्धिकरपना कियीनासके ॥ १२ ॥ 
. सर्वज्ञोक्ततया वाक्य सत्य तेन तदस्तिता। 
कर्थ तदुभयं सिध्येत्सिद्धमूलान्तराहते ॥ १३ ॥ 
सब्वेज्ञका उक्तवाक्य ही सत्य इसीममाणसे सब्पैज्ञकी अस्तिता नानीनाती है, परुतु 
सिद्धमूठान्तर व्यतिरेक किसप्रप्कार दोनोंकी सिद्धि होनातीहै ॥ १३ ॥ 


देशेनम ] भाषाटीकासमेतः । ( ४७) 


असवज्षप्रणीतात्त वचनान्मूलतजितात्‌ । 
सर्वज्ञमवगच्छन्तस्तद्वाक्योक्ते न जानते ॥ १४ ॥ 
और जो :छोग सब्वेज्ञ भणीतमूठ वर्जितवचनमें सवेश्ञ स्वीकार करते हैं, बे भो उस 
बाक्यके कहनेका अभिषाय नहीं जानते अर्थात्‌ निसवाक्यका कोई मूल नहीं, डसवाक्यमें 
सब्बेज्ञ स्वीकृत नहीं होसकता ॥ १४ ॥ 
सवज्ञसहरश किचिद्‌ यदि पश्येम सम्प्रति। 
उपमानेन सवज् जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि सम्पति कोई पदाथभी स्वज्ञके तुल्यदेखें तो हमछोग उपमान प्रमाणानुसार सब्बे- 
ज्ञको जानसके, अर्थात्‌ यदि इसबस्तुके सहझा, यह रूप देखते तो सर्वत् हमछोगोंकों दृष्टव 
स्‍्तुके सदश इसप्रकार ज्ञानमें उसको जानसकते ॥ १५ ॥ 
उपदेशो5पि बुद्धस्य ध्मोधमांदिगोचरः । 
अन्यथा नोपपद्येत सावेइ्यं यदि नाभवदित्यादि ॥ १६॥ 
यदि सब्वैज्ञत्वह्दी नहीं पायाजाता तो अन्य किसीपकार भी धर्म्माधम्मीदि गोचर 
बुद्धको उपदेश उपपत्न नहीं होसकता सब्पेज्ञ भिन्न अन्य व्यक्ति धम्मोपम्मके उपदेश 
करनेमें समर्थ होसकता ! ॥ १६ ॥ 
अन्र प्रतिविधीयते यदभ्यधायि सद्भावग्राहकस्य प्रमाणपश्चक- 
स्य तत्रानपसन्नादिति तदयुक्त तत्स्वादेकस्यानुमानादेः सद्भा- 
वात। तथाहि कख्िदात्मा सकलपदाथसाक्षात्कारी तदगहणस्व- 

. भावत्व सति प्रक्षीगप्रतिवन्धप्रत्ययत्वाद्‌ यद्यद्ठ्रहणस्वभाव- 
तवे सति प्रक्षीणप्रतिवन्ध्यप्रत्यय तत्तत्साक्षात्कारे | यथा 
अपगततिमिरादिप्रतिबन्धे लोचनविज्ञानं रुपसाक्षात्कारि । 
तदग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रत्ययश्व कथ्िदात्मा 
तस्मात्‌ रकलपदाथसाक्षात्कारीति॥ १७ ॥ 

पृव्वोक्त पस्तावका प्रतिविधान होता है । पूरव्वेही कहा गया है सदभाव ग्राहक प्रमाण 

पृश्षकका अनुपलब्धिके कारण कोई विशेष पुरुष भी सर्वे पदका, प्रतिपाद्य नहीं हो सकता १ 

सो युक्त नहीं, कारण यह है जो एक अनुमान प्रमाणही वहः प्रतीयमात होसकता है इस 

समय इस प्रकार अनुमान होता है नो कोई एक आत्माही सब पदार्थोंका साक्षातकार 
करंसकता है, मिस कारण आत्माकों सकछ पदाथे यहण करनेका सामर्थ्य हे सब डउसक| 


( ४८ ) 'सर्वद्शनसप्रहः । [ आहँत- 


प्रतिबन्धक (रुकाबढे ) नाश पाये हैं, अथीत्‌ आत्माका किसी प्रकार अतिबन्धक 
नहीं और इसमें इस प्रकार व्यात्ति स्थिर है नो जोः पदार्थ यहण स्वरभावशाली होकर क्षीण 
प्रतिबंध होता है उसी उच्ची पदार्थकों साक्षात्कार करसकते हैं । मिसमकार अकारादि प्रति 
बन्ध हट जानेसे चक्षुरूपका साक्षात्कार करता है । कोई आत्माभी वस्तु साक्षात्कार स्व 
भावशाडी होकर प्रातिबन्ध विहीन होसकता हैं, अतरव वही आत्मा सकलृपदार्थका साक्षा- 
त्कारी हैं ॥ १७ ॥ 
तावदरीषार्थग्रहणस्वभावलमात्मनो$सिद्ध चोदनावलाब्निखिला 
थज्ञानात्‌ नान्‍्यथानुपपत्या सर्वमनेकान्तात्मकं, सत्त्वादिति 
व्यातिज्ञानोत्पत्तेश् | चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सूक्ष्म 
व्यवहित विप्रकृष्मित्येबंजातीयकमथमवगमयतीत्येवंजातीयके 
रध्वरमीमांसाग्ुरुभिविधिप्रातिषेषविचारणानिवन्धनं॑ सकलाथ- 
विषयज्ञानं प्रतिपयमानेः सकलाथंग्रहणस्वमावकत्वमात्म ना$- 
भ्युपगतम्‌। न चाखिलार्थप्रतिबन्धकावरणप्रक्षयानुपपात्तिः स- 
म्यग्दशनादित्रयलक्षणस्यावरणप्रक्षयहेतुभूतस्य_ सामग्रीविशे- 
पस्य प्रतीवत्वात्‌ अनया मुद्रयाप शुद्रापद्रया विद्वाव्या: ॥ ३८॥ 
वास्तविक आत्माका अशेषार्थ ग्रहणका स्वभाव असिद्ध नहीं है, शिसकारण चेदनाके व- 
लसे निखिछाये ज्ञान प्रयुक्त अन्य किसीमकार भी उपपत्ति नहीं। भात्माकी चोदना ही. अती 
तृव वत्तमान भावष्यत्‌ विषय सब एव सदम व्यबहित आर वप्रकृष्ट प्रभृति पदाथका, ज्ञान 
उत्पन्नकरता है । अत एवं जो छोग अच्यर मीमांसांके गुरु एवं विधि और पतिपेंध 
विचार निबन्धन सकढार्थ ज्ञान निबन्धन करते हैं, वे हीं छोग “आत्माके सकलछार्थ 
ग्रहण स्वोकार करते हैं । आत्मा जो सकढार्थ: ग्रहण कर सकता है 
उसमें प्रतिबन्धकस्वरूप आवरण क्षयकीभी अनपपत्ति नहीं, निसकारण सम्यक्‌ दशैनादि 
लक्षण एवं आवरण क्षयको हेतुभूत सामग्री विशेषकी प्रतीति है ॥ १८ ॥ 
नन्वावरणप्रक्षयवशादशपषाविषय विज्ञान विशद सुख्यप्रत्यक्ष 
प्रभवतीत्युक्ते तदयुक्त तस्य सर्वज्ञस्यानादिमुक्तत्वेनावरणस्थेवा- 
सम्भवादिति चेचन्र अनादिमुक्तत्वस्येवासिद्वेन सर्वज्ञोईनाँदि 
मुक्तः मुक्तवादितरमुक्तवत्‌ बद्धापेक्षया च मुक्तव्यपंदेशः तद्र 
हिते चास्याप्यभावः स्थादाकाशवत्‌। नन्चनादेः क्षित्यादिकाये 


_दशैनम, ] भाषाटीकासमेतः । ( ४९ ) 


परम्प॑रायाः कठेलिन तत्सिद्धिः । तथाहि क्षित्यादिक सकतुक॑ 
काय्य॑त्वाद्‌ धटवदिति तदप्यसमीचीन कार्य्यंतवस्थैवासिद्धेः । 
न च सावयवत्वेन तत्साधनमित्यमिधातव्यं यस्मादिद विक 
रपजालमवतरति ॥ १९ ॥ 
और आवरण क्षयवशतः सब विषयही पत्यक्षीमूत होनाता है, यह कहातो गया है- 
किन्तु वह युक्तियुक्त नहीं, कारण यह है जो सब्तैज्ञ आत्मा अनादि और अनन्त, उसका 
किसीमकार आवरण सम्भव नहीं । यहभी नहीं कहा जासकता, जिसकारण अनादिका भी 
मुक्तत्व असिद्ध है। इतर मुक्तकी नाईं सर्व्वज्ञअनादिभी मुक्त नहीं है, निस बद्धपिक्षामेंहा मुक्तका 
व्यपदेश होता है जिसका बन्धन नहीं उसको मुक्त नहों कहा जाता, इससमय यदि कहो 
जो, सर्ववज्ञ अनादि होनेपरभी क्षित्यादि कार्य्य पदाथंसमूहका कत्तृत्वमयुक्त उसकी मुक्तत्व- 
सिद्धि है, क्षित्यादिपदार्थ सब सकतुक हैं निसकारण वें सब्र घटादिकी नाई कार्य्य हैं, यहभी 
समीचीन मत नहीं है, मिप्रकारण कार्यत्वकी असिद्धि है, यहभी नहीं कहा जता, निप्रका- 
रण वे इस विकलपज्ञानसे उत्तीर्ण हैं ॥ १९ ॥ 
सावयवत्े किमवयवसंयोगित्वम, अवयवसमवायित्वम , अव- 
यवजन्यत्वम्‌, समवेतद्वव्यले, सावयवबुद्धिविषयत्व॑ वा । न 
प्रथमः आकाशादावनेकान्त्याव । न द्वितीयः सामान्यादों 
व्यभिचारात्‌ | न तृतीयः साध्याविशिष्टत्वात्‌ । न चतुर्थ 
विकर्पयुगलागंलग्रहूगलतात्‌ समवायसम्बन्धमात्रवद्रव्यंत्व 
समवेतद्रव्यत्वम्‌ अन्यत्र समवेतद्व्यत्व॑ वा विवक्षितं हेतुक्रि 
यते | आये गगनादो व्यभिचारः, तस्यापि गुणादिसमवाय र्त्व 
द्रव्यत्वयोः संभवात्‌ । द्वितीये साध्याविशिशष्टता अन्यशब्दा 
थेषु समवायकारणभूतिष्ववयवेषु समवायस्य साथनीयतात्‌। 
अभ्युपगम्येतद्भाणि वस्तुतस्तु समवाय एवं न समस्ति 
प्रमाणाभावात्‌ । नापि पश्चमः आत्मादिनानेकान्त्यात्‌ तस्‍्ये 
सावयवबुद्धिविषयत्वेषपि काय्येत्वाभावात्‌ । नच निरवयवत्षे 
5प्यस्य सावयवाशसम्वन्धेन, सावयवब॒द्धिविषयत्वमोपचारि- 
कमित्येश्व्यं निरवयव॒त्वे व्यापित्वविरोधात्‌ प्रमाणुवत्‌। किश्व 


(५० ) : सर्वदशेनसंम्रहः | [ आाईत- 


किमेकः कत्तों साध्यते कि वा स्वतन्त्रः ॥ प्रथमे प्रासादादौ 
व्यभिचारः स्थपत्यादीनां बहूनां परुषाणां तत्र कतेत्वोपलम्भां- 
दनेनवे सकलजमगजननात्पत्तावितरवेयथ्यंश्र ॥ २० ॥ २१ ॥ 
इस समय आशड्डग होती है नो. सावयवत्व क्या है! यह क्या अवयवरसयोगत्व, अब- 
यवसमवायित्व अवयवनन्यत्व अथवा सावयव बुद्धिविषयत्व ? प्रथम अथीतव अवयवर्सयों- 
गित्व हो नहीं सकता ।. क्योंके, अवयवर्सयोगित्व होनेसे आकाशादिमें अंनेकान्तत्व 
घटता है। अथीव्‌ आकाश नित्यपदार्थ है वह किसप्रकार कार्य्य होसकता है ! दिग्रिय 
अथोव अवयवसमवायित्व भी हो नहीं सकता। क्योंकि, ऐसा होनेसे नाति प्रभृतिमें व्यमि- 
चार घटता है अथीव नातिप्रभृति भी नित्य पदाथेह सतरां वह भी किस प्रकार कार्य्य 
होसकता है ? तृतीय अथीत्‌ जन्यत्व भी नहीं होसकता अथीत्‌ ईश्वर निरबयव है । उसे 
और अवयवी पदाथेका किस प्रकार आविंभीव होसकता. | चतुथ अथीत्‌ समंवेतदव्यत्व 
भी नहीं होसकता । क्योंकि,समवेत द्रव्यत्य कहनेसे दो सन्‍्देह रूप अर्गे ग्रह होनाताहि, प्रथम 
समवाय सम्बन्ध मात्रवत्‌ द्रव्यत्व ही क्‍या समवेत द्वव्यत्व, न अन्यत्र समवेत ब्र॒व्यत्व 
कोही समेबत द्रव्यत्व कहा है, इस प्रकार हेतु उपन्यस्त होसकता है आद्य अर्थीव्‌ समवाय 
सम्बन्ध माजवत्‌ द॒व्यत्व कहनेसे आकाशादिमें व्यमिचार घटता है। क्योंकि आकाशका गुणादि 
समवायत्व ओर द्रव्यत्व दोनोंही हैं । द्वितीय कहनेसे साध्यकी अविशिष्टता होतीहे । क्योंकि 
समवायका कारणभूत अवयव समृहमें समवायका साधनीयत्व होनाताह ये सब मान कर कहा 
गया है,वस्तुतः समवाय ही नहीं है । कूयोंकि,इसके अस्तित्व सम्बन्धमें कोई प्रमाण नहीं। है 
 पश्चम अथोत्‌ सावयव बुद्धि विषयत्व भी नहीं होसकता । क्योंकि ऐसा होनेसे आत्मादिके 
“साथ अनिकान्तत्व दोष घट्ता है । पश्चान्तरमें, आत्माको सावयव बुद्धि विषय कहकर स्वी* 
कार करनेपरभी वे कभी काय्ये नहीं होसकते ॥ २० ॥ २१ ॥ 


तद॒कक वीतरागस्तुतो- 

कर्ततास्त नित्यो जगतः स चैकः 

न स्वेगः सन्‌ स्ववशः स सत्यः। 

इमाः कुहेयाः कुविडम्बनाः स्थु- 

स्तेषां न येपामनशासकर्त्वामिति ॥ २२॥ 


बीतराग स्त॒तिम वह कहां गया है । जैसे-जगवका जो कर्त्तो है वह नित्य और एक 
है एवं बह स्वेज्ञ है, स्ववशहे, और सत्य स्वरूप है इसप्रकार यदि माना जावे तो अन्यान्य 
. जो सब कर््ताका अनुशासकत्व नहीं, उन सबकी कुबिडम्बना होनाती है ॥ २२ ॥ 


दरीनम ] भाषाटीकासमेतः । ेृ (५१). 


“ अन्यत्रापि- 
कत्तों न तावंद्हि कोइपि यथेच्छया वा 
इश्ेष्न्यथा कटकृतावपि तत््रसड्रः । 
: काय्ये किमत्र भवतापि च तक्षकाये- 
राहत्य च जिश्वनं पुरुषः करोतीति ॥ २३॥ 
अन्यतभी कहा है जो, इस संसारक। कोई यथेच्छासे कत्तो नहीं है, क्योंकि, कुम्भकार 


के काय्येमें उसमरसंगका अन्यथाभाव दीखपडता है । ओर पुरुषने क्या तुमकी और सजघ- 
रादिकों एकत्र समवेत करके इस ज्रिभुवनकी सृष्टिकरलियी है ! ॥ २३ ॥ 


तस्मात प्राग्क्तकारणत्ितयबलादावरणक्षये सावेजय युक्तम्‌ । ने 

चास्योपदेश्यन्तराभावात्‌ सम्यग्दशेनादित्रितयानुपपत्तिरिति 

भणनी पे  पूवस्वेज्ञप्रणीतागमप्रभवत्वादसुष्यशेपार्थज्ञानस्थ । 

न चान्योन्याश्रयतादिदोषः आगमसदवेज्ञपरम्पराया बीजाडूर- 

वदनादित्वाड्रीकारादित्यलम्‌ ॥ २४ ॥ 

इसकारण पृव्वेकथित कारणत्रये प्रभावत्त आवरण एक काछीनक्षय होनेपर जीवकी सबं- 
ज्ञता युक्तहानाती है । इस जीवका दूसरा कोई डपरदेष्टा नहीं । सुतरां, उसका सम्यंगदशं 
नादि भितयकी अनपपत्ति होसकती है, ऐसाभी नहीं कहा जा सकता । क्‍योंकि, नो जीव 
प्रथम स्वेज्ञ हुआ था। उसका म्णीतआगम होनेसे इसका इसप्रकार सब्पैज्ञतय समुद्धत 
हुआ है । इसविषयमें अन्योन्यात्रयता आदिदोष नहीं हो सकृता । क्योंकि, बीन और 
अकुरकी नाई आगम स्वेज्ञ परम्पत अनादि कहकर परिगृहीत होता हैं ॥ २४ ॥ 

' रलत्रयपदवेदनीयतया प्रसिद्ध सम्यग्दशंनादिन्रितयमहेत्पवचन- 
समहपरे परमागमसारे प्ररूपितं सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि 
माक्षमागे इति। विवृतश्व योगदेवेन येन रूपेण जीवायर्थों व्यव- 
स्थितस्तेन रुपेणाहंता प्रतिपादिते तत्त्वार्थ विपरीतामिनिविश- 
रहितत्वाद्यपरपय्योयं श्रद्धा सम्पेग्द्शेन तथा च तत्त्वाथसूच 
नत्ताथ अ्रद्धानं सम्यपग्दशनाम ते ॥ २५ ॥ 


न सम्यक्‌ दर्शनादि त्रितव रलजयपदवेदनीप कहकर अ्सिद्ध है । वह अहँत प्रवचन 
संग्रहविषयक परमागमसारनामक ग्रेथमें प्ेशेपषरुपससे विवृत हुआ है । उसमें 


(५२) सर्वदशॉनसंग्रहः । [ आहत- 


छिखा है जो सम्यग्‌ दर्शन, ज्ञान और चरित्र येही तीन साक्षात्‌ मोक्षमा्गं हैं। योगदेवः 
क॒तृक. यह भी कहा गया है, निसमकार जीवादि विषयोंकी व्यवस्थापना कियी है, अहंत 


[+ ० कप 


कक उसीप्रकार तत्त्वार्थ प्रतिपादित हुआ है। इसी तत्त्वार्थमें विपरोत अभिनिवेश त्यागादि 
पूव्वेक श्रद्धानकी सम्यग्‌ दशैन कहते हैं । तथा हि तत्त्वाथं्रज, तत्त्वार्थमें श्रद्धा नहीं सम्यंग 
दशेन है ॥ २५ ॥ “ 
40९० ६ अक 
रुचाजनाक्ततत्तड सम्यक्‌ अछ्ानउुच्यत | 
जायते तत्निसगेंण ग्रोरधिगमेन वेति ॥ २६ ॥ 
अन्य भकारभी कहां है। जंस:-जिनने जो तत्त्तनिदेश किया है, उसमे जो सम्यक्‌ प्रकार 
राथे है, उसीका नाम श्रद्धान है । निसगे एवं गुरुका अधिगम, इन्हीं दो डपायोंसे उत्पन्न 
होताह॥ २६ ॥ ह 
परापदशानरपशमात्मस्वहप निसगेः । व्याख्यानादिहुपपरा- 
पद्शज्ञानत शानमावगम । यून स्वभावन जीवादय पदाथी 
व्यवस्थिताः तेन स्वभावेन मोहसंशयराहेतत्त्वेनावगम 
म्यगज्ञानम ॥ २७ ॥ 
उसमें, परका उपदेश्न निरपेक्ष आत्मस्वरूपको निसगे कहते हैं । ओर व्याख्यानादि रूप 
परोपदेशननित ज्ञानका नाम अधिगम हैं | एवं निस स्वभावसे जीवादि पदार्थ सब व्यवस्थित 
है, उसी स्वभावके बछठ मोह ओर संशय रहित होनेपर, जो अवगम छाभ होता है, उसका नाम 
सम्यग ज्ञान है ॥ २७ ॥ ह 
यथाक्तम-- 
यथावस्थितत त्त्वानां संक्षपाद्वेस्तरेण वा । 
योडवबोधस्तमन्राहुः सम्यगूज्ञानं मनीषिण इति ॥ २८ ॥ 


उसी मकार कहा है जैसे-यथावस्थित तत्त्व सबका संक्षेप॑वा विस्तार क्रमंस अब- 
बोध, अर्थात्‌ परिज्ञात होनेहीको मनीषिगण सम्यगज्ञान नामसे निर्देश करते हैं ॥ २८ ॥ 


तजज्ञान पच्चावदय मातश्षुतावाधमनरपय्यायकृवलभेदन 

तदुक्तम, मतिश्रुतावधिमनःपय्योयकेवलानि ज्ञानमिति। अ- 

स्थार्थः ज्ञोनावरणक्षयोपशमे सति इन्द्रियमनसी पुरस्कृत्य 
: व्यापृतः सन्‌ यथा मनुते मांतिः । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति 


दशैनम ] भाषाटीका समेतः । (९३) 


मातजानेत स्पष्ठे ज्ञान शुतम। असम्यग्द्शनादगणजानतक्षया- 
पशमनिमित्तम्‌ अवच्छिन्नविषयं ज्ञानमवाधिः । इष्योन्तरायज्ञा- 
नावरणक्षयोपशमे सति परमनोगतस्याथ॑ंस्य स्छुट पारच्छदक्‌ 
शान मनःपय्योयः ॥ तपःशक्रयावेशषान्‌ यद्थ संवन्त तपरिव- 
नस्तजूज्ञानासंस्पृष्ट॑ केवलम । तत्रा्य॑ परोक्ष प्रत्यक्षमन्यत्‌ । 
तदुक्तम- न्‍ 
विज्ञानं स्वपराभासि प्रमाण बाधवर्जितम्‌ । 
... प्रत्यक्षश्व परोक्षश्व द्विया मेयविनिश्वयादिति ॥ २९ ॥ 
यह ज्ञान पॉच प्रकारका है यथा मति श्रुति अवधि मनः पस्योय और केवल उसमें 
-शानावरणका अधिक क्षय होनेपर मन जिसको यंथाथे मनन करता है उसका नाम मति है । 
ज्ञानावरणका क्षयोपशम होनेपर मतिननित स्पष्ट ज्ञानका नाम श्रुति है। असम्यग्‌ दशनादि- 
गणननित क्षयोपशम निमित जो अवछिन्न विषयके ज्ञान उसका नाम अवधि है। . 
इंष्यॉन्तरमें ज्ञानावरणका चूड़ान्तक्षय होनेपर, परका मनोगत विषयका नो सुस्पष्ठ परिच्छे रक 
ज्ञान उत्पन्न होता है, उसका नाम मनका पय्येय है । ओर, तपस्विकोग मिस छिये तपःकरिया 
विशेषकी सेवा करते हैं,एवं निसमें अन्य विपज्ञानका संस्परशमात्र नहीं,तांदश ज्ञानका नाम केवल है । 
उसमें प्रथमको परोक्ष ओर अपरको भत्यक्ष कहते हैं वह कहा गया है जैसे"जो अपनेकोी 
एवं अन्यकी विशेषरूपसे भतिपादित करता, वही बाधावर्नितज्ञानही प्रमाण है । वह दों 
प्रकारका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ॥ २९५ ॥ 


अन्तगेणिकमेदस्तु सविस्तरस्तत्रेवागमेडवगन्तव्यः । संसरण- 
कर्मोच्छित्तावुब्वतस्य श्रदधानस्य ज्ञानवतः पापगमनकारणक्रि- 
यानिवात्तिः सम्यकचारंत्रम्‌ । तदंतत सप्रपश्चमृक्तमहेता ॥ ३ ०॥ 
इसमें जो अवान्तरभेद है, उसे उसीशाख्रमें सविस्तर जानता चाहिये निसके द्वारा वारा- 
बारका जाना आना होता है, वेंस करम्भेकी उच्छेदनम समुयत, श्रद्धाशील ज्ञानवान्‌ पुरुषके 
पापसंचयके हेतुभूत क्रियाकी निधृत्तिकों सम्यक्चारित्र कहते हैं । अहँतने उसकी सविस्तर 
निदेश किया है ॥ ३० ॥ 
सर्वेथावथयोगानां त्यागश्वारित्रमुच्यते । 
कीतितं तद॒हिसादिब्रतभेदेन पश्चया । 


अहिसाएनजतास्तयत्रह्नचय्यापरिग्रहाः ॥ ३३ ॥ 


(«५४ ) सर्वदशेनसंप्रहः [ आईत- 


जसे-विगहिंत विषय संसगेंका सदेतो भावसे परिहारको चारित्र कहते हैं । यह चारित्र 
अहिंसादि व्रत भेदसे ५ परकारका है । जैसे, अहिंसा, सूनृत, अस्तेय, ब्रह्मचर््य, और 
' अपरिगयरह ॥ ३९ ॥ 


न यत्‌ प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । 
चराणां स्थावराणाञ्र तद्हिसावरतं मतम्‌ ॥ ३२ ॥ 
: उनमें प्रमादवशातभी स्थावर नड्रमम पदार्थोके हानि न करनेको अहिंसा व्रत कहतेहेँ ॥ ३९, 
प्रिय पथ्य वचस्तथ्य सूनत ब्रतमच्यते । 
तत्तथ्यमाप ना तथ्यमांत्रेयश्चाहितथ यत्‌ ॥ ३३ ॥ 


मिय, हित और सत्य वाक्यका नाम सूनृत व्रत है। मिसमें छोककी अपतीति, और अहित 
उत्पन्नहो, वैसा वाक्य उसप्रकार होनेपरमी तथ्य नहीं ॥ ३३ ॥ 


अनादानमदत्तस्यास्तेयब्रतमुदीरितम। _ 
बाह्याः प्राणा नृणामथों हरता ते हता हि ते ॥ ३४ ॥ 
विना आज्ञा किसीके द्रव्य ने छेनेका नाम स्तेय व्रत कहते हैं ॥ ३४ ॥ “ 
दिव्योदरिककामानां कृताउुमतकारितेः । 
मनावाकुकायतस्त्याग। बव्रह्माशद्शवा मतम्‌ ॥ ३५॥ 
मनद्वारा, वाक्यदारा, और शरीरेद्वारा दिव्य और ओदयिक कम्मोंके त्याग करनेका नाम 
ब्रह्मचय्ये है। वह १८ प्रकारका है ॥ ३५ ॥ 
सर्वभावेष मृच्छोयास्त्यागः स्याद्प्रिग्रहः । 
यंदसत्स्वापि जायेत मृच्छया चित्तविष्वः ॥ ३६ ॥ 


सब विषयोंके प्रभाव घटनेपरभी उसके छिये मूच्छो अथीत्‌ मोह किसीप्रकार आविष्कार न 


होनेको अपरिग्रह व्रत कहते हैं । इसमकार अभाव होनेपर मृच्छो उपस्थित होनेसे चित्त विश्व 
. संघटित होनाता है ॥ ३६ ॥ 


भावनाभिभावताने पश्चमिः पश्चवा क्रमात । 
महाव्रतान लाकस्य साथधयन्त्यव्यय पदामेति ॥ ३७ ॥ 


उद्धिख्ित महाव्रत सब यथा करमसे पांचप्रकारके भावताद्वारा भावित होनेंपर छोगोंको 
» अव्ययपद्‌ संसाधित करते हैं | ३७ ॥ 


- दरेनम | .. भराषादीकासमेतः । («६ ) 


” भावनापश्कप्रपलनञ् प्ररूपितमू- 
हास्यदाभभयक्रावप्रत्याख्यानानरन्तरम्‌ ] 
आलोच्य भाषणेनापि भावयेत्‌ सूनृत ब्रतमित्यादिना॥३८॥ 
पांचप्रकारकी भावनाओंका सबिस्तर वर्णन किया है । जैसे, हात्य, छोम, भय, और कोष 
इनका प्त्याख्यान और भाषण, इत्यादि सहायमें आलोचना करके निरन्तर सूनृत बतमें 
भावना करे ॥ ३८ ॥ 
एताने सम्यग्द्शनज्ञानचारिंत्राणि मिलितानि। मोक्षकारणं न 
'अत्यक यथा रसायनज्ञानं श्रद्धानावरणानि सम्ध्य रसायन- 
फल साधयन्ति न प्रत्येकम॥ ३९॥ द 
उद्विखित सम्यगदर्शन, सम्यगज्ञान, और सम्यगचरित्र परस्पर मिलकर मोक्ष समुद्धावन 
करता है । नहीं मिलनेसे एकाकी मोक्षसाधनमें असमर्थ होता है । मिसभकार रसायनश्ञान, 
श्रद्धान और आवरण ये सब॒ मिलकर, रसायन फल साधन करते हैं, परन्तु-एक २ नहीं 
करसकता ॥ रे९ ॥ शा हु 
अम्र संक्षेपतस्तावजीवाजीवास्ये ढ्वे तत्त्ते स्तः । तत्र वोधात्मको 
जीवः, अवोधात्मकस्तजीवः । तदुक्त पद्मनान्दिना । 
चिद्चिद्वे परे तत्त्वे विवेकस्तद्विवेचनम्‌- . 
उपादयमुपादंय हेय हंयश्व कुबंतः ॥ ४० ॥ 
इसमें संक्षेप विधानमें जीव और अनीव नामक दोप्कारका तत्त्व सन्निविष्ट हुआ है । 
उसमें बोधात्मक जीव, और अबोधात्मक अनीव है । सो पद्मनन्दीने कहा हैः-मैंसे चिन्त 
और अचिन्त भेदसे परमतत्त्व दो प्रकारका है। जो डपादेय है उसका ग्रहण एवं जो हेय 
है उसका पारेहार पूर्वक उल्लिखित दो प्रकारके तत्तवोंकी विवेचना अथीत्‌ सविशेष विचार 
करनेहीका नाम विवेक है ॥ ४० ॥ ५ | 
हेयं हि कतेरागादि तत काय्यमविवेकिनः । 
उपादेय॑ परं ज्योतिरुषयोंगेकलक्षणमिति ॥ ४१ ॥ 
हेय शब्देस कर्त्ताका रागादि समझना चाहिये । यह रागादि अविवेकी कार्य्य है । जे 
उपादेय है, वही परज्योतिका एकमात्र छक्षण है ॥ ४१ ॥ 
सहजचिद्गपपारेणति स्वीकुवाणज्ञानद्शने उपयोगः । सपरस्प- 
रप्रदेशात्त ग्रद्शवन्धात्‌ कमंणेकीभृतस्यात्मनोषन्यत्वप्रादिपत्ति- 


(५९६) * सर्वदशोनसंग्रह: । [ आहंत- 


कारणं भवाते । सकलजीवसाधारणं चेतन्यमुपशमश्नयक्षयो- 
मदशादीपशामेकक्षयात्मकक्षयोंपशामकभावन -कर्मादेयव 
शात्‌ कलुपान्याकारेण च पारिणतजीवपसय्यांयजीवविवक्षायां 
स्वहूप॑ भवति ॥ ४२ ॥ ह 
उनमें सहन चिद्रूप परेणति स्वीकार करनेपर, ज्ञानद्शनमें जो उपयोग अर्थीत्‌ अधि- 
कार उत्पन्न होता है, उसीको कम्मेके साथ एक होकर आत्माकी अन्यत्व भतिपत्तिका हेतु 
भूत ढक्षण कहते हैं । और सब जीव साधारण चैतन्य ही उपशमक्षय और क्षयोपशमन ब- 
शसे उपशमक क्षयात्मक ओर क्षयोपशमिक इन दो प्रकारेंक भाव सहायसे कम्मोंदय प्रयुक्त 
कठुषरूप अन्य आकारस्वरूपमें पारेणत होता है ॥ ४२ ॥ 
यदवोचद्वाचकाचार्य्य:--ओपशमिकक्षायिकोी भावों मिश्रश्च 
जीवस्य सत्तमोदयिकपारिणामिके चेति। अनुदयप्रापतिरुपे 
कमेण उपशमे सति जीवस्योत्पथ्ममानो भावः औपशमिकः। 
यथा पड़े कलुषतां कुवेन्ति कतकादिद्वव्यसम्बन्धादथः पतिते 
जलस्य स्रच्छता | कर्मणः क्षयोपशमे सति जायमानों भावः 
क्षयिकः। यथा मोक्षः । उभयात्मा भावों मिश्रः। यथा जलस्या- - 
द्धस्वच्छता | कृमदिय साते भवन भाव आदायकः । कमापश- 
मायनपेक्षः सहजो भावश्वें तनत्वादिः पारिणामैकः । तदेतत्‌ 
सत्त्वं यथासम्मवं भव्यस्याभव्यस्य वा जीवस्य तत्त्व स्वरूप- 
मात सूचाथः ॥ ४३ ॥ 
वाचकाचाय्येने कहा है, जीवका औपशमिक, क्षायिक, मिश्र, औदयिक, और पारिणा- 
मिक इन पांचप्रकारंके भावका नाम सत्त्व है। उनमें करम्मैंका अनुदय प्राशरिप उपशम घट- 
नेपर; जीवके उत्पद्यमान भावकी औपशमिक कहंते हैं | सिंसिमकार पड कछुषत्व सम्पादन 
पुवक 'निम्मोस्यादि दव्यसम्बन्ध वशतः अधःपतित दोनेपर जछकी स्वच्छता संघटित होति। 
है। कर्म्मके क्षयोपशम होनेंपर, जीवके जायमान भावको क्षायिक कहते हैं । जिसप्रकार 
मोक्ष । इसप्रकार उमयात्मक भावको मिश्र कहते हैं । निसप्क्र॒ जछूकी अद्धंस्वच्छता । 
कम्मके उदय होनेपर निसभावका आविभोव होता है उसका नाम औदयिक है । ओ 
कम्मेकी उपशमादिकी अपेक्षा परिहार कर, नो सहन भावका आविष्कार होता ह 
उसका नाम पारिणामिक है । चेतनत्त्वादि इसभावमें अन्तनिविष्ट है। इसका नाम सत्त 


दरीनम्‌ ] भाषादीकासमेतः (५७ ) 
. है। अर्थीत्‌ यथासम्भव .भव्य ओर अभव्य जीवका तत्त्व या स्वरूप है । यही सूजका 
अर्थ है ॥ ४३ ॥ 
तदुक्तम्‌ स्वरूपसम्बोधने- 
ज्ञानाद भिन्नो न चामिम्ने मिन्नामित्र: कथस्वन । 
' ज्ञान पूवोपरीभूतं सोड्यमात्मेति कीरतित इतिं ॥ ४४ ॥ 
रूप सम्बेधनमें कहा है कि मैसः-नो ज्ञानसे मिन्न नहीं. अभिन्न ओर जो किसीप्रकार 
' भिन्न वा अभिन्न भी है तो उसका आत्मा कहते हैं । यही आत्मा पृव्योप्रेभूत ज्ञान 
स्वरूप है ॥ ४४ ॥ 
ननु भेदाभदयोः परस्परपारंहारंणावस्थानादन्यतरस्यृंव वास्त* 
वत्वादुभयात्मकमयुक्तामांत चेत्तरयुक्त वांच प्रमाणाभावात्‌ । 
अनुपलम्भो हि बाधक प्रमाणं न सोइस्ति संमस्तेषु वस्तुष्व॒ने- : 
करसात्मकत्स्थ स्याद्वादिना मते सुप्रसिद्धत्वादित्यलम १४०५॥ 
यदि कहो, भेद और अंभद ये परस्पर पारेहार कर अवस्थान करते हूँ । इसिय इनमे 
अन्यतरका वास्तवत्त्व कहनेंस उभयात्मकत्व कहना सड्गत नहीं होसकता, यह सत्य तो है । 
किन्तु बाघ विषयमें प्रमाण कह अभाववशतः यह सवंथा अयुक्त है । अनुपटम्भ ही 


बाधक प्रमाण हैँ । यहाँ वह नहां है । सब ही वस्तुम॑ अनेक रसात्मकताका अनुपतम्भ 
होता हैं । अथांत्‌ किसा- वस्तुम अनक रस रहतेपर भा एक समय इत अनेक रसाकी 


2 ध्ु 


प्रतीति नहीं होती । अतरत ये अनेक रस आत्मामें ज्ञानका भेदाभेद वादीके मरते भो 
प्रसिद्ध ही हैं ॥ ४५ ॥ 


अपरे पुनर्जीवाजीवयोरपरं पप्रश्नमाचक्षते जीवाकाशधर्मोधम 
पद्ठलास्तिकायभेदात्‌ । एतेषु पश्चसु॒तत्त्वेषु कालत्रयसम्ब- 
न्धितया स्थितिव्यपंदेशः, अनेकप्रदेशलेन शरीरवत्‌ कायबव्य- 
पदंशः । तत्न जीवा द्विविधाः; संसारिणो मुक्ताथ । भवादभवा' 
न्तरप्राप्तिमन्‍्तः संसारिणः । ते च द्विविवा', समनस्का अमन- 
स्काश्व । तन संक्षिन्‍ः समनस्काः, शिक्षाक्रियालापग्रहणरूपा 
सत्ञा तांद्रधुरास्वमनस्काः । ते चामनस्का द्विविधा), त्यस्था- 
वस्भेदात्‌। तत्र द्वीन्द्रियादयः शइ्डगण्डोलकप्रभृतयश्वतुविधा- 


(५८) सर्वेदशनसंग्रह: । [ आईत- 


स्त्रयाः, प्रथिव्यत्ते जोवायुवनस्पतयः स्थावराः तत्र मार्गगत॑भूलिः 
पार्थवी, इृष्कादिः प्रथिवीकायः » पृथिवी कायत्वेन येनः गृहीता 
स पृथिवीकायकः, पृथिवी कायत्वेन यो अहीष्यति स .पृथिवी- 
जीवः । एवमबादिष्वपि भेदचतुष्टय॑ योज्यम्‌ । तत्र पृथिव्यादि 
कायलेन गहीतवन्तो गहीष्यन्तश्व स्थावरा गृहान्ते न पृथि- 
व्यादिपृथिवीकायादयः तेषां जीवत्वात्‌। ते च स्थावराः स्परी- 
नेकेन्द्रियाश्व॒ भवान्तरप्रात्तिविधुर! मुक्ताः धर्माः धर्मोधमोंका- 
शास्तिकायास्ते एकत्वशालिनो निष्कियाश्व द्व्यस्य देशा- 
न्तरप्रापिहेतुः ॥ ४६ ॥ | 
कोई २ जीव और अजीव दोनोंका अन्यविध प्रपश्व वर्णन करते हैं, जेसे नीव, आकाश, 
धम्मे, अधर्म्म, पृहठ, और भस्तिकाय येंही पांच तत्त्व काछत्रय सम्बन्धी हैं । सुतरां 
इनकी जिस प्रकार स्थिति है, कह! जाता है, उसीप्रकार अनेक पंदेशवीशड कहकर, जीव 
की नाई इनका कार्यमी है, कहा जासकता है 4 उनमें जीव दोपकारका है, संसारी और 
मुक्त । जो छोग जन्मके बाद जन्‍म लेते हैं, उन छोगोंकों संसारी कहते हैं । संसारी 
दोपकारके हैं समनस्क और अमनस्क । उनमें जो छोग संज्ञाविशिष्ट हें, उनकों समनस्क 
कहते हैं । यहां संज्ञा शब्दसे शिक्षा, किया, आछाप, और ग्रहण होता है। जिनकी संज्ञा 
नहीं, उनकी अमनस्क कहते हैं । अमनस्क और भी दोमकारका है । जैसः- त्रय और 
स्थावर । उनमें, उनको दो तो इन्द्रिय हैं, ताइश शह्ढः और गण्डोछक परमृति चारप्रकारके 
प्राणीको “ श्रय ”” कहते हैं | भर पृथिवी, जल, तेम, वायु और वनस्पति ये सब स्थावर 
नामसे परिगणित हैं । उनमें मारगेके धूलिका नाम प्रृथिवी है, और इष्टकादि परथिवीका शरीर 
है। निनने प्रथिवोकों कायरूपमें अहण किया है, उसका नाम प्रथिवरोकायक है। और जो 
पृथिवाकी कायत्वंस ग्रहण करेगा, उसके प्रथिवीजीव कहते हैं । इन्हीं जरू प्रभृति अब 
शिष्ट पदार्थोमें मी चार भेददोंकी योजना होसकती है। जैसे:-नछ, जछुकाय, जछकायक 
और नछनजीव इत्यादि । उनमें, निन लोगोंने पृथिव्यादिको कायरूपसे ग्रहण. किया है, ओर 
जो करेंगे, वे छोग स्थावर रुपसे परिगृहीत होते हैं । '्रथिव्यादि और पृथिवोंके कायादि 
जीव कहकर स्थावर सब स्पर्शनरूप एकमात्र इच्द्रियविशेष्ट उनकी जन्मान्तर माप्ति नहीं 


होती । इस कारण वे छोग मुक्त हैं । उनका धर्म्मधिर्म आकाश और अस्तिकाय है, वें 
छोग एकत्व रुम्पन्न और कियाद्दीन एवं द्रव्यकी देशान्तर प्राप्तिका कारण है ॥ ४५६) 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । (५९ ) 


तत्र ध्मोधमों प्रसिद्धो आलेकिनाविच्छिन्ने नभसि लोकाका- 
शपदवेदनीये सर्वावास्थितिगतिस्थित्युपग्रहों धर्मांध्मयोरुप- 
कार: अत एवं चमास्तकाय: प्रतृत््यनुमयः अधमास्तिकाय 
स्थित्यनुमयः । अन्यवस्तुप्रद्शमध्यधन्यस्य वस्तुनः प्रवशो5- 
व्गाहः तदाकाशक्ृत्यम्‌ । रपशरसवणवन्तः बुदहुलाः। त च 
द्वावबा।,अणवः स्कन्धाश्व। भाडुमशक्तया अणवः दयणुकादयः 
स्कन्धाः। तत्र द्यणुकादिस्कन्धभेदादण्वादिरुत्पद्यते, अण्वा- 
दिसद्ठातात्‌ दयणकादिरित्पते। कविद्वेद्संघाताभ्यां स्कन्घों- 
त्पत्तिः, अतण्व पूरयान्ति गलतीति पुदलाः । कालस्याने- 
'कप्रदेशत्वाभावेना$स्तिकायत्वाभाविषपि द्रव्यत्वमस्ति तह- 
क्षणयोगात्‌ ॥ ४७ ॥ 
उनमें धर्म्मधर्म्मके करनेकी आवश्यकता नहीं । वह प्रसिद्ध ही है। नो छोकिक आ- 
काश शब्दसे परिज्ञात है, एवं नो आलोकद्वारा विच्छिन्न नहीं होता । उसी नभे।मण्डलमें 
सर्व्यश्न अवस्थिति है इन तीन व्यापारोंका समाधान धर्म्माधम्मंका उपकार । अथीत धर्म्मा- 
धम्मेंद्ञारा यही उपकार छाभ होता है, जो, इसप्रकार सब्वंत्र अवस्थानादि किया जासकता: 
है। अतरव धर्म्मास्तिकाय ग्रवृत्तिदारा अनुमेय । अर्थात्‌ निसस्थानमें प्रवृत्ति है, उसी स्थान 
में धर्म्म है । अनुमान करना चाहिये । और निमसस्थानमें स्थिति है,. अर्थात्‌ परवृत्तिका 
अभाव है, उसी स्थानमें अपम्मोस्तिकाय अर्थात्‌ अपम्मे है, कि नहीं घम्मेका अभाव सम 
झना होगा । अन्य वस्तुके प्रदेशमें अन्य वस्तुके भवेशका अवगाह कहते हैं । इसका नाम 
आकाशझुत्य अथोतव्‌ आकाशका कार्य्य है। जिसमें.स्पशे, रस.और.वबर्ण है, उनको पृद- 
गछ कहते हैं। वे दोभकारके हैं, अणु और, स्कन्ध । उनमें मिनको भोग न किया नासके 
उनको अण कहते हैं । और दृचणकादिकों स्कन्ध कहते हैं । उनमें, दचणुकादि स्कन्ध भेद 
से अप्वादिकी, डत्पाते होती है और अण्वादिकी संघातंस दचण्वादि उत्पन्न होता है । या 
कहीं भेद और संघात दोनोंहीके योगसे स्कन्धकी उत्पत्ति होती है। इसी कारण, जो पूरण 
करता एवं गलितहों उसको पुद्गछ कहते हैं काऊुके वह प्रदेशविशिष्टलत न रहनेपर मयुक्त 
उसका उल्लिखित अस्तिकायत्व न रहनेपरभी उसको द्वव्य नामसे ।नंदेश किया जासकेताः 
है। क्योंकि, उसमें द्रव्यका छक्षण है ॥ ४७ ॥ 
तदुक्त ग्ुणपय्यायवद्रव्यामीते । द्रव्याश्रया निग्णा ग्रुणा: । 
यथा जीवस्य ज्ञानत्वादिसामान्यरूपाः प्रद्ठस्य रुपत्वादि- 


( ६० ) सर्वदर्शनसंप्रह+ [ आहँत- 


सामान्यस्वभावा धर्मोधमोकाशकायानां यथासम्भव गॉतेस्थि- 
त्यवगाहहेतुत्वादिसामान्यानि गुणाः । तस्य द्रव्यस्योक्तरुपेण 
मवनघुत्पादः तद्भावः परिणामः पय्योय इति पय्थोयाः । यथा 
जीवस्य घटदिज्ञानसुखकैशादयः पुद्लस्य मृत्पिण्डवटा- 
दयः थमोदीनां गत्यादिविशेषाः, अतण्व पद द्रव्याणीति 
प्रसिद्धि' ॥ 8८ ॥ 
उसी प्रकार-कहा है, नो गुण पयोण विशेष्ट है, उसका नाम द्रव्य है । उसमें, जनों 
जब्यके आश्रित और निर्गुण है; उसका नाम गुण है। निसप्रकार, जीवका ज्ञानत्वादि सामा- 
न्यरूप गुण पृदगढफे रूपत्वादि सामान्य भाव गुण है, और धर्म्माधम्मे और आकाश 
और कायकी ग्रथा सम्भव गति, स्थिति ओर अवगाहहेतुत्वादि सामान्यगुण उसी द्॒व्यके 
उत्तररुपसे उत्पादन; परिणाम और पय्यीयकों परस्योय कहते हैं। इस कारण द्रव्य छः 
प्रकार कहकर प्रसिद्ध है ॥ ४८ ॥ 
केचन सप्त तत््वानीति वणयन्ति ) तदाह जीवाजीवासवब- 
न्धसंवरनिजेरमोक्षास्तत्त्वानीति । तत्र जीवाजीगी निरूपषिती । 
आसखवो निरुप्यते । ओदारिकादिकायादिचलनद्वारेणात्मन- 
अलने योगपदवेदनीयमास्रवः । यथा सलिलावगादहिद्वारं नद्या- 
ख्रवर्ण कारणत्वादास्व इति निगद्यते तथा योगप्रणाडिकया 
कमोसवतीति स योग आखवः । यथा आइदे वद्च॑ समन्‍्ताद्वाता- 
नीत॑ रेणुजातमुपादत्ते तथा कपायजलादे आत्मा योगानीते कमे 
सर्वप्रदेशेगेह्माति । यथा वा निशत्तायःपिण्डे जले क्षित्ति अम्भः 
समन्ताहह्वाति तथा कषायोष्णो जीवो योगानीर्ते कर्म सम- 
-न्तादादत्ते। कपति हिनस्त्यात्मानं कुगतिप्रापणादिति कपाय 
क्रोधो मानो माया लोभमश्व । स द्विविधः शुभाशुभभेदात्‌ । 
तत्राहिंसादिः शुभः काययोगः सत्यमितहितभाषणादिः शुभों 
ग्योगः तदेतदाखवर्भेदप्रभेदजात॑ कायवाड्मनःक्मयोंगः से 
. आखबः शुभः पुण्यस्य अशुभः पापस्थत्यादुना सूत्रसन्दभण 


दर्शन ]. भाषाटीकासमेतः । (६१ ). 


' ससंरम्मंमभाणि। अपरे लेव मेनिर आख्वयाति पुरुषं विषये- 


षप्विन्द्रियप्रवृत्ति।खवः । इन्द्रियद्वारा हि पोरुषं ज्योतिर्विषयान 

स्पृशद्रपादिज्ञानरूपेण परिणमित इति ॥ ४९ ॥ 

कोई २ सातम्कारके तत्त्व कहते हैं । नैंस जीव, अजीब, आख्व, बन्ध, रंरव, 
निेर और मोक्ष उनमें जीव ओर अजीवका स्वरूप पूर्वी निरूपित हुआ है इस समय 
आज्रव स्परुपका व्याख्यान किया -जाता है। औदयिकादि कायादिका चलनद्वारा 
आत्माका नो चलन होता है, नो योगशब्द्स प्रचढ्तित होता है, उसका नाम आख्रव 
है। निसमकार जलके चलनद्वारा नदीका चछन होता है. । उंसी चलनको कारणत्व 
वशात्‌ आख्रव कहंते हैं । उसीमकार योग अणाडीद्वाप कम्मे सबका आख़व जर्थाव्‌ 
स्खछ न होता है। उसी योगको आस्रव कहते हैं। निसप्रकार, भीगावश्न चारोओरअसे 
वायुवशात्‌ आनीत रेणु समूहकों ग्रहण करता है, उसीप्रकार कषाय जलसे ज्ञात होकर 
आत्मा योगबलसे प्राचोन कर्म्मेकी सर्व्य मंदेशसे ग्रहण करता है । या जिसप्रकार अतिशयः 
उत्तप्त छोहपिण्ड जहमें क्षिप्तोनेपए सब ओरसे शीकर समस्त ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार 
कषायोष्ण नीव योगानीत कम्मे सब ओरसे ग्रहण किया जाता है । अथाव्‌ कुर्गति प्राप्तकर 
आत्माको हीनभावापन्न करतें हैं, इसलिये इसका नाम कपाय है। कोध, छोभ, माया 
और मान इन सबको कषाय कहंते हैं| कपाय दोपकारका है । जैसेः-शुभ और अशुभ । 
उनमें अहिंसादि झुभका योग एवं सत्य, मित और हित भाषणादि झुभ वागूयोग । दूसरे 
२ छोंग यों कहते हैं नो, आमख्रव शब्दसे इन्द्रिय मतरत्ति ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि, 
इस पुरुषकों आस्रवमें अर्थात्‌ विषयमें गूढ आसक्त किया है। इसलिये इसका नाम आख्व 
है । उसी प्रकार-पोरुष' ज्योति इम्दियदारा हो विषय सब स्पशकर रूपादि ज्ञानरूपसे पारे- 
गणित होता है ॥ ४९ ॥ 


मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपायवशाद्रोगवशाब्यात्मा_ सूक्ष्मेक- 
क्षेत्रावगाहिनामनन्तान्तप्रदेशानां पुढलानां क्मबन्धयोग्याना- 
मादानमुप्लेषर्ण यत्‌ करोति स बन्धः । तक, सकपायतवा- 
जीवः कमेभावयोग्यान्‌ पुदुलानादतते स बन्ध इति तत्र कपाय- 
अहणणं स्वेबन्धहेतूपलक्षणाथथम्‌। बन्धहेतून पपाठ वाचकाचार्य्यः 
मिथ्यादशनाविरतिगप्रमादकपाया बन्धहेतव इति मिथ्यादर्शने 
द्विंविध॑ मिथ्याक्मोंद्यात्‌ परोपदेशानपेक्ष तत्त्वाअद्धानं नेसर्गि- 
कमेकम्‌ अपरं परोपदेशजम्‌। पृथिव्यादिषटकापादानक पडि- 


(६२) सर्वदशनसंग्रहः । [ आहँत- 


न्द्रियासंयमनथ्व अविरातिः। एचसमिंति यप्तिष्वनुत्साहर प्रमा- 

दृः । कपायः कोधादिः । तत्र केषायान्ताः स्थित्यनुभाववन्ध- 
हेतवः प्रकृतिप्रदेशबन्धहेतुर्योंग इति विभागः ॥ «० ॥ 

आत्मा मिथ्या दर्शन अविरति प्रसाद और कपायवशाव एवं योगवशात्‌ अनन्तानन्‍्त 

अदेशविशेष्ट और कम्मेबन्धेके उपयेगी पुद्रल सबका जो पारेग्रह और पारिहार करते 
हैं। उसका नाम बन्ध है। सो कहा है, नैसेः-नीव कपायवशात्‌ कर््मभाव योग्य पु 
सबको जो परिग्रह करते हैं, उसको वन्ध कहंते हैं । यहां कपायशब्दसे नित॑ने बन्धके हेतु 
हैं, जानना चाहिये वाचकाचाय्यनें इस प्रकार बन्ध हेतु सब निर्दिष्ट किया है । मैसेः- 
मिथ्यादशेन, अविरति; भसाद और कपाय ये सब बन्धके हेतु हैं । मिथ्यादश्शन दोमकारका * 
है। म्रथम मिथ्याकम्मके उद्र वशेस परायेके उपदेशके व्यतिरेकस समुद्र भूत तत्तवाश्रद्धा 
नहै । यह नेसर्गिक है । द्वितीय परोपदेश जनिता पृथिवी प्रभृति छः उपदेश[त्मक छः 
इच्दियका संयमन नहीं करनेका नाम अविरति है। पांच प्रकारकी समिति गुप्तिमें नो उत्साह 
विरह है, उसको प्रसाद कहते हैं । कपषाय शब्दस क्रोधादि उनमें मिथ्या द्शनेस कपाय पर्य्यन्त 
४ स्थिति और अनुभवसे बन्धका कारण है। और योग महति और प्रदेशके बन्धका हेतु है । 
यंह विभाग है ॥ ५० ॥ | । 

बन्धश्वतुर्विध इत्युक्त, प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तु तद्विधय 
इति यथा निम्बगुडादेस्तिक्तत्वमधुरत्वादिस्वभावः एवमावरणी 
यस्य ज्ञानद्शनावरणतमादित्यप्रभोच्छेदकाम्भेयखत्‌ प्रदी- 
पप्रभातिरोधायककुम्भवच्च ,सदेसद्वेदनीयस्य सुखदुःखोत्पाद- 

कत्वमसिधारामघुलेहनवदशेनमोहनीयस्य तत्त्वाथोश्रद्धानका- 
: रित्व इजेनसड्रवचारेजे मोहनीयस्यासंयमहेत॒त्व॑ मययमदवदा- 
बुषोी देहबन्धकतेत्वं जलवत्‌ नाम्नी विचित्रनामकारित्वं चित्र- 
' कवड्गेजस्थोश्वनीचकारित्व॑ कुम्मकारवद्ानादीनां विभनिदान- 
त्वमन्तरायस्य स्वभावः कोशाध्यक्षवत्‌ । सो<5य॑ प्रक्ृतिबन्धो$- 
श्विधः द्रव्यकमावान्तरभेद्यूलप्रकातिवेदनीयः । तथावोचदुमा- 
स्वातिवाचकाचाय्यः आद्यो ज्ञानदशनावरणवदनीयमोदनीया- 
युनोमगोजान्तराया इति तद्भेद्श समग्रह्मत पदश्चनवाशावैंश- 


दशनम ] भाषाटीकासमेतः । (६३) 


तिचतुर्द्रचत्वारिंशदिपश्चद्शभेदा यथाक्रममिति । एतच् स्व 
विद्यानन्दादिभिविवृतमिति विस्तरभयात्न प्रस्तूयते ॥ ५१ ॥ 
बन्ध चारपकारका है । प्रकृति, स्थिति, अनुभव और प्रदेश । निम्ब और गुड़ादिका 5 
तीतापन और मधुरता आदि स्वभावहै इसीमकार आवरणीय वस्तुका ज्ञान दशैनका आव- 
रण करनाही स्वभावहै । जिसप्रकार, भेघ सूस्थका प्रभावका आवरक एवं कुम्म प्रदीष 
के प्रभाका उच्छेदक है पुनः सदसद्वेंदनीयवस्तुका स्वभाव सुख और दुःखका उत्पादन 
करना । जैसे:-अखिधारामें मधु अर्पण कर छेहन करनेपर सुख और दुःख दोनोंही उलन्न 
होते हैं। दर्शन मोहनीय अर्थीव्‌ निसके देखनेहीसे मोह उत्न्न हो, नैसे' वस्तुका स्वभाव, 
तत्त्वारथस अश्रद्धानकारित्व, जिस प्रकार दुर्ननसंगस तत्त्वार्थम अश्रद्धात उत्न्न होता है 
पवित्र मोहनीय वस्तुका स्वभाव असंयम समुत्पादन करना निस् प्रकार मथमद असंयमका 
हेतु है। देहसे बन्धनका संधान करना आयुका स्वभाव है कुम्मकारकी नाई उच्च नीच 
कारित्व । असंशयका स्वभाव, को साध्यक्षकी नाई दानादि व्यापारपरम्पराका विन्न ढल्पा- 
दूंन करना है । यह प्रकृतिबन्ध आठम्रकारका है। यह द्रव्य. कर्मी अवास्तरभेद और 
मूलपकृति द्वारा वेदनीय है अर्थीत्‌ परिज्ञात होजाता हैं उसी प्रकार डमास्त्रामा वाचका 
चार्य्यने कहा है, ज्ञानद्शन, आवरण, वेदनीय, मोहनीय आयु, नाम, गोत्र और 
अन्तराय ये ही आठ प्रकारका पक्ृतिबन्ध है इससे मिन्न पांच, नो, आठाईस, बेआलीस, 
एवं बावन मरकार भेदूभी परिकल्पित हुआ है विद्यातन्द प्रभृतिनेभी ये सब भेद कहे हैं, 
विस्तार्मयस ये सब प्रस्तावित नहीं किये गये ॥ ५१ ॥ 


यथा अजागोमदिष्यादिक्षीराणामेतावन्तमनेहसं माधुय्यस्वभा- 
वादप्रच्युतिस्थितिः तथा ज्ञानावरणादीनां मूलग्रकृतीनामादित- 
स्तिसृणामन्तरायस्य च चिशत्सागरोपमकोदिकोत्यः परा 
स्थितिरत्यायुक्तक॑ कालदुद्धोॉनवत्‌ स्तरीयस्वभावादप्रच्युति- 
स्थितिः ॥ ५२॥ 

जैसे:-अना, गो, महिषी, प्रभूतिका क्षीर्राशिका इतने समयतक माधुय्य॑ स्व्रभावसे 
अप्रच्युतिको स्थिति कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञानावरणादि मूछभकृति और अन्तराय, ये 
सब अपने स्वरभावस कभी नहीं जच्युत होते हैं। इस प्रकार प्च्युत न होनेह।का ताम 
स्थिति है॥ ५२ ॥ 


(६४ ) स्वेदश्नसंग्रहः । [ आहत-- 


यथा अजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीजमन्दादिभावेन स्वकाय्ये- 
कारणे सामथ्येविशेषो5तुभावः तथा कर्मपुढलानां स्वका््य- 
कारणे सामथ्येविशेषो5नुभावः ॥ «३ ॥ 
जैसे-अजा, गो और महिषी प्रभृतिकी क्षीर राशिका तीम मन्दादि भावसे स्वकाये 
करनेमें सामथ्येविशिषको अनुभाव कहते हैं, उसीमकार कम्मे पुद्रछ सबका स्वकार्य्य कर- 
नेमें सामर्थ्यविशषका नाम अनुभाव है ॥ ५३ ॥ ह 
- कमभावपरिणतपुद्लस्कन्धानामनन्तान्तप्रदेशानाम आत्मप्र- 
देशानुप्रवेशः प्रदेशवन्धः ॥ ५४ ॥ 
कम्मेभात्र प्राप्त अनन्तानन्त प्रदेशविशिष्ट पृठ्ुरूस्कन्थ सबका आत्मम्रदेशमें अनुप्रवे- 
शको प्रदेशबन्ध कहते हैं ॥ ५४ ॥ ु 
आखवनिरोधः संवरः, येनात्माने प्रविशत्‌ कमे प्रतिषिध्यते 
स गुतिसमित्यादिः संवरः । संसारकारणाग्योगादात्मनो गोपने 
. ग॒प्तिः। सा तिविधा कायवाड़नोानिग्रहभेदात्‌ । प्राणिपीडापरि- 
हारेण सम्यगयनं समितिः सा ईष्योभाषादिभेदात्‌ पश्चया ॥५५॥ 
. आसबनिरोधका नाम संबन्धहै । निस्के द्वारा आत्मामें प्रवेशोद्यत कर्म्म प्रतिषिद्ध होता 
है, उसका नाम गुप्तिसमित्यादि संबरहे । संचारके हेतुभूत योगसे आत्माके गोपन करनेको 
गुप्ति कहते हैं गुप्ति तीन मकारकी है, जेसे-कार्यनिग्रह, मनोनियह और वाक्यनिग्रह प्राणि- 
योंकी निसमें पीड़ा अर्थात्‌ क्रेश उपस्थित न होसके, अनुरूप अयन अथीत . सेंचरण करनेका 
नाम समिति है। यह समिति ईष्यी, और भाषा भेद्से पांच प्रकारकी है। अथीत ईष्यी- 
समिति, भाषासमिति, रोषणांसमिति, सादानसमिति और सोत्सगेसमिति ॥ ५५ ॥ 
प्रप्चितथव हेमचन्द्राचार्य्येंः- 
लोकातिवाहिते मा्गें चुम्बिते भार्वदंशाभेः | 
जन्तुरक्षाथमालोक्य गतिरीष्यों मता सताम ॥ ५६ ॥ 
हेमचन्द्राचा्यने इसका यथाकमसे सविस्तर वर्णन किया है। जैसे:-सुयेकी किरणोंसे 


प्रकाशित छोगोंके अतिवाहित मार्गमें प्राणियोंकी रक्षणार्थ विशेषरूपसे दशन कर गमन कर-/ 
नेका नाम ईष्योर्सामति है ॥ ५६ ॥ 


द्‌ः ९ 2/02 _ हे 
* दशेनम ] भाषाटीकासमेतः । (६५ ) 


- आपद्यनागतः सर्वेजनीन मितभाषणम्‌ । 
- या वाचयमार्नां सा भाषासममीतेरुच्यत ॥ ५७ ॥ 

'जिसमें सबढोगोंके मनकी ग्रीति उत्पन्न होसके इसप्रकार मितवाक््य प्रयोग करनेका 
नाम भाषासमिति है । जिन .छोगोंने संयम किया है, यह भाषासमिति उन सबको 
प्रिय है ॥ ५७ ॥ कि 

दविचत्वारिशता मिक्षादेपिरनित्यमदूपितम । 
मुनियद्न्नमादत्ते सेपणासमितिमता ॥ ५८ ॥ 
ये जो ४२ प्रकारके मिक्षादोष कहे राय हैं मिसमें उन सबका किसीप्रकार संस्पर्श 
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नहीं ताद्श अन्तग्रहणकरनेका नाम सेषणासमिति है ॥ ५८ ॥ 
आसनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलद्डयय च यत्रतः । 
ग्ीयान्निक्षिपेद ध्यायेत्‌ सादानसमितिः स्मृता ॥ ५९॥ 
आसनादि समुदाय सम्यक्‌ रूपसे दशैन और यत्नपृ्वक मअतिलद्धन कर यरहण, निश्षेष 
और ध्यान करना चाहिये इसका नाम सादान समिति है ॥ ५९ ॥ । 
कफमूजमलग्रायैनिजन्तु जगतीतले । 
यत्रायदत्सजेत्‌ साथुः सोत्सगंसमितिभवेत्‌ ॥ ६० ॥ 
कफ, मूत्र, और मलकी अधिकतासे संसार जन्तुरहित होसकताहै। इस कारण साधु- 
छोग यत्नपूर्वक सो सब छोड़ेंगे। इसका नाम सोत्सगगंसमिति है ॥ ६० ॥ 
अत ण्वास्वः खोतसो द्वारं संबृणोतरीति संवर इति निराहुः। 
तदुक्तमा भंयुक्ते शा रे ड ह ४ 
आखवो भवहंत॒ः स्थात्‌ संवेरा मोहकारणमू। 
इतीयमाहंती झुश्रिन्यदस्याः प्रपश्चनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
इसकारण आस्रव स्लोतसे अथीत उत्पत्ति संसरण करनेसे उसका नाम संबर हुआ है ॥ 
यही निरूपण किया है । पण्डितोने सो हो कहाहै । जैसे आखत्र उत्पत्ति का हेतु, रे 
संवर मोहका कारण है । अहँतने इसप्रकार भी भाषा कियी है । अन्य प्रकारभी ईसा 
पपश्च किया गया है ॥ ६१ ॥ न नि 
अर्जितस्यकमेणस्तपःप्रभातिमिनिजेरणं निजरारूय तर्च्त 
चिरकालग्रवृत्तकपायकलापं पुण्यं सुखदुःखे च॒ दहन जरयति 
नाशर्यते केशोड्थ्नादिकं तप उच्यते ॥ ६२ ॥ 
श्दू 


(६६ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ आईत- 


अर्जित अर्थात्‌ सब्ित कर्म्मेका तप प्रभृतिद्ारा निनैरण अर्थात्‌ क्षय करनेका नाम निनेरां 
नामका तत्त्तहै । जिसके द्वारा बहुत दिनोंका सश्वित कपषाय, कछाप, पुग्य, सुख और दुःख 
देहके साथ जरित अर्थात्‌ विनाशित होता दे, उसको तप कहते हैं। केशल शनादि इस तपका 
स्वरुप है ॥ ६२ ॥ 
सा निजेरा द्विविधा यथा कालोपक्रमिकमेदात्‌ । तज्न प्रथमा 
यस्मिन्‌ काले यत्‌ कमें फलप्रदत्वेनाभिमतं तस्मिन्नेव काले 
लदानाड्भवन्ती निजेरा कामादिपाकजेति च जेगीयते । 
यत्‌ कृम तपाबलात्‌ स्वकामनयांदयावाल प्रवृश्य प्रपद्यव तत्‌ 
कम नजरा ॥ ६३ ४ 
यह निनेराके दो प्रकार हैं। काछ निजरा और औपक्रमिक निमेरा। उनमें निस कालमें जो 
कर्म्म फलप्रद्‌ करके अभिमत है, उसी काछमें फ़़दान करता है, इस हेतु काछ नि्रा हो 
, जाता है । इस काह़ निनेराकी कामादि पाकना भी कहते हैं । जो कर्म्म तपोबछसे 


कत्तोके स्तरीय कामनासे उदय परम्परा छामकर भतिपन्न होता है, उसका नाम कम्में 
निशा है ॥ ६३ ॥ 


यदाह-- 
संसारवीजभूतानां कम्णा जरणादिह । 
निजरा संस्म्तता द्वेधा सकामा कामनिजेरा । 
स्प्ृता सकामा यमिनामकामा त्वन्यदेहिनामिति ॥ ६४ ॥ 
उसी प्रकारकी कहा है नो, संसारके बीमभूत कम्मे सबका जरण अर्थात्‌ क्षय करत है 
इससे निजजरा नाम हुआ है। यह दो प्रकारका है, सकामा ओर निज्ञेश है। उनमें यमी आदिके 
पक्षमें सकामा और अन्य देही आंदिके पक्षमें अकामा प्रशस्त है ॥ ६४ ॥ 
मिथ्यादशनादीनां वन्धहेतृनां निरोधः अमिनवकर्मांभमावाकः 
निजेराहेठसब्रिधानेनाजितस्य कमेणो निरसनादात्यान्तिककः 
मेमोक्षणं मोक्ष), बन्धहेतुभवद्देतुनिजेराभ्यां कृर्स्रकमेत्रिप्रमो- 
क्षण मोक्ष इति तदनन्तरमूद्धे गच्छत्यालोकान्तात्‌ यथा हस्त-' 
दण्डादिश्रमिप्ररितं कुलालचक्रमुपरतेडषपि तास्प्िन्‌ तद्ब॒लादेवा- " 
संस्कारक्षय भ्रमति तथा भवस्थेनात्मना अपवग्गप्राप्तये वहुशो 


: द्शनम ) भाषाटीकासमेतः । (६७) 


यत्‌ कूंत॑ प्रणियानं मुक्तस्य तदभावेषपि पू्वेसंस्कारादालोकान्त 
गमनमुपपद्चते यथा वा मृत्तिकालेपक्नतमलाबुद्रर्य जले$घः 
पतति पुनरपेतमृत्तिकाबन्धमृध्त गच्छति तथा कमेराहित आ- 
त्मा असड्लवादू्द् गच्छति। बन्चच्छेदादेरण्डबीजवचोड्धेगति- 
स्वभावाचाग्निशिखावत्‌ ॥ ६०७ ॥ | 


उद्विखित मिथ्या दशनादि जो सब बन्धके कारण कहकर परिगणित हैं, उनके निरो- 
थ्का नाम मोक्ष है, अथवा अमिदत्र कर्माके अभाव एवं निर्जरा हेतुके सन्निधान द्वारा 
अजित कम्मेंका निर्सन इसी दोनों प्रकारके उपायेसि आर्त्यन्‍्तिक अर्थाव्‌ एकही वारमें 
जिस कम्मेका मोक्षण अथीत्‌ परिहार सं्बाटित होता है, उसको मोक्ष कहते हैं, अथवा 

बन्धका कारण एवं उतत्तिका हेत यही दो प्रकारका निर्णरा सहायसे कम्मेका निःशेष व्ण- 
नका नाम मोक्ष है । जैसः-इस मोक्षेक पीछे आलछोकनासे ऊपर गमन होता है नेसे:-हाथ 
दण्डादि द्वारा श्रमण कराकर चढ़ा देनेस कुम्मकारके चक्र उसकी निःत्तिमं भी उसके 
प्रभावसे जबतक वेगका क्षय नहीं होता, तबतक भ्रमण रकता है, उसी प्रकार भवस्थ आत्मा 
द्वारो अपवर्गपाप्तिके लिये बारम्वार नो प्राणिधान समाहित होता है, मक्तावस्थामें उसके 
अभाव होनेपरभी प्व्य॑संस्कारबढ़से आलोकान्त गमन उपपन्न होता है । अथवा 
जैसे, मिट्टीसे लिपा हुआ अलाबू ( तुम्बी ) नलमें दूबता हे मत्तिका लेप छुड़ा देनेसे, फिर 
तुम्बी जलपर उपर होजाती है, उसी प्रकार कम्मैरहित असड्डवशतः ऊपर होनाताहै 
एरण्ड बीज ओर' अभ्रिकी शिखा इनका ज्िस प्रकार ऊध्य गमन करना स्वभाव है, आत्मा 
भी उसी प्रफार स्वभावतः ऊर्ध्यगमन री।छ है; इसी कारण बन्धके उच्छेदहोंनेंस, जो अवि- 
भाग क्रमसे अवस्थान घटती है, उसकी इस मकार ऊर्ध्यगति होती है ॥ ६५ ॥ 


' अन्योन्यं प्रदेशानप्रवेशे सत्यविभागेनावस्थानं बन्धः परस्प- 
रप्राप्तिमान्न सड्भर४ । तदुक्ते पूर्षप्रयोगादसड्रत्वाह बन्धच्छेदात्तथा 
गतिपरिणामाचादिरुद्ध कुठालवक्रवद व्यपगतलेपालाबुवदेर- 
ण्डबीजवदरग्नारिखावच्चेति ॥ ६६ ॥ 


प्रस्पर प्रदेशानुभवेश होनेसे उसका नाम बन्ध है । और परस्पर भाप्तिमाजको सड्डूः 
कहते हैं। इसी कारण कहा हू कि पूर्व प्रयोग, सद्गहीनता, बन्‍्वच्छेद, गति, पारेणाम, इन 
स॒ब उपायेसि कुम्मकारके चककी नाई मन्तिका छेपरहित अलाबु ( तुम्बी ) की नाई एरण्ड 
औनकी नाई और अभिशिखोकी नाई इत्यादि ॥ ६६ ॥ 


(६६८ ) सर्वेदुषनसंग्रहः । [ आहँत-+ 


अतएव पढन्ति-- 
गत्वा गत्वा निवत्तेन्ते चन्द्रसूय्योदयों ग्रहाः । 
अद्याप्रि न निवत्तन्ते लालोकाकाशमागता इति॥ ६७॥ 
इसी कारण निरदशं किया है कि. चन्द्र स॒य्योदि ग्रहमण बारम्बार गमनकर निवृत्त 
होते हैं किन्‍त जिनने आहोकाकाशसे गमन किया है, वे अबतक नहीं वापस- आए हैं ॥६७॥ 
अन्ये त गतसमस्तक्लेशतद्वासनस्थानावरणज्ञानस्य सुखेकतान- 
स्यात्मन उपरिदेशावस्थानं सुक्तिरित्यास्थिषत। एवमक्ताने सु 
खद॒ःखसाधनाभ्यां ए॒ण्यपापाभ्यां सहितानि नवपदार्थान्‌ केच- 
नाड्रीचकुः। तदुक् सिद्धान्ते, जीवाजीवो पुण्यपापयुतावासवः 
संवरो नि्जरणं बन्चो मोक्षश्व नव तत्ततानीति। सड़सहे प्रवृत्ता 
वयम॒परताः सम ॥ ६८॥ ॥ 


0 पक 


अन्यान्य छोगेंने कहा है, समस्त क्लेशहैन, सम्पुण वासना विहीन ओर अनावरण ज्ञान 
सम्पन्न होनिपर आत्मा सुरूमाजकी प्रापिमें मुक्ति भावापन्न हुआ है । जो ऊपरको रहता 
है। उसका नाम मुक्ति है। इस प्रकार कोई २ सुख और दुःखका साधनस्वरूप पुण्य पाप 
सहित नव ९ पदार्थोकी मानते हैं । सिद्धान्तम उसको कहा है। नसे जीव और अनीव 
पुण्य, पाप, आख्रव, सम्बर, निर्मेरण, बन्ध, मोक्ष, येही नव ९ तत्त्व हैं। हम छोग सग्र- 
हमें प्रवृत्त हें, सुतरां इसी स्थानमें निवृत्त हुए ॥ ६८ ॥ 
अन्र सवत्र सप्तभाड़ेनयाख्य॑ न्‍्यायमवतारयन्ति जनाशस्यादास्त 
स्थान्नास्ति स्थादस्ति च नास्ति च स्यादवक्तव्यः स्यादस्ति 
चावक्तव्यः स्यान्नास्ति चावक्तव्यः स्यादास्ति च नास्ति चाव- 
कव्य शत ॥ ६९५ ॥ 
जैन छोग सर्वत्र सप्तमद्जि नय नामक न्यायकी अवतारण। करते हैं । जैसे, स्थादास्ति 
किसप्रकार है; स्यान्नास्ति, अर्थात्‌ किसप्रकार नहीं है। स्यादस्ति नास्ति च, अर्थात्‌ किस 
प्रकार है ओर नहीं। स्यादस्ति चावक्तव्य,अर्थात्‌ किस प्रकार है, सो नुह्दीं कहा जाता स्यान्ना 
स्तिचावक्तव्य, अर्थात्‌ किसपकार नहीं सोभी नहीं कहा जाता। स्याद्स्ति च नास्ति चावक्तव्य 
अर्थात्‌ किस प्रकार है ओर नहीं कहा नहीं जाता, येही सात भड्जिनय नामक न्याय हैं॥६९॥ 


तत्सवेमनन्तवीय्यः प्रत्यपीपद्त। तद्रिधानविवक्षायां स्यादस्ती 
ति गतिभंवेत। स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तान्षिये विवातिति॥७ ०॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमैतः । (६९ ) 


अनन्तवीय्यने इन सबके इस प्रकार प्रतिपादन किया है, जो जहां विधान विवरत्षित 
होता है, वही मथम न्यायक्री अवतारणा होती है; निस स्थानमें इस भथम न्यायका निषेष 
विवक्षित हो, उस स्थानमें द्वितीय न्‍्यायका प्रयोग होता है ॥ ७० ॥ 
कमेणोभयवाजञ्छायां प्रयोगः सश्ुदायभारू | युगपत्तद्विवक्षायां 
' स्थादवाच्यमशक्तितः ॥ ७१ ॥ 
हि यथाक्रमसे दोनों वासवाओंकी एक साथ विवक्षां होनेपर समदायका प्रयोग किया जाता 
है। मिस्र स्थानमें अशक्ति अर्थात्‌ इस प्रकार प्रयोग नहीं किया जासफे, उसी स्थानमें अवाच 
होनाता है ॥ ७१ ॥ 
आद्यावाच्यविवक्षायां पश्चममो भट्ट इच्यते । अन्त्यावाच्य- 
विवक्षायां पंष्ठभड़समुद्भवः ॥ समुचयेन युक्त्व सप्तमो भड़ 
उच्यत इते ॥ ७२ ॥ 
प्रथमन्यायकी अवाच्य विवक्षा होनेपर पश्चमन्यायका प्रयोग विहित होता है । अन्त्यकी 
अवाच्य विवक्षा होनेपर, पष्ठ न्‍्यायका समुद्भाव होनाता है। और एक ही बार सबका प्रयेग 
हॉनेपर सप्रमन्‍्याय कहा जाता है॥७२ ॥ 
स्याच्छब्दः खंल्वयं निपातः तिडम्न्‍्तप्रतिरुपको<नेकान्तयो- 
तकः । यथोक्तम-वाक्येष्वनेकान्तग्रोतिगम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 
स्थान्निपातो५थयोगित्वात्तिडन्तप्रत्तिरुपक इति ॥ ७३ ॥ 
यहां स्पा शब्द निश्चय अव्यय है तिडन्तके प्रतिरुपक प्रयोनित हुआ है। निम्न कारण यह 
अनेकान्तका प्रकाशक है। प्रमाण जेंसे:-वाक्यमें प्रयोनित अव्यय शब्द भ्तिविशेषणसे 
अतीव विशदरुपसे अनेकान्तका द्योतक होनेपर अर्थय्ोगवशतः, तिडन्तका प्रतिरुपझ हों 
जाता है ॥ ७३ ॥ हे 
यदि पुनरेकान्तद्योतकः स्याच्छब्दो5यं स्यात्तदा स्यादस्तीति 
वाक्य स्यात्पदमनथेक स्याव्‌ | अनेकान्तदातकत्व तु स्थादास्त 
कथाश्वदस्ताति स्यथात्‌ पदात्‌ कथचिंदिति अबमथां लभ्यत 
झइंत नानथक्यम्‌ ॥ ७४७ ॥ 
यदि कहो कि उल्धिखित स्थात्‌ शब्द एकान्त मात्रका द्योतक होंता है तो स्याद्स्ति 
इस वाक्यमें जो स्थाव शब्द है, सो अनर्थक हो जावे । किन्तु अनेकान्तके य्ोतक हंनिपर 
स्थादस्ति पदमें कर्थश्वित्‌ अथोत्‌ किस प्रकार है, इस प्रकार अर्थक्री प्रतीति होती हैं । 


(७० ) .. सर्वेद्शनसंग्रहः | . [ भाईत- 


कप 


फूठतः ( स्यात्‌ ) इसपद्से कथाशत्‌ इस प्रकार अर्थही छब्ध होता है । इसका कथन 
अनथेक नहीं होता ॥ ७४ ॥ ४: ह 
थे न्‍्तत् ७ ० पर आप 
तदाह-स्याद्वादः सर्वथैकान्तत्यागात्‌ कि बुत तद्विये । 
[७० कप पदक 0० [4 कक प [ »प 
सत्तभड्िनयापेक्षो हेयादेयविशेषकादिति ॥ ७५ ॥ 
प्रमाण यथा, निस स्थानमें स्वेतोभावस एकान्तका त्याग होता हैं, उसी स्थानमें 
स्पादाद प्रयोनित होता है । यह स्पादाद सप्तर्मड्निनयापेक्ष एवं हेय और उपादेय, इस 
दोनोंका पार्यक्य करदेताहै ॥ ७५ ॥ 


यदि वस्त्वस्त्येकान्ततः सर्वेथा सवेदा सर्वत्र सर्वात्मनास्तीति 
न उपादित्साजिहासाभ्यां कचित्‌ कदा केनचित्‌ प्रतत्तेत निव- 
त्ेंत वा प्रातभ्रापणीयत्वहेयज्ञानानुपपत्तेश्व । अनेकान्तपक्षे तु 
कथजित्‌ कवित्‌ केनचित्‌ सत्वेन हानोपादाने प्रेक्षावतासुप- 
पद्मेते । किश्व वस्तुनः सत्वं स्वभावः असत्वे वेत्यादि प्रष्ठव्यं न 
तावद्स्तित्वं वस्तुनः स्वभाव इति समस्ति घटो5स्तीत्यनयोः 
पय्योयतया युगपत्‌ प्रयोगायोगात्‌ नास्तीति प्रयोगविरोधान्च। 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ ॥ ७६ ॥ 


यदि वस्तु एकान्तही रहती है, तो स्वैथा सवेदा सर्वत्र सब अवयवर्भ रहताहे परिग्रह 
और परिहार इन दोनेंकी इच्छा कमसे कही कभी किसी द्वारा प्रवर्तित किया या पुनः 
निवर्तित नहीं होसकता । क्योंकि मराप्त मापणीयत्व; हेय, और हान इन सबकी अनुपपत्ति 
होनाती है। अनेकान्त पक्षमें किसी प्रंकार कहीं किसीसे किया परिग्रह और पत्याख्यान 
उपपादित होनेकी सम्भावना । पुनः यदि निज्ञासां कियी जावे जो. सत्तव किम्वा 
असत्त्व वस्तुका स्वभाव है ! इसके उत्तरमें कहा जा सकता है जो आत्तित्व बस्तुका 
स्वभाव नहीं । क्योंकि, है और घट है; इन दोनोंका परय्योय विशेष्ट युगपत्‌ इनका 
प्रयोग नहीं हो सकता । विशेषतः नास्ति अर्थात्‌ नहीं, इस प्रकार भयोगके साथ 
विरोध घटता है । इस भकार अन्यत्र भा योजना कियी जासकतीहे 4 ७६ ॥ 


ये कि न थ 
घटोइस्तीति न वक्तव्य सम्रेव हि यतो घटः । 
नास्‍्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्‌ सदसत्त्वयोरित्यादि॥७»आ 


दरशैनम्‌ ] भावांटीकासमेतः । (७१ ) 


इस कारण कहा है, घट है, नहीं कह रुकते, कारण यह हैं जो, धंट्हीं सत्‌ स्वरूप 
है, ओर नहीं भो कह नहीं यह सकते । क्योंकि, नहीं कहनेते, असत्व ओर असत्वका 
विरोध-घटता है । अथीव्‌ एक वस्तु है, और नहीं, कभी भी इस प्रकार नहीं होसकता॥७७॥ 
तस्मादित्थ॑ वक्तव्य सदसत्सद्सदनिवेचनीयवादभेदेन भ्रतिवा- 
दिनश्वतुविधाः। पुनरप्यानिवंचनी यमतेना मि श्रता ने सदसदादि- 
मतानीति निविधाः। तान्‌ प्राति कि वस्त्वस्तीस्त्यादिपय्यनुयोगे 
कथजिदस्तीत्यादिप्रतिवचनसम्भवेन ते वादिनः सर्वे निविण्णा 
सनन्‍्तः तृष्णीमासत इति सम्पूर्णाथेविनिश्वायिनः स्थाद्वादमड़्ी 
कुवतस्तत्र तत्र विजय इते सवम्ुपपन्नम्‌ ॥ ७८ ॥ 
इस कारण इस प्रकार कहा जा सकता है; सत्‌, असत, सदसत्‌ ओर अनिवेचनीय 
मतमभेदस प्रतिवादी ४ प्रकारका है । पूनः अनिर्वेचनीय मत छोड़ दुनेपर 
सत्‌, असत्‌ ओए सदस॒त्‌ तीन प्रकारका होता है । इन सबको यदि पूछो 
कि. वस्तु है क्या ! तो कथश्ित्‌ है, इत्यादि १तिवचन सम्भावनामें वे सब निर्विण्ण हो 
कर चप रहनाते हैं। इस प्रकार स्पांदवाद स्वीकार करने पर, सम्पूण रुपसे अर्थ निर्णीत 
और उसका निब्नन्धन सर्वत्रही जयठाभ होता है । यह सर्वतो भावसे सिद्ध है ॥ ७८ ॥ 
यदवोचदाचाय्येः स्याद्रादमअय्योम्‌-- 
अनकास्तात्मक वस्तु गाचरः सवसावदाम । 
एकद्शविशिशउथा न यस्य विषया मतः ॥ ७९ ॥ 
न्यायानामेकनिष्ठानां प्रवृत्ती अतवत्मोनि। 
सम्पूणाथविनिश्रायि स्याद्रस्तु श्ुतमुच्यत इति ॥ ८०॥ 
आचाय्येने ( स्यादवाद मज्जरीमें ) कहां है जो वस्तु अनेकान्तात्मक हे. वही सर्व 
संविदका विषयीभूत है जो एकदेशविशिष्ट है वह किसीका विषयीभूत नहीं है । 
एकदेशविशिष्ट न्याय सब प्रवृत्त होनेपर मिसके द्वारा सम्पूणेरूपसे अर्थ विनिश्चित होता 
है उसको श्रुतमार्गमें श्रत कहते हैं ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 
अन्यान्यपक्षप्रातपक्ष भावाढ्‌ 
यथापेरे मत्सरिणः प्रवादाः । 
नयानशंपानविशषामेच्छ- 
न्नपक्षपाती समयस्तथाहत इति ॥ ८१ ॥ 


(७२) सर्वेदशनसंग्रहः । [ आहँत- 


परस्परके पक्ष और प्रतिपक्ष भाव उर्पस्थित होनेपर, अपर लोग निस प्रकार मात्सय 
प्रकाश करते हैं, अहँत्‌ उस प्रकार कुछभी नहीं करते । ये अपक्षपाती, सबमतोंके परस्पर 
विरोध दूर करनेंके लिये इनका ५रिश्रम है ॥ ८१ ॥ 
जिनदत्तमरिणा जेने मतित्थमुक्तम्‌ । 
बलभोगोपभोगानामुभयोदानलाभयोः । 


अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुगुप्सितम्‌ ॥ ८२॥ 
निनदत्त सूरेने नैन मतपर इस प्रकार व्याख्या कियी है | नै बछठ भेग उपभोग 
एवं दान आर लाभ इन सबका अन्तरायभत ।नेद्रा भय, अज्ञान, और जुगाप्सत ॥ ८२ गा 
हिसा रत्यरती रागद्वेषो रतिरति स्मरः ॥ 
शोको मिथ्यात्वमेतेरशदश दोंषा नयस्य च ॥ ८३॥ 


हिंसा, रति, अरति, राग, द्वेष, अति रति, समर, शोक और मिथ्या येही १८ नय 
दोष ६॥ ८३ ॥ 


जिनो देवो गुरुः सम्यर तत्त्वज्ञानोपदेशकः ॥ 
ज्ञानद्शेनचारित्राण्यपवगस्य वातिनि ४ ८७ ॥ 


जिनदेवही गरु ओर सम्यक्‌ सत्तत्त्वज्ञानापदेश्ा । ज्ञान दशैन, और चारियही 
मोक्षका प्रकाशक है ॥ ८४ ॥ 


स्याद्रादस्य प्रमाण द्रव प्रत्यक्षमनुमा[ष चे ॥ 
नित्यानत्यात्मक सव नव तत्त्वाने स्त वा॥ <५ ॥ 


स्पादवाइके दा प्रमाण है, भत्यक्ष आर अनुमान । सबही वस्तु नित्यानेत्यात्मक, तत्त्व 
नव या सात हैं ॥ ८५ ॥ 


जीवाजीवों एण्यपापे चास्रवः संवरोडषि च ॥ 


बन्धो निजेरणं सुक्तिरेपां व्याख्याधनोंच्यते ॥ ८5 ॥ 
इन सबका नाम जैसे:-कौव, अजीव, पुण्य, पाप, आस्व संवर, बन्ध, निभरण, और 
मक्ति। अघना इनको व्याख्या कियी जाती है ॥ ८६ ॥ 


चेतनालक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः ॥ 


सत्कमपटुलाः पुण्य पाप तस्य विपय्यंयः ॥ ८७ ॥ 
जीवका स्वरूप चेतना । अजीब उसके विरुद्ध धम्मेयक्त हो। सत्कर्म्म पृदुलका नाम" 
पुण्य । पाप उसके विपरीत है ॥ ८७ ॥ 


: इशैनम्‌ ] भाषा।टी कासमेत: ! ( ७३ ) 


आखवः कर्मणां बन्धे नि्ेरस्तडियोजनम्‌ । 
, अश्कमक्षयान्माक्षो5थान्तभावश्व केशन । 
. एण्यस्थ संस्रव पापस्याखवे क्रियते एुनः ॥ ८<॥। 

. आखब शब्दसे कम्मे बन । निमर शब्देस उसका वियोजन । आठ कर्म्मके क्षय होनेसे 
'मोक्ष होता है कोई * इसको अन्तमीव कहते हैं । पुण्य संखवसे और पापके अखबसे 
अथात्‌ विनाशसे मोक्ष विहित होता है ॥ ८८ ! | 

लब्धानन्तचत॒ष्कस्य लोकागूढस्य चात्मनः । 
क्षीणाएकमंणो मुक्तिनिव्योवृत्तिजिनोदिता ॥ ८९ ॥ 
आत्मा अनन्त चतुष्कडाभ करके आठ प्रकारके कम्मेके नाश योग मराप्त होनेपर उसकी 
आुक्ति घटती है। जिनके मतंस इसका नाम निव्योवृत्ति अर्थीत्‌ इस प्रकार मुक्तिकाभ 
होनेपुर ओर उसको कभी संसारमे फिर नहीं आना होगा ॥ ८९ ॥ 
सरजोहरणा मेश्षध्ुजों छुब्चितमद्धेजाः। 
बेताम्बराः क्षमाशीछा निःसद्ा जैनसाथवः ॥ ९० ॥ 


जैन साधुगण मिक्षादारा आविकां नित्ीह करते हैं माथ मुंड़वाते, श्वेत बख्र धारण करते 
“हैं, क्षमाशीठ और सर्वथा निलिंपत होते हैं ॥ ९० ॥ 


॥ लुचिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा द्गम्बराः । 
 ऊद्धोशिनो ग्हे दाताद्वतीयाः स्युजिनपेयः ॥ ९१ ॥ 
दितीय प्रकार नैनसाधु हैं | इनका नाम निनर्षि है; ये लोग माथ मुंड़वाये, पिच्छिका 
“हस्त, पाणिपात्न, दिगम्बर एवं ये छोग दाताके घरमी भोजन नहीं करते हैं ॥ ९१ ॥ 
भडक्ते न केवल न स्त्री मेक्षमेति दिगम्बरः । 
प्राहरेषामय्य भेदी महाव्‌ खेताम्बरः सहेति॥ ९२॥ 
इति सर्वेद्शनसंग्रहे आहतदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अकेला न भोजन करते और न खोकों भोगते ऐसा दिगम्बर मोक्षकों पाते हैं, यह बड़ 


श्र 


-भेद श्वेताम्बरोंके साथ कहाहै ॥ ९२ ॥ 
इति सदशनसंग्रहमें आईतदरीन समाप्त हुआ ॥ ३ ॥ 


ाााणण :::००००००५००० ००-०० ०००० 





(७४ ) स्वदश्शनसंग्रहः। [ रामानुन- 


अथ रामानुजदशनम॥ ४ ॥ 


७“ २-०5ऑंटअह 974: + 


तदेतदाहतमतं प्रामाणिकगहगमहति न छोेकस्मिन वस्तुनि .. 
परमाथे सति परमाथंसतां युगपत्‌ सदससस्‍्वादिधमांणां समा- 
वेशः सम्भवति न च सदरत्त्ययोः परस्परविरुद्धयोः समुचया- 
सम्भषे विकलपः कि न स्थादिति वद्तिव्यं क्रिया हि विकष्यते 
न वस्त्वीति न्यायात्‌ ॥ १ ॥ 
आहँतने जो कहा है उप्तका सब्वेथा प्रमाणद्वारा खण्डन होसकता है। नो परमाये 
खत्‌ तादश एक वस्तुमं परमार्थ सत सदसत्वादि धम्मे) सबका युगपत्‌ समावेश सम्भव 
नहीं हो सकता, सूय्पमें आलोक है, और अन्धकार है, यह कभी नहीं कहा जा सकता 
अथवा घट है, और एकही साथ नहीं है ऐसा कहना भी सड्भत नहीं होसेंकता । यदि कहो 
सत्त्व ओर असुत्त्व परस्पर विरुद्ध, सुतरां उनका समृुच्चय अथीत्‌ एकतः अप्तम्भव है, किन्तु 
विकर्पमें इस प्कार एकता होना असम्भव क्या ? ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि कियाहीका 
विकल्प होता है । वस्तुका कमी नहीं होता । ऐसा न्यायम्रसिद्ध है॥२१॥ 
न चानेकान्तं जगत सर्व हेरम्बनरासिंहवादिति दृश्ान्तावष्म्भ- 
वशादेशव्यम्‌ एकस्मिन्‌ देशे गजत्वं सिहत्व॑ वा अपरस्मिन्‌ नर- 
तलवमिति देशभेदेन विरोधाभावन तस्वेकस्मिन्‌ देश एवं सत्तवा- 
सत्तादुना अनकान्तत्वाभिषान दृषश्टान्तानुपपत्तः । ननु द्रव्या- 
त्मना सत्तं पय्योयात्मना,तदभाव इत्युभयमप्युपपन्नाभिति 


में कालभेदेन हि कस्यचित्‌ सत्त्वमसत्त्वश्व स्वभाव इति न 
-कीखदापः ॥ २॥ 

हेरम्ब और नरसिहके तल्य इत्यादि दृशन्तका आश्रयवशाव जगवको अनेकान्त नहीं 
कह सकते हो। एकद्शम जगत्व ओर सिंहत्व एवं अपर देशमें नरत्व, इस प्रकार देश 
भेदसे विरोधके अभावरशतः किस प्रकार विरोध उपस्थित नहीं होसकता। किन्तु ऐसा 
कोई दृष्ठान्त नहीं मिसके द्वारा एकह्दी देशमें सत्व और असत्वदारा संसारकों इस प्रकार 
अनेकान्त कहा जासकता । इसका भावार्थ नरसिहने यही कंहा है यही जान पड़ता है, 
शरीरके ऊदध्वैभाग सिंहकी नाई एवं प्रभाग मनुष्यकी नाई है इसमें देशभेद कह्दागयाँ 
इसो कारण कोई विरोध नहीं हुआ । एक देशमें कहंनेपर विरोध होता, किन्तु जगवके 


दर्शनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । _ . (७५ ) 
पक्षमें सो'नरं है। एक देश कहागभा है इस कारण विरोध हुआ । यदि कहो, वस्तु द्व्यरूपसे 
हैँ एवं सेशारू नहीं इस स्थान सत्र और असत्व दोनोंही उत्पन्न हुए। ऐसामी नही 
- कृह सकते हो । क्योंकि, काछू भेदहोंसे कोई वस्तु सत्व ओर असत्व स्वभाव, ऐसा 
कहनेसे दोष नहीं। हंसिकता फरुत कालहीम॑ वसतका सल भर असत्द ( रहना और 
नहीं रहना ) हीताहै; स्थान वा नामसे नहीं ॥ २ ॥ 

न चेकस्य द्वस्वत्वदी वत्ववदनेकान्तत जगतः स्यादीते वाच्य 

प्रातेयोगिभद॑न वराधाभावात्‌ । तस्मात्‌ प्रमाणाभावात्‌ घुगपत्‌ 

सेत्त्वासत्त्वे परस्परापिरुद्दे नेकस्मिन वस्तुनि वस्तुयुक्ते । एवम- 

न्यासामपि भड्ीनां भक़ीब्वगन्तव्यः ॥ ३ ॥ 

और एकव्यक्तिके हस्वत्व ओर दीपैत्वकी नाई जगतकों अनेह्ान्त नहीं कहसकते । 
क्योंकि; इसमें श्रतियोगि भेदक्ष विशोधका अभाव भाता है । इसका भावार्थ यह है, हरव 
त्वके कहनेते हस्वत्वका अभाव नहीं होता; उसके दीघेत्वका अभाव होता है। फठतः जो 
व्यक्ति हस्त है, उसका हस्वभी कभी नहीं कह सकते । ऐसे प्रमाणके अभावसे सत्य 
और असत्व परस्पर विरुद्ध कहकर युगपत्‌ एकय्स्तुमें नहीं रहसकता । इस प्रकार अन्यान्य 
भड्डि' सबका भी भड़ः अथीत्‌ खण्डन होता है, जानना ॥ रे ॥ 

किश्व सवस्यास्य मृलभ्तः सप्तभड्गिनयः स्वयमेकान्तः अने- 

कानन्‍्तोी वा। आधे सर्वमनेकान्तमिति प्रतिज्ञाव्याघातः। द्वितीये 

विवाक्षताथा।साद्ध। अनकान्तलनासाधकलात्‌ तथा चयसु भ- 

यतःपाशरज: स्याद्रादिनः स्यथात्‌ ॥ ४ ॥ 

पुनः ऐसा पूर्वपक्ष होसकता है, सबका मूलस्वरूप उल्लिखित सप्त भड्जिनय एकान्त हैं: 
या अनेकान्त है ! एकान्त कहनेपर, समुदायही अंनेकान्त, ऐसी जो मतिज्ञा कियी गयी है 
उसका व्याधात होता है। और अनेकान्त कहनेसे, विव्रक्षित अर्थक्री असिद्धि होती है। 
क्योंकि, उसमें साधकत्व नहीं दोसकता । इस मकर स्थाद्धादीगण दोनों ओरसे बद्ध 
हो जाते हैं ॥ ४ ॥ 

अपि च नवत्वसप्तत्वादिनिद्धोरणस्य फलस्य तब्रिद्धांरियितु 

प्रमावृंथ तत्करणस्य प्रमाणस्य प्रमेयर्य नवत्वादरानयम साझ 

समर्थितमात्मनस्तीथकरत्वं देवानां प्रियणाहंतमतप्रवत्तेकेन । 

तथा जीवस्य देहानुरूपपारिमाणत्वाड्रीकारे योगबलादनेकपारि- 


(७६) सर्वदशेनसंग्रहः । [ रामानुन- 


आहकयोगिजीवेषु प्रतिशरीरं जीवविच्छेदः प्रसज्येत, मनुजश- 
रीरपरिमाणे जीवो. मतकुजदेह कृत्स्नं प्रवें्ठे न प्रभवेत्‌ ॥ ५॥ 
और एकबार नवतत्व और पनः सात तत्व कहे गये हैं । सतरां उसका निधीरण 
'फछका जैसा किसी प्रकार नियम नहीं उसी प्रकार उसका निर्धारण कर्तो प्रमाता, डसका 
करण ममाण और प्रमेय. नवत्वादिकीभी किसी प्रकार स्थिरता नहीं । सु॒तरां देवगणका 
गिय आहतमत प्रवत्तेक अपनातीयकरत्व वेशही समर्थित किया है। आहत मतमें लिखा 
है जो, देहके परिमाणानुसार मीवका पारिमाण होता है। इसको: माननेसे योगबछसे योगी 
जीव जब अनेक शरीर ग्रहण करते हूँ, तब उसके प्रति शरीरक अनसार जीव विच्छेद्‌ 
प्रसैक्तिको सम्भावना घटती है । क्योंकि, मनुष्य शरीर पारिमित जीब हाथीके शरीरमें सब्बेतो 
-भावसे प्रवेश नहीं करसकताहे ॥ ५ ॥ 
किश्व गजादिशरीर॑ परित्यज्य पिपीलिकाशरीरं विशतः प्राचीन- 
शरीरसन्निवेशविनाशो5पि प्राप्रयात्‌ । न च यथा प्रदीपप्रभा- 
'विशेषः प्रपाप्रासादाद्यदरवार्तसड्लीचाविकाशवान्‌ तथा जीवो$पि 
मनुजमतड्भजादिशरीरेषु स्यादित्येष्तिव्यं प्रदीपवदेव सविका- 
रलनानित्यत्वप्रात्ती कृतप्रणाशाकृताभ्यागमप्रसद्भात्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर हस्ती आदि शरीर छोडकर पिपीडिकाके शरीरम अवेश करते समय पूरेशरीर 
'सन्निवेशका विनाश होसकता है। यहां ऐसी सम्भावना नहीं करना, नो, प्रदीप प्रभा 
"विशेष जेसे प्रपा ओर प्रासाद आदि अभ्यन्तरवर्तती होनेपर, उस परिमाणसे यथाक्रमसे 
संकोच और विकाश दोनोंही माप्त होता है। मनुष्य और हस्ती प्रभृति शरीरमें मेश समय 
जीवकाभी उसी प्रकार संकोच विकाश संघटित होनाताहै। ऐसा होनेसे मदीपकी नाई 
विकारी पदाथ कहकर जीवका अनित्यत्व दोषोत्पत्त होती है। एवं अनित्यत्व होनेसे 
कृतप्रणाश और अकृताभ्यागम ये दो मभकारके दोषमा डपस्थित होते हैं। जीव किन्तु 
अनित्य ओर विकारी नहीं है ॥ ६ ॥ 
एवं प्रधानमहनिबहंणन्यायेन जीवपदार्थद्पणामिधानदिशान्य- 
त्रापि दृषणसत्रेक्षणीयम । तस्माप्नित्यनिदोषश्वतिविरुछत्वा- 
दिदमुपादेय न भवाति । तदुक्ते भगवता व्यासेन-नेकास्मिन्न 
भवादिति । रामाउुजेन च जैनमतनिराकरणपरत्वेन तदिद 
सूत्र व्याकारि । एप हि तस्य सिद्धान्तः चिद॒चिदीशरभेदेन" 
भेक्तभोग्यानियामक्देन व्यवास्थतास्रयः पदाथा हंते॥ ७ ॥ 


द्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । . (७७ ) 


9 शेर फेक 


इसी भैकार; जैसे मधान मछकी पराजय होनेसे अन्यान्य मछकी भी पराजय सम्भावना 
कियी जादी है, उसी प्रकार आहत मतके प्रधान अद्गभभूत जीव पदार्थ जब सब्वेथा दोषयुक्त 
और भश्रमपूर्ण सिद्ध होता है, तब अन्यत्र भी इसी प्रकार दोष आर श्रम प्रतिपत्न होसकता 
है, इसी कारण यह आहँतमत नित्य-निददोष-वेद-विरुद्ध कहा जाता, और कदापि अभ्रहण 
नहीं किया जासकता । भगवान्‌ व्यास देवने भो कहा है जो, एक पदार्थमें सम्मव नहीं हो 
सकता। रामानुनने जेव मतके खण्डन विषयमें इसी सूत्रकी व्यास्या कियो है । यही उनका 
सिद्धान्त है, नो, चित्‌ अचिद्‌ और इंश्वर्मेद्से भोक्ता, भोग और नियामक भेद संघटित 
होता है । तदनुसार पदार्थ तीन प्रकारका होता है ॥ ७ ॥ 
तदुक्तम- । 
इश्वराश्विद्चिश्वेति पदार्थवितयं हरिः । 
इश्वरश्वित इत्युक्तो जीवो दृश्यमचित्‌ पुनरिति ॥ ८॥ 
प्रमाण, जेस, भगवान्‌ हरे ही इंश्वर, चित और अवचित्‌ भेद्स तै.न पदाथे हैं । 
उनमें ईश्वर और जीवको ।चित्‌ पदार्थ कहते हैं । और परिहृश्यमान संसार ही अचित्‌ 
पदार्थ है ॥ ८ ॥ 


अपरे पुनरशेषविशेषगप्रत्यनीक॑ चिन्मान्न ब्रक्नैव परमार्थः । तच्च 
नित्यशुद्धवुद्धम॒क्तस्वभावमपि तत्त्वमस्यादिसामानाधिकरण्या- 
घिगतजीवैक्‍्यं बध्यते मुच्यते च । तद॒तिरिक्तनानाविधभोक्त- 
. भोक्तव्यादिभेदप्रपश्चः सर्वोचषि तस्मिन्नविद्यया परिकल्पित 
सदेव सोम्येदमत्र आसीदेकमेवाद्वितीयमित्यादिवचननिचयप्रा- 
ण्यादीति ब॒वाणास्तराते शोकमात्मविदित्यादिश्वतिशिरःशत- 
वशेन निर्विशेषन्रह्मात्मेकवविद्यया अनायविद्यानिवृत्तिमड़ी- 
कुवाणाः मृत्योः स्र मृत्युमाप्रीते य इह नानेव पश्यतीति भेद- 
निन्दाश्रवणेन पारमार्थकं भेद निराचक्षाणाः विचक्षणंमन्या- 
स्तामेमं विभाग न सहन्ते ॥ ९॥ 


अन्योन्‍्य छोग केवल ब्रह्म ही को स्वीकार करते हैं, वह अह्म अशेष, विशेष और 
व्यापक स्वरूप है एवं चिन्मात्र ओर अद्वितीय । वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध ओर मृक्तस्वभाव 
होनेपर भी ; तत्त्वमस्यादि विशेषणद्वारा प्रतिपादित जीवके सहित एकता हांनेके कारण 
यथाकमसे बद्ध और [क्त होता है ।.उसके अंतिरेक्त, भोक्ता और भोक्तव्य इत्यादि विधान 


(७८ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ रामानुज- 


से मो विविध भेद विस्तारित हुआ है, सब ही अविद्या बढसे परिकत्ित हुए हैं वे छोग 
कहते हैं नो, वहीं सत्‌ स्वरूप, वहीं आगे थे, वही एक और अद्वितीय, इत्यादि वचन 
निश्चयसे उक्त अभेद प्रमाणित होता है । वे छोग और भी कहते हैं नो, आत्मवित्‌ व्यक्ति 
शोकसे उत्तीण होता है, इत्यादि सैंकड़ों उपनिषदके वचनानुसार निर्विशेष अल्ात्मेकत्वविद्या 
द्वारा यह अनादि अविद्याकी निव्रात्ति होती हैं। पुनः जो छोग नानात्व दर्शन करते हैं, वे 
मृत्युस भी मृत्युकी पाप्त होते हैं, इत्यादि विधान ऋमसे जो भेद निन्‍्दा सुनी जाती है, 
तदनुसार वे छोग पारमार्थिक भेदका सण्डन करते हैं। इत्यादि कारणोंते वे विचश्षणात्वा- 
पभिमानी पुरुष छोग उपारे लिखित ईश्वर, चित्‌ ओर अधित इस प्रकार भेदसत तीन प्रकारका 
विभाग मानते हैं ॥ ९ ॥ 
हि + कक ५ कर ३० ३० अप 4 *. (4 
तत्राये समाधिरिभिषीयते भवेदेतदेव यद्यविद्यायां प्रमाण 
वियेत न च वमनादिभावरूप॑ ज्ञाननिवर्त्त्यमज्ञानमहमज्ञो 
मामन्यश्व न जानामीति प्रत्यक्षंप्रमाणसिद्धमू ॥ १० ॥ 
इस विषयका इसप्रकार समाधान वा मीमांसा होसकती- है नो, यदि अभावरूप अविया 
अमाण है । तो इसपकार अमेदकी कल्पना होंसकती हैं, किन्तु सो नहीं । क्योंकि अनादिं 
भावस्तरूप अज्ञान ज्ञानदारा ही निवृत्त होता है । में अज्ञ, अपनेको या अन्यको जानता 
महीं इसमकार अज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध ही होता है ॥ १० ॥ 


तदुक्तम- 
अनादिभावरुप॑ यद्विज्ञानेन विलीयते । . 
तदज्ञानामिति प्राज्ञा लक्षण संप्रचक्षत इति॥ ३३१॥ | * 
शाख्ान्तरमें ज्ञान उदय होनेपर, नो क्षवादि भाव स्वरूप बस्तुका विनाश होता हैं, 
डसका नाम अज्ञ.न, अज्ञानका इसीमकार छक्षण कहा गया है ॥ १६ ॥ 
-न चेतत्‌ ज्ञानाभावविषयमित्याशडुनीयं, को हि के व्रयात्‌ 
प्रभाकरकरावलम्ी गद्ददत्तरस्तो वा नादः । 
स्वृरूपपररूपाभ्यां नित्य सदसदात्मके | 
वस्तुनि ज्ञायते किश्ित केश्विदृपं कदाचनेति ॥ ३३ ॥ 
. ऐसी आशड्डूग नहीं करंसकते यह ज्ञानके अभावहीकों बुझाता हैं; क्‍्योंके, कोन 
कहेगा ! जो छोग प्रभावरके मतावढम्बी हैं, वे कहेंगे कि नहीं, भद्ददत्तके मताबरम्बी 


खोक कहेंगे ! इनमेंसे आय ( प्रभाकरमतावलूम्बी ) कभी नहीं । क्योंकि, स्वरूप 
प्ररुपदारा नित्य सदसदात्मक वस्तुर्मे किसप्कार कुछ कभी जाना जा सकता है ॥ ९२ | 
| 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेतः । (७९ ) 


भावान्तरमभावो हि कयाचित्‌ तु व्यपेक्षया । 
. भावान्तरमभावो5न्यो न कश्चिदनिरुपणात्‌ ॥ १३ ॥ 
क्योंकि किसी प्रकार विधानसे अभाव पदाणे भाव पदाथेके ही अन्तर्भूत हैं । क्योंकि 
अभावपदा्े भावषपदार्थसे भिन्न अन्य कौन वस्तुस्वरुप हैं, यह निरूपणही नहीं किया 
जासकता ॥ १३४ ॥ 
इति बढ़ता भावव्यतिरिक्तस्थाभांवस्यथानभ्युपगमात्‌। अभावस्य 
पष्ठप्रमाणगोचरत्वेन ज्ञानस्य नित्यानुमेयवेन च तदभा- 
वस्य प्रत्यक्षविषयत्वानुपपत्तेः । यदि पुनः प्रत्यक्षाभाववादी 
कांश्रदेवमा चक्षीत त॑ प्रत्याचक्षीत अहमज्ञ इत्यत्मिन्ननुभवे अह 
मित्यात्मनो5$मावधर्नितया ज्ञानस्थ प्रतियोगितया चावगति 
रास्त न था अस्ति चेद्विरोधांदेव न ज्ञानाभावाजुभवसम्भव॥ १ ४४ 
इस प्रकार निर्देश करनेसे, अभाव परदथ जो भावपदार्थसे भिन्न, उसका अभ्युपगम्‌ 
( स्वीकार ) ही नहीं हुआ । अभावपदाये छठे प्रमाणका गोचर और ज्ञान नित्यानुमेय है । 
इसीकारण उस अभावकी मत्यक्ष विषयता अनुपपन्न होती है । यह भी इस स्थानमें एक 
हेतु है। यदि कोर प्रत्यक्ष भाववादी यह नहों कहे उसको कहसकतेहो, में अज्ञ हूँ, इस 
प्रकार अनुभाव स्थानमें में, यह आत्माका अभाव धम्म॑त्व घटता है। इसी कारण प्रति- 
योगिताकी अबगति होती है । या नहीं ! यदि अवगति होती है, इसुप्रकार कहा जावे, 
तो विरोध वशात्‌ ज्ञानको अभावुका अनुभव सम्भव नहीं होता ॥ १४ ॥ 
चेद्धमिप्रतियोगिज्ञानसापेक्षो ज्ञानाभावानुभवः स॒तरां न सम्भ- 
वांत तस्याज्ञनस्य भावरुपतल प्रामुक्तदूषणाभावादयमभावा। 
भावरुपाज्ञानगोचर एवाभ्युपगन्तव्य झंते | तदंतत्‌ गगनराम- 
न्यायिते भावरुपस्याज्ञानस्य -ज्ञानाभावसमानयोगल्षेमलात्‌ । 
तथाहि विषय त्वे नाश्रयत्ेन च ज्ञानस्य व्यावत्तेकतया प्रत्यगर्थ: . 
प्रतिपन्नों नवा प्रतिपन्नश्वेत्‌ स्वृरुपज्ञानानेवत्य तदज्ञानमिते 
तस्मिन्‌ प्रातिपन्ने कथड्ारमवारतिष्ठेत अप्रतिपन्नश्वेद्॒यावत्तोका श्रय्‌- 
विषयश्ुन्यमज्ञान कथमनुभूयेत ॥ १५ ॥ 


(<० ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ रामानुन-- 


ज्ञानके अभावका अनुभव यदि धर्म्म प्रतियाोगे ज्ञान सापेक्ष नहों होता है। तो उसका 
अनुभव ही नहीं होसकता । ओर यह अज्ञान यदि अभावरूप न होकर भावरूप ही हो, 
तो पूर्वोक्त दृषणके अभाव हेतु इस अनुभवकों भाव रूप और अज्ञान गोचर कहकर स्वीकार 
किया जासका । किन्तु भावरूप जज्ञानका ज्ञानाभाव समानयेगक्षेमत्व हेतु! आकाश रोमन्था* 
यित्वकी नाई मिथ्यात्व ही हुआ । इस प्रकार विषयत्व और आश्रयत्व द्वारा ज्ञानकी व्यावत्ते- 
कता हेतु व्यापक अर्थ छिद्ध हुआ या नहीं १ इस प्रकार निज्ञासा होनेपर, यह प्रज्ञानस्वरूप 
ज्ञानपाध्य ऐसी परतिर्पत्ति ( निश्चय ) स्थिरताके परे, सिद्ध नहीं हुआ, ऐसी आशड्ढग ही 
नहीं होसकती विशेष, असरिद्ध होनेपर, व्यावत्तेक आश्रयश्ञन्य विषय शून्य अज्ञानका अनु- 
भव ही नहीं होसकता ॥ १५ ॥ 
[0०७ कह 

अथ 'विशद्‌ः स्वरूपावभास एवज्ञानांबररावना ज्ाननाभांसत 

शव आश्रयाववयज्ञाने सत्याप नान्नानाजुभवविराष शेते हनन्‍्त 

जञानाभावंडापे समानमंतत्‌ अन्यत्राभानवेशात्‌ । तस्मा- 


दुभयाभ्युपगतज्ञानाभाव एवाहमज्ञों मामन्यञ्व न जानामीत्य- 
- नुभवगोचर इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ ॥ १3६ ॥ 
परेस्फुट-स्वरूपभासही अज्ञानविशेष्ट ज्ञानदारा आभासित होताहै, इस प्रकार 
आश्रय विज्ञान होनेसे, फिर अज्ञानानभवका विरोध नहीं होता है, सुतरां अन्यत्राभिनिवे- 
शहंत शानाभावमही समानहीं हुआ अतएव उभयास्युपगत ज्ञानाभावह[ं में अज्ञ, मुझ 
( अपनेको ) ओर अन्यकोमी नहीं जानता, ऐसे अनुभवका विषय, यही अभ्युपगत 
( स्व्रीकर ) हुआ ॥ १६ ॥ 
अस्तु तह्ानुमानं विवादास्पद प्रमाणाज्ञान स्वप्रागभावव्यतिरि- | 
क्तस्वविषयावरणस्वानिवत्य॑स्वदंशगतवस्त्वन्तरपूवकम्‌ अप्रका- 
शितार्थप्रकाशकत्वात्‌ अन्धकारे प्रथमोत्पन्नप्रदीपप्रभावादिति । 
तदपि न क्षोदक्षमम्‌ अज्ञानेंउप्यनभिमताज्ञानान्तरसाथने अप- 
सिद्धान्तापातात तदसाथने अनेकान्तिकत्वात्‌ दृश्शान्तस्य सा- 
घंनविकलत्वाच् न हि प्रदीपप्रभाया अप्रकाशिताथेप्रकाशकत्व॑ 
सम्मवति ज्ञानस्थेव प्रकाशकत्वात्‌ सत्यपि प्रदीप ज्ञानेन विष- . 
यप्रकाशसम्भवात्‌ प्रदीपप्रभायास्तु चक्लुरिन्द्रियस्य ज्ञानं समु- 
त्पादयतो विरोधिसन्तमसानिरसनद्वारेणोपकारकत्वमात्रमवेत्य- 
लग्मातिविस्तरेण ॥ १७॥ ' 


दरशैनम ] भाषाटीकासमेतः ध (८१). 


अतरत प्रमाणज्ञान अपकाशित अयैका प्रकाशक हेतु अन्धकारमें म्थमोप्तव्त प्रदीप 
भ्रभाकी नाई स्वप्ागभाव व्यतिरिक्त स्वविषयका आंवरणभूत स्वसाध्य स्वदेशगत अन्य 
बस्तुपूर्वुक होनानेसे अनुमान विवादास्पद हो ऐसा विचार योग्य नहीं होता । कारण यह 
है जो, ऐसा होनेपर अनभिमत ज्ञानान्तरका साधन होजानेसे अज्ञानमें अपसिद्धान्त आप- 
तित ह्ोताहै एवं उस प्रकार ज्ञानान्तरके असाथनमें अनैकाम्तिकत्व होता हैं । विशेषतः 
इष्टान्व भी साधनहीन होता है । ज्ञानहीं प्रकाशक वस्तु यदि कहो, प्रदीप रहनेपर भी 
ज्ञानविषयको प्रकाश करता है, नहीं तो करता नहीं उसमें भी कोई हानि नहीं दीखती 
कारण, 'प्रदीपप्रभा, प्रकाशविशेधी अन्धकारके निरसनद्वारा ज्ञानोंपादक दरशनेख्यका 
डपकारक होने मात्र है। इस सम्बन्ध और अधिक विस्तार्का प्रयोनन नहीं ॥ १७ ॥ 
पतिप्रयोगश्र्‌ विवादाध्यासितमज्ञानं न ज्ञानमाजन्नह्माश्रितं अ- 
ज्ञानत्वाच्छुक्तिकायज्ञानवादिति। नन॒ शुक्तिकायज्ञानस्याश्रयस्य 
प्रत्यगथेस्य ज्ञानमात्रस्वभावत्वमेवेति चेन्मेवं शड्धिष्ठाः। अजु 
भूतिहिं स्वस॒द्भाविनेव कस्थचिद्वस्तुनों व्यवहाराजुगरुणल्वापादक- 
 स्वभावा ज्ञानावगतिसद्भतिविदाद्यपरनामा सकमेकानुभवितु- 


रात्मत्ं ज्ञानलमित्याश्रयणात्‌ ॥ १८ ॥ 
ववादाध्यांसत अक्ञान निनका अज्ञानत्वका हृत शक्तिकादि निष्ठ अज्ञानका नाई शॉनमात्र 

अक्लाश्रित नहीं, इसप्रकार प्रतिभरयोग किया जाता है। आश्रयभूत व्यापक शुकिकादि निष्ठ 
अज्ञान ज्ञानमात्र स्वभाव है या नहीं, ऐसी आशड्डग भी नहों कियी जाती | कारण यह है 
नो; अनुभूति स्वकीय सदभाव द्वारा ही जिस किसी वस्तुकी व्यवहारानुकूछता सम्पादन 
करती है। इसप्रकार सम्पादन करना ही डसका स्वभाव है। उसका अपर नाम ज्ञान, अव- 
गति, सड़ति और वित्‌ इत्यादि..। वह एप उसका सकरम्मंक अनुभविताका आत्मल और 
ज्ञानत्व स्वीकृत होता है, इसी कारण उक्तप्रकार सम्भावना नहीं कियो जासकती ॥ १८ ॥ - 

ननु ज्ञानरुपस्यात्मनः कर्थ ज्ञानगुणकत्वामिति चेत्तदसारं यदा 

हि मणिद्य॒माणिप्रश्नति तेजोहव्यं प्रभावद्पेणावतिष्ठमार्न प्रभारु:- 

यग्मणाश्रयः । स्वाश्रयादन्यत्रापि वत्तेमानत्वेन रूपत्वेन य्॒‌ 

अभादृव्यरूपाप तच्छपत्वानबन्चनगुणव्यवहारा एवमयमात्मा 


स्वप्रकाशचिद्रप एवं चेतन्यगुणः ॥ १९ ॥ 
यदि कहो जो, ज्ञानहूप आत्मा किसपकार ज्ञानननक होसकता है ? यह बातभी 
नितान्त असार है। क्योंकि मणि और सूर्यभभ्रति तेनः:पदार्थ सब जब भभाशाकी रुंपसे 


६ 


(<२) सर्वेद्शनसंम्रहः । [ रामानुन- 
अवस्थिति करताहै तो प्रभारूपसे गणाश्रय होता है। भाभी अपना आश्रय छोड़कर अन्यत्र 
वत्तमान और रूप स्वरुप होता है। एवं तत्मयुक्त यह प्रभा व्रव्यरुप और तत रेपत्वनिबन्त 


गुण व्यवहारंधिशेष्ठ होता है इस प्रकार, आत्मा प्रशाशाढी निदृप होकरही चैतन्य गुण 
होनाता है ॥ १९॥ 


तथा च श्रुतिः सदा सेन्चवचनो5नन्‍्तरो बाह्मः कृत्स रसघन 
एव एवं वा अर अयमात्मानन्तरा वाह्मः कृत्सः प्रज्ञानचन एवं 
अग्नाय पुरुषः स्वयं ज्योतिभवति न विज्ञातुर्विज्ञातोविंपरिलोपो 
विद्यते । अथ यो वेदेदं जिम्राणेति स आत्मा यो$य विज्ञान- 
मय; प्राणेषु हग्यन्तज्यातिः पुरुष एप हि द्रष् श्रेता रसयिता 
जाता मभन्‍ता बांदा कत्तावज्ञानात्मा पुरुष इत्यादंका आतरोपे 
न चान्तन हैं प्रत्यूद्ा शत झतराप वद्यापपप्रमाणा मत्याश्र- 
यितुं शक्य ऋतेतरविषयों हनृतशब्दः ऋतशब्दश् कमेवचनः 
ऋतापबनतावीते वचनात्‌ ऋत कम्रफलाभसान्चराहत परम- 
पुरुषारायनयेव तत्पातिफलम्‌ । अजन्र तदयातेरिक्तर्सांसारि- 
काल्पफल कमतत बल्मप्रातिविरोधि य एतं बह्चलोक॑ न विदृन्ति 
अम्नतन हि प्रत्यृढा इति वचनात्‌॥ २० ॥ 
और उसी प्रकार श्रुतिमेंके कहा है । कि वह आत्मा सर्व्मदा सेन्धवकी नाई घनस्वरूव 
है। उसका भीतर भी नहीं, बाहिर भी नहीं । वह कृत्ल् अर्थात्‌ सब स्वरूप और रस घन 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण रसके पारिपृणे आधारस्वरूप है'॥ पुनः कहा है, यह आत्मा अन्‍्तरदून्य, 
बहिः शून्य, सव्वे स्वरूय ही विज्ञानचन है ( विज्ञानस परिपूर्ण ) पुनः कहा है, यह पुरुष 
( आत्मा ) स्वयं ज्योतिः, विज्ञाताके विज्ञातिका लोप नहीं, वा होता नहीं, जो विज्ञानमय, 
जो सम्पूर्ण मरार्णेमें विरानमान; जो दृदयमें अन्त्ज्योति स्वरूप अधिष्ठित है, वही पुरुष अथाव 
आत्मा है यही आत्मा देखता है । सुनता है, रस अनुभव करता हैं, संघता है, मनन करता 
है, बोध करता है, कार्य्य॑ करता है, विज्ञान ही इसका आत्मा है। इत्यादि श्रुति एवं अनुत 
द्वारा भत्यढ इत्यादि श्रुतिमी विद्यापव्वंका प्रमाण है, इस प्रकार स्वीकार करनेकी क्षमता 
नहीं! और अनृत शब्द ऋतेतर विषय अरथात मिथ्या ओर ऋतकम्म वचन । कर्म्मेफठकी 


अभिसन्धि त्यागपूवेक परम प्रुषकी आराधना करही कर उसकी फल प्राप्ति होती है, उसी 
का कुत कईते हैं इस स्थानमें उसको छोड़कर सांसारिक अस्पफक्नननक कम्मेका नाम 


दशैनम ] ह भाषाटीकासमेंतः € «8 ) 
अनूर्त है 4 वह बह्म म्रातिका पिरोधी हैं । क्योंकि, इस प्रकार छिखा है, ने नो छोग इस 
अक्नछोकके जानते हैं, वे लोग अमतद्वारा पत्यृढ हैं ॥ २० ॥ 

मायान्तु प्रकृति विधादित्यादी मायाशब्दो विचित्रार्थसगेकत्रि 

गुणात्मकप्रकृत्यभिधायकोी नानिवेचनीयाज्ञानवचनः । 

तन मायासहस तच्छबरस्याशुगाम॑ना । 
बालस्य रक्षता देहमेकेक श्येनसूदितम्‌ ॥ २१ ॥ 

. मायाको प्रकृति जानना । इत्यादि स्थानमें भी माया शब्द विचित्रार्थका प्रेनक विगुणा- 
कह्िका मकृतिका बाचक, अनिर्वेचनीय अज्ञान वचन नहीं है; शबरके बाणने छडकेके देहकी 
रक्षाकर इयामको माराथा । ऐसी घटना माया सहस्नस्वरूप हू ॥ २१॥ 

इत्यादी विचित्रार्थसगेप्रमर्थस्य पारमार्थिकस्येवासुरायब्रविरशे 
षस्यपेव मायाशब्दाभिषेयत्वोपलम्भात्‌ु अतों न कद्ाचिदपि 
आत्यानिर्वंचनीयाज्ञानप्रतिपादन नाप्येक्योपदेशाजुपपत्त्या त- 
त्वपदयोः सविरोपब्रह्मामियेयत्वेन विरुद्धयोर्जीवपरयोः स्वरूप 
क्यस्य प्रतिपत्ुमशक्यतया अथाोपत्तेरनुद्यदोषदृषितत्वात्‌ । 
तथाहि तत्पदं निरस्तसमस्तदोषमनवाधिकातिशयासडबेक- 
ल्याणगुणास्पदं जगदुदयविभवलयलीलं ब्रह्म प्रतिपादयाते 
तदेक्षत बहु स्पा प्रजायेयेत्यादिषु तस्येव प्रकृतत्वात्‌ समानाधि 
करण तव॑ पद वा चिद्विशि्ट जीवशरीरं ब्रह्माचश्टे प्रकारद्रयवि- 
शिश्कवस्तुपरतात्‌ सामानाधेकरणस्य ॥ २२॥ _ 
इत्यादि स्थलूमें असुरादि नो वास्तव स्वरूप अल्लविशेष विचित्र अथके संधानमें समय 
है, उसीको माया शब्दसे उद्छेल किया गया है, यही उपहृम्भ होता है। इसकारणं श्रुति 
द्वारा कभी अनिषैचनीय अज्ञानका प्रतिपादन नहीं किया गया । इस शकार श्रति 
पादित होनेपर, तत,' एवं त्वे इन दो परोंको सविशेष अह्मनामसे निईशकर उसका 
निबन्धन जो उन सबका परस्पर एकत्व उपदेश किया गया है। उसकीभी अनुपपत्ति होती 
है। पुनः इस पकार होनेपर, परस्पर व्रुद्धनीय और ब्रह्मके स्वरूपकी एकताका्मी 
प्रतिपादन नहीं होसकता; इस कारण, अर्थोपत्ति अनुद्यदोषसे दृषित होनाती है ॥ उसी 
: कार, जिसमें सब दोष निरंस्त हुए हैं, नो अविधि हीन, और अतिशय असंस्येयगुणका 
धर हैं, निसमें नगवका उदय विमव और छूय ढीछा समाहितहोतीहे, वही ब्रह्म तत्पदका 


(<४) सर्वदशोनसंग्रहः । [ रामानुन- 
मतिपाय है, उसने देखा जो, मैं बहुत होकर जन्म यहण करूं, इत्यादि वाक्य परम्परा 
उसीका प्रकृतत्व वशतः समानाधिकरण त्वे पदको अथवा चिद्‌ विशेष्ट जीव शरीरकों ब्रह्म 
कहते हैं । क्योंकि, जो प्रकारदय विशिष्ट एक वस्तुके निकट है, उसीकों समानाधिरुरण 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 

ननु सो5यं देवदत्त इतिवत्‌ तत्त्वमिति पदयोविरुद्धभागत्या- 

गलक्षणयोनिविशेषस्वरूपमात्मेक्यं समानाधिकरणाथेः कि न 

स्यात्‌ यथा सो५यमित्यत्र तच्छब्देन देशान्तरकालान्तरसम्ब॑न्धी 

पुरुषः प्रतीयते इदं शब्देन च सन्निहितदेशवर्तमानकालसम्बन्धी _ 
तयोः सामानाधथिकरण्ये नेक्यमवगम्यते । तत्रेकस्य युगपद्ठि- 
द्शकालप्रतीतिने सम्भवृतीति दयोरपि पदयोः स्वरूप- 
परत्वे स्वहपस्य चेक्‍्ये प्रतिपत्त॑ शक्यमेवमत्रापि किजिजज्ञ- 
त्वसवेज्ञवादिविरुद्धांशप्रहगेनासण्डस्वरूपं लक्ष्यते चेत्‌ विष- 

मोडयमुपन्यासः ७ २३ 0 

यदि फहो जो, सो यही देवदत्त है इत्यादि वाक्यकी नाई विरुद्धभाग त्यागलक्षण 
विशिष्ट तत्‌ औरत्व॑ इन दो पदोंका जो निर्विशिष स्वरुप आत्मेक्य, उसीके अ्थमें सामाना 
पिकरण्य नहीं होगा क्‍यों ! निस प्रकार वही यही हत्यादि स्थलमें उसी शब्दसे देशान्तर 
भोर काहान्तर सम्बन्ध विशिष्ट पुरुषकी प्रतीति होती है; एवं इस शब्दसे सन्तिहित देश 
और वत्तेमान काल इन दोनोंके सहित निसका रुम्बन्ध है, उसीको समझाताहै । उसका 
निबन्धन सामानाधिकरण्य द्वारा दोनोंकी एकता जानी जाती है । उनमें एकका कभी युग- 
चृत्‌ विरुद्ध देशकालप्रतीते साम्भवपर नहीं होता । इस कारण, दोनों -शब्द स्वरूपपर 
इोनेसे स्वरूपकी एकता प्रातिपादन करना शक्य होता है । उसी मकार यहांगी किखिंत 
ज्ञत्व ओर सब्वज्ञत्व इत्यादि विरुद्ध अंशका परित्याग दारा असण्डस्वरूप लक्षित होता 
है। यह विषम उपन्यास है ॥ २३ ॥ 

हश्ठान्तेडषपि विरोधवैधुय्येंग लक्षणा गन्धासम्भवादेकस्य तावदू 

भूतवत्तेमानकालद्गयसम्बन्धो न विरुद्धः । देशान्तरस्थितिशभ्ृता 

सन्निहितदेशस्थितिवंत्तेत इति देशभेद्सम्बन्धाविरोधश्व कालभे- 
देन परिहरणीयः । लक्षणापक्षेः्प्येकस्येव पदस्थ लक्षकत्वा 

अयणेन विरोधपरिहारे पदद्भयस्य लाक्षणिकत्वस्वीकारों न 


दृशैनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । (<५) 


सड्नच्छते। इतरथा एकस्य वस्तुनस्तत्तदन्ताबिशिष्टत्वावगाह- 
नेन प्रत्यभिज्ञायाः प्रामाण्यानड्रीकारे स्थायित्वासिद्दी क्षणभ्‌- 
द्रवादी बोद्दो विजयेत ॥ २४ ॥ कर 
इृष्टान्तपक्षमें विरोधकी सम्भावना एवं लक्षणका सम्पर्क मात्र नहीं इस कारण एक 
बस्तुके अतीत और वत्तेमानरूप काठद्यय सम्बन्ध विरुद्ध नहीं होता । पूल्वेमें देशान्तरमें 
स्थिति थी, इंस समय भी सन्रिहित देशमें स्थिति है, इसप्रकार देश-मेद-सम्बन्धबिरोध पारें- 
हार किया जासकता है । लक्षणपक्षम भी एकपक्षका लक्षकत्व संबग्नवशाव विरोधका 
प्ररेहार हे जानेमें दोनों शब्दका छाक्षणिकत्व स्वीकार करना सन्नत नहीं होसकंता। 
अन्यथा एक वस्तुका सो यह कहकर ज्ञान नहीं करनेसे मत्यमिज्ञाका प्रामाण्य नेहीं माना- 
जाता । इसमकार अज्भगकार नंहीं करनेंसे, स्थायित्वकी असिद्धिवशात्‌ क्षणभड्नवादी बौद्ध 
हीका. वित्रय होता है ॥ २४ ॥ े 
एवमत्रापि जीवपरमात्मनोः शरीरात्मभावेन तादात्म्य॑ न विह- 
द्धमात आतपादतम्‌ | जीवात्मा हि. त्रज्ञणः श्रीरतया प्रकार- 
त्वात्‌ ब्रह्मात्मकः य्‌ आत्मान तिछल्नात्मनोधन्तरः य आत्मान 
वेद यस्यात्मा शरीरम इति अत्यन्तरादत्यल्पंमिदमसुच्यते सर्वे 
शब्दाः परमात्मन एवं वाचकाः | न चपय्यायत्व॑द्वारभेद्सम्भ- 
: वात। तथाहि जीवस्य शरीरतया प्रकारभूतानि देवमनुष्यादिसे- 
स्थानानीव सवाणि वस्तृनीते बल्लात्मकानि तानि सवोणि॥२५॥ 
इसप्रकार यहां भी जीर्व॑और परमात्मा परस्पर शरीरगुणभाववशात्‌ अपृथक्‌ स्वृरूप 
कहनेपर भी विरुद्ध नहीं होता, यही प्रतिपादित ६आ । क्योंकि, जीवात्मा ब्रह्मका शरीर 
है। इस कारण प्रकारतमें ब्ह्मात्मक है नो आत्मामें रहकर, आत्मास्रे अन्तर, जो आत्मा 
को जानता है, निसका आत्मा ही शरीर इत्यादि भिन्न * श्रुति वाक्‍्यानुसार कहा जासकता 
है, सब ही शब्द परमात्मके वाचक हैं । किसी शब्दका पय्योयत्व नहीं है । ऐसा होनेसे 
व्यापार भेद्‌ संर्घीटित होता है । उसी प्रकार जीवका शरीरत्व प्रयुक्त देवमनुष्यादि संस्थान 
की नाई सब ही वस्तु ब्रह्मात्मक है ॥ २५ ॥ 
अतः+- 
देवी मनुष्यों यक्षो वा पिशाचोरगराक्षसाः॥ 
पक्षी वृक्षा लता काएई शिला तृ्ण घट पट: ॥ २६ ॥ 


:(<६) . सर्वेदश्षनसंमरहह५॥ . -: [ रामानुन- 


इसोकारण, देव, मनुष्य, यक्ष, पिशाच, उरग, राक्षस, पक्षी, वृक्ष, काष्ठ, शिक्ला, तृण, 
घट ओर पट इत्यादि जो सब शब्द प्रकृति प्रत्ययके योगमें अभिधायक कहकर छोकमें 
प्रसिद्ध है, सो सब ही उसकी वाच्यतामे प्रतीयमान तततत्रुंस्थान विशिष्ट वस्तु संहयसे 
तदभिमानी जीव और उसका अन्तयीमी परमात्मा पर्य्यन्त रुंस्थानका वाचक होता है। 
तक्त्वमुक्तावली और चतुरन्तर नामक अंथमें देवादि शब्देंका परमात्मा पय्येन्तत्व 
कहा है ॥ २६ ॥ 

इत्यादयः सववे शब्दाः प्रकृतिप्रत्यययोगिनामिधायकतया प्रासिद्धा 

लोके तद्बाव्यतया प्रतीयमानतत्तत्संस्थानवद्वस्तुसुखेन तद्‌- . 

भिमानिजीवतदन्तयांमिपरमात्मपय्य॑न्तसंस्थानस्य वाचकाः । 

देवादिशब्दानां परमात्मपय्यन्तत्वमुक्त॑ तत्त्वमुक्तावर्यां च- 

तुरन्तर च॥ २७ ॥ 

देवादि शब्द जीवका वाचक हैं। और निष्कर्ष अभिप्राययुक्त सब छोकिक और वैदिक 
प्रयोग, लीवसे अभिन्न सिद्ध भावाभिधान अर्थोत्‌ परमात्माका वाचक होता है। आत्मसम्बन्ध 
कालमें देव और मनुष्यादि मुक्तिविशिष्ट होकर जो अवस्थिति करता है, सो नहीं जाना 
जाता । वही जीवात्मा ही संसारमें अनुमवेशकर, नाम और रूप व्यक्त करता है ॥ २७ ॥ 


जीवं देवादिशब्दी वदाते तदपृथक सिद्धभावाभिधार्न 
निष्कपोकूतयुक्तो बहारेह च दृढ़ो लोकवेदप्रयोगः ॥ 
आत्मासम्बन्धकाले स्थितिरनवगता देवमत्यांदिमूत्ति- 
जीवात्मानुप्रवेशानगति विश्वरापि व्याकरोन्नामरूपे ॥ 
इत्यनेन देवादिशब्दानां शरीरपण्य॑न्ततं प्रतिपाथ संस्थाने- 
बेयाद्रभाव इत्यादिना शरीरलक्षणं दर्शयित्वा शब्देस्तत्त्वस्व- 
हुपप्रातिकृतिभिरित्यादिना विशेशवरादपृथकापिद्धत्वम्पपाथ 
निष्कर्षाइतेत्यादिना पद्चेन सर्वेपां शब्दानां परमात्मपर्य्यन्तत्वं 
प्रतिपादित तत्‌ सर्वे तत एवावधास्येम । अयमेवार्थः सम- 
थिंतो वेदार्थसंग्रहे नामरूपअुतिव्याकरणसमये रामानुजेन॥२८॥ 


यहां देवादि शब्दोंका शरीर पर्य्यन्तत्व प्रतिपादन कर, पीछे निष्कर्ष अमिमाय इत्यादि 
शब्द प्रयोगद्वरा सब शब्दोंका परमात्मा पर्य्यन्तत्व जो म्तिपादन किया गया है सो सब 


* दृ्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः ( <७)9 


५] 
हो परमःत्मा है, ऐसा समझना वा निश्चय करना चाहिये । रामानुनने वेदार्थसंग्रह नामक 
अथमें नामरुप श्रृतिके व्याकरणका समय इसी प्रकारके अथेका समर्थ न किया है ॥९८॥ 


| ०० पीडीए० प3 8 ५०२ 


कि सर्वेप्रमाणस्य सविशेषंविषयतया नि्नशेषवस्तुनि न कि- 
मापे प्रमाणं समस्ति निविकर्पकप्रत्यक्षेषपि सविशेषमेव वस्तु 
प्रतीयते । अन्यथा सविकरपके सोयमिति पृवप्रतिपन्नप्रकारावि- 
शिष्प्रतीत्यनुपपत्तेः ॥ २९ ॥ 
पुनः समुदाय प्रमाण सबिशिष कहकर ब्रह्मरूप नित्विशेष वस्तुमें कोई प्रमाणदी नहीं 
स्थान पाता है, जो वसत सब्शिष है, वही निर्विकल्प प्रस्यक्ष प्रतीत होता है उसके वे 
होनेसे सविकल्पक वस्तमें वही इत्यादि पूत्रे सिद्ध प्रकार विशिष्ट प्तीतिकी अनुपपत्ति 
सम्भव होती है ॥ २९५ ॥ 
किश्चव तत्त्वमस्यादवाक्य न प्रपशच्चस्य बाधक आान्तमूलकत्वा- 
तू। आान्तश्दुक्तरणुसपवाक्यपत्‌ नाप ब्रल्लोत्मक्यज्ञन निव- 
त्तक तत्र प्रमाणाभावस्य प्रामवाषपादनात्‌। न च प्रपश्चस्य 
सत्यत्वप्रतिष्ठापनपक्षे एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ाव्याकोप 
प्रकृतिपुरुषमहदह ज्ञरतन्मात्रश्वतान्द्रयचठ॒ देशभुवना त्म कत्रझा- 
ण्डतदन्तवत्तिदेवातैय्यडनुष्यस्थावरादिसवंप्रकारसंस्थानसंस्थि- 
' त॑ काय्यमांप सव ब्रल्लनात कारणमूतब्रल्मात्मज्ञानादवंव सवेवि- 
ज्ञानं भवतीत्येकाविज्ञानेन सवविज्ञानस्थोपपन्नतरत्वात्‌ ॥३०॥ 
पुनः तत्त्वमस्थादि वाक्यंप्रप्का बाधक नहीं होसकता । क्योंकि, श्रान्तिप्रयुक्त रज्जु- 
सपे वाक्यकी नाई श्रान्तिमूढक हैं। ब््मात्मेक्य ज्ञानभी निंव्वत्तेक नहीं है । क्योंकि, वह 
निस प्रमाणके बहिरभूत है, वह पूव्वेही उपपादित हुआ है। और एक विज्ञानदारा अथांव 
केवछ अह्मको जान लेनेसे सर्वविज्ञान सम्पन्न होता है, अर्थात्‌ सबही जाना जाता है।इस 
प्रकार, जो मतिज्ञा क्रियी गयी है, मपश्कों सत्य कहकर उसका भी किसी प्रकार व्याधात 
नहीं होता । क्योंकि प्रकृति, पुरुष, महान्‌, अहड्डार, तन्मात्र, भूत, इच्द्रिय, चोद्होंमुवन, 
ये सब समेत ब्रह्म ओर उसके अन्तवत्ती देव, मनुष्य और स्थावरादि संवेविध संस्थान 


संस्थित कार््य इत्यादि सबही ब्रह्म इश्र॒मकार कारणभूत अह्ात्मश्ञानसही डल्छिखित 
स्वेविशञान सम्भावित होता है । इस प्रकार एक विज्ञानद्वारा स्ेविज्ञान सबतो भावसे सिद्ध 


शंता है ॥ रे ॥ 


( ८८ ) सर्वदर्शनसंग्रहः । । [ रामानुज-- 
अपिच ब्रह्नव्यतिरिक्तस्य स्वस्य मिथ्यात्वे सर्वैस्यासत्त्वादेवैक 
विज्ञानेन सर्वविज्ञानं वाध्येत । नामरूपाविभागेनेहसक्ष्मद्शावत्‌ 
प्रकृतिपरुषशरीरं ब्रह्मकारणावस्थ जगतस्तदापत्तिरेव प्रलयः 
नामरूपविभागविभक्तस्थुलचिद्चिद्रस्तुशरीरं ब्ल्लकाय्योवरस्थँ 
ब्रह्मणस्तथाविषस्थूलभावश्र सृशिरित्यभिधीयते॥ ३१ ॥ 
पुनः ब्रह्मव्यतिरिक्त सबही वस्तु मिथ्या एवं सबही सत्वहीन इसप्रकार एक विज्ञानद्वारा 
सब्वंविज्ञान बाधित होता है नामरूप विभागके अनुपयुक्त सूक्ष्म दशाविशेष्ट प्रकृति पुरुष 
शरार ब्रह्मकारणभ अवःस्थत करता हैँं। उसके (आपात्तेोकोहों जगवका प्रछयथ कहते है 


ओर नाम, रूप, विभाग, विभक्त, स्थूलस्वरूप, विद्बस्तु, शरीर अह्मकाय्यम मतिष्ठित हैं । 
ब्रह्मके उस प्रकार स्थूठभावकोही सृष्टि कहते हैं ॥ ३१ ॥ 


एवश्र काय्यकारणयोरनन्यत्वमप्यारम्भणापिकरणें प्रातिपादित- 

मुपपन्नतर भवाते । निगुणवादाश्वं प्राकृतहेयगुणानेषेचावेषय- 

तया व्यवास्थिताः नानात्वनिषेषवादाश्व एकस्येव ब्रह्मणः शरी- 

रतया प्रकारभूतं सव्वे चेतनाचेतनात्मकं वसि्त्विति स्वेस्यात्म- 

तया स्वगकार ब्रह्मवावास्थतामात स्व त्मिकन्नल्नतथग्तवस्तु 
सदभावानिषेधपरत्वाभ्युपगर्मेन प्रतिपादिताः ॥ ३२ ॥ 

इसप्रकार, आरम्भणाधिकरणमें कार्य्य कारण दोनोंका नो अनन्यत्व कहा गया है, वही 
अच्छीप्रकार सिद्ध होता है। पुनः माकृत हेय गुणका निषेष विषयता बशाव्‌ जो निर्गुण- 
बाद प्रतिष्ठपित हुआ है, वह भो कहा गयी'। इस प्रकार सब ही चेतनांचतनात्मक बस्त 
एकमाज्न ब्रह्मका शरीररूप कहकर, उसीका प्रकारभूत एवं ब्रह्मता सबका आत्मा कहकर 


सब प्रकारसे अवस्थित हैं, इत्यादि विधानसे सर्व्वंननक अहासे प्रृथगू भूतवंस्तुका निषेष 
परत्व स्वीकारदारा बह्मका सर्व्वात्मकत्व उपपादित होता है ॥ ३२ ॥ 


किमच्र तत्त्व भेदः प्रभेदः उभयात्मक॑ वा सवेशरीरतया सर्वेप्र- 
कार॑ ब्र्नैवावस्थितमित्यभेदो5भ्युपेयते एकमेव बद्यनानाभूताचे- 
दचितप्रकारं नानात्वेनावास्थितामीति भेदाभेदी चिदरचिदीश्व- 


राणां स्वरूपस्वभाववेलक्षण्यादसंकराध भेदः ॥ $३॥ 
इससमय इसविषयमें असछ तत्व क्या है भेद या अमेद, अथवा भेदांभेद दोनों ही 
किम्वा सब ही प्रकृततत्व है | उनमें सब्वीत्मकता वशात्‌ अरह्म ही सब भकारसे अवस्थित 


दशनमू ] भाषाटीकासमेतः (<६ ) 


है, इसके द्वारा अभेद्‌ अभ्युपेत होता है। पुनः, एकमात्र ब्रह्मही नानाभूत और चित ओर 
_अचित्‌ मकारसे नानात्ववशात्‌ विराजमान होता है, इसका द्वारा भेदामेद्‌ मतिपादित होता 
'है। चिंद, अवित्‌ और ईश्वर इन सबका स्वरुप और स्वभावका वैरक्षण्य एवं असडूर 
बशाव्‌ भेद मसिद्ध है ॥ ३३ ॥ 
तत्र चिद्रपाणां जीवात्मनामसड्भचितापरिच्छिन्ननिर्मेलज्ञानरू- 
पाणामनादिकमरूपाविद्यावोेश्तानां _तत्तत्कमानुरुपज्ञानसड्ो- 
चाविकाशो भोग्यभूता चित्‌ भोक्ता संसगेः तदलुगणसुखदु 
खोपभोगद्वयवत्‌ कृता भगवतप्रतिपत्तिः भगवत्पदप्रात्तिरित्या- 
. दयः स्वभावाः। अचिद्रस्तूनान्तु भोग्यम्नतानामचेतनत्वम- 
पुरुपाथत्व विकारास्पदत्वमित्यादयः प्रस्येथ्रस्य भोक्तभोग्य- 
योरुभयोरन्तयामिरुूपेणावस्थानमपारिच्छेयज्ञने बय्येवय्यिश- 
क्तितेजःप्रभृत्यनवस्थितिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणता 
स्वसड्डल्पप्रवृत्तस्वेतरसमस्ताचिद्चिद्वस्तुजातता स्वाभिमतस्वा- 
सुरूपेकरूप॑दिव्यरूपनिरतिशयविविधानन्तभ्षणतेत्याद्यः॥३४॥ 


डनमें जो असहुचित, अपरिच्छिन्न और निखिल ज्ञानस्वरूप एवं अनादि कर्म्मैरूप अबि- 
आ्यार्में वेष्टित है, वही चिट्रूप जीवात्माके उस २ कर्म्मोनुसार ज्ञानका सट्ढोच और विकास 
भोग्यभूत चित्तमोक्ता, संस एवं उसके अनुगण सुखदुःखोपभोगद्धयंके. विहित भगवत्‌ प्रति- 
'पत्ति और तदीय पद्पाप्ति ये सब स्वभाव कहकर परिगणित है। भोग्यभूत अविद वस्तु- 
गणकी अचेतनत्व अपरुषाथेत्व और विकारास्पदीभृतत्त्व इत्यादि स्वभाव हैं । भोक्ता ओर 
भोग्य इन दोनोंकेअन्तर्यामीरूपसे अविच्छिन्न ज्ञान, ऐश्वय्ये, वीय्य, शाक्ते ओर तेनःपरभृति 
'अतिशय असंख्येय कल्याण गुणगण विशेष्टता, स्वकीय संकल्पसे समुद्रभूत आत्मभिन्न समस्त 
चिंत्‌ ओर अचित्‌ वस्तु सबका आधिष्टातृता एवं स्वाभिमत, स्वानुरूप, एकरूप, दिव्यरूप, 
“निरतिशय, नानाविध और अनन्त भूषणोंसे अछड्भारर इत्यादि ईश्वरका स्वभाव ॥ ३२४ ॥ 


वेड्डटनाथेन त्त्थ॑ निरा्ड्डि पदार्थविभागः । 

द्रव्याद्रव्यप्रभेदायितमुभयविधं तद्ठिय तत्वमाहुः॥ 

द्रव्य द्वेथा विभक्ते जडमजडमिति प्राच्यमव्यक्तकालो । 
अन्त्यं प्रत्यक पराक्‌ च प्रथममुभयथा तंत्र जीवेशभेदात्‌ ॥ 
नित्या भ्रतिमेतिश्वेत्यपरमिह जडामादिमों केचिदाहुः ॥३५॥ 


(९० ) सर्वदशनसंप्रहः । [ रामानुन- 

बेझटनाथनें इसप्रकार पदार्थ निर्णय किया है, दृब्य और अद्गव्य प्रभेद्‌ वशाव्‌ तत्व दो 
अकारका है। द्रव्य और दो भागोमें विच्छिन्न है। जैंसे-नढड़ और अनड़ | श्राकू और 
' ब्राक्‌ एवं जीव और ईश्वरभदेस इन दोनोंके ओर यथाकमसे दो प्रकार.हैं। कोई २ नित्या: 
भूति और मति ये दो विभाग निर्देश करते हैं ॥ ३५ ॥ 

तत्न- हि कि 

द्रव्य नाना दशावत्‌ प्रकृतिरिह गुणेः सत्तवपूरवरुपेता 

कालो5बदाथाकूतिः स्थादणुरवगातिमान्‌ जीव इशोडन्य आत्मा । 

संप्रोक्ता नित्यभूतिस्त्रिगणसमघिका सत्त्वयुक्ता तथैव 

ज्ञात॒ज्षेयावभासा मतिरिति कथित संग्रहाहृव्यलक्ष्म ॥ 

इत्यादिना ॥ ३६ ॥ । । 

उनमें द्रव्य विविध दशान्तर विशेष्ट, प्रहृति सत्तवादि गुणोंसि अछूृकृत है; काछ भी झब्द्‌ 

प्रभूति आकृतिसम्पन्न है, जीव और ईश्वर आत्मा, उनमें जीव अणुस्वरूप और अनुभव 
स्वरूप है, जिसमें दीन गुणोहीका आधिक्य है, उसका नाम नित्या भूति एवं जिसमें 
ज्ञाताका शेयविषयमें उपछृब्धि उत्पन्न होती है, उसका नाम मति है । इसी संग्रहको सत्त्व 


कहते हैं ॥ ३६ ॥ 

तत्र चिच्छव्दवाच्याजीवात्मानः परमात्मनः सकाशाद्‌ भिन्नाः 
नित्याश्व । तथाच अुतिः, द्वा सुपर्णो सघ॒ुजा सखायेत्यादिका । 
अतण्वोक्त नानात्मानो व्यवस्थात इति । तत्नित्यत्वमपि 
आतिप्रसिद्धम्‌ । 

न जाय॑ते म्रियते वा विपाश्ि- 

न्ञायं भृत्वा भविता वा न भूयः । 

अजो नित्यः शाश्वतो<यं पुराणो 

न हन्यते हन्यमाने शरीरे इति ॥ ३७ ॥ 

उनमें बिच्छब्दका वाच्य जीवात्मा परमात्मासे भिन्न और नित्यस्वरुप है। श्रतिमें भा , 

यह कहा है, कि दो पक्षी परस्पर समान और सख्त हैं इत्यादि । उसका नित्यत्व भी श्रति 
प्रसेद्ध । जैसे-इसका जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, कमी होकर और होता नहीं । यह 


दुशैनन ] भाषाटीकासमेतः । (९१ ) 


जन्महीन, नित्य, शाश्वत और पुराणस्वरूप है। शरीरको हन्यमानत्वमें भी, यह मारा 
नहीं नाता ॥ २३७ ॥ 
अपरंथा कृतप्रणाशाकृताभ्यागमप्रसड्र* । अतष्वोक्त॑ वीतराग- 
मादशनाददेति | तद्गुणत्वमपि श्रुतिप्रसिद्धम । 
बालाग्रशतभागस्य शतथा कहिपितस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्याय कर्पत इति ॥ 
आराग्रमात्रः पुरुषो5णुरात्मा चेतसा वेद्तिव्य इति च ॥ ३८ ॥ 
फलतः नित्यत्व प्रभति गुणका सन्रिविश न होनेसे, कृतमणाश और अम्ृृताभ्यागम्‌ दोष 
संघटित होता है। उसका गणत्व भी श्रति प्रसिद्ध है । जैसे. एक केशके अग्रभागकों १०० 
भागकर पनः उस एक २ भागको सो * भाग करनेसे जो होगा वही नीवक। स्वरूप जानना । 
इसमकार वह अणुस्वरूप है, पुरुपरूपी आत्मा एकमात्र चित्तका वेदनीय है ॥ ३८ ॥ 
अचिच्छब्द्वाच्यं दृश्यं जडं जगत्‌ च्रिविधं भोग्यभोगोपकरण- 
भोगायतनभेदात्‌ । तस्य जगतः कर्तेंपादानं चेश्वरपदाथ्ः 
पुरुषोत्तमो वासुदेवादिपदवेदनीयः । तदप्युक्तम्‌ । 
वासुद््‌वः परं ब्रह्म कस्या णगुणसंयुतः । 
भुवनानाझपादानं कत्तों जीवानियामक इति ॥ ३९ ॥ 
* अवित शब्दवाच्य दृश्यमान जड़ जुगत्‌ तीनों भाग विच्छिन्न भैंसे, भोग्य, भोगोपक- 
रण ओर भोगायतन । आदि पद वेदनीय ईश्वररूपी परुषोत्तम वासदेवही इस जगवका 
कर्ता आर उपादान है | तथा(प कहाहे, समदाय करयाणगणसम्पन्न वासुदेवही प्रत्रद्न | 
क्योंकि, जो सम्पूणे भवनोंका उपादान, करत्तों और सब जीवोंका नियामक है ॥ ३९ ॥ 
स एवं वासुद््‌वः परमकाराणिकी भक्तवत्सरः परमपुरुषस्तदुपा- 
सकानगुणतत्तत्फलप्रदानाय स्वलीलावशादचाविभवव्यूहसू- 
क्ष्मान्तयोमिभेंदेन पश्चयावतिष्ठते । तत्राचा नाम प्रतिमादयः । 
रामायवतारो विभवः। व्यूहश्वतुविधः वासुदेवसड्डपेणप्रचुमा- 
निरुद्धसंज़्कः । सूक्ष्म सम्पुणे पड़गुण्ण वासुदेवाख्य पर ब्रह्म 
गणा अपहतपाप्मत्वादयः । सो5पहतपाप्मा विश्जा विमृत्याव- 
शोको विजिषत्सः सत्यकामः सत्यसड्डल्प इति छुतेः। अन्त- 


(९२) संवंदर्शनसंग्रहः । [ रामानुन- 


योमीसकलजीवनियामकः य आत्मनि तिष्ठन्नात्मानमन्त्रीय- 
मयतीति अतेः तत्र पृव्वेपूर्वमृत्यंपासनया पुरुषार्थपारेपन्थिडरे- 
तनिचयक्षये सत्युत्तरोत्तरमृत्युपास्त्याधिकारः । तदुंक्तेम्‌- 
वांसुदेवः स्वभक्तेषु वात्सल्यातू तत्तदीहितम्‌ | 
अधिकाय्योनुगुण्येन प्रयच्छाते फल बहु ॥ ४० ॥ 
वह परम कारुणिक और परम पुरुषरुपी है भक्तवत्सक वासुदेवही स्वकीय उपासक . 
मण्डछीके परम अभीप्छित तत्तत्‌ फछ अदान वासनामें अनन्य साधारण लीला रससे अचों, 
'विभव, व्यूह, सूक्ष्म, अन्तर्यामी, भेदसे पांच मकारस अधिष्ठित है । उनमें अर्ची शब्दस 
प्रतिमादि विभव शब्दसे रामादि रूपमें अवृतरण होना, व्यूह चार परकारका है, वासुदेव, 
सड्डु्षण, भद्यन्न और अनिरुद्ध | सूक्ष्म शब्दंघ षड़गृण पूर्ण वासुदेव नामक परब्ह्म । यहां 
गुण शब्दसे अपहत पाए्मत्व प्रभृति । जैसे श्रुतिमं कहा है, वही अपहत पाप्मा 
शोकहीन, रनोहीन, मृत्युहीन इत्यादि । इसप्रकार अन्तयोभी शब्दसे सब नीवोंका 
नियामकरूपसे जो आत्मामें अधिष्ठित है । श्रुतिमें भी कहा है जो आत्मामें अन्तरसे अब- 
स्थित है। रहकर आत्माको नियन्त्रित करता है । उनमें पूरे * मूर्तिकी डपासनादारा 
पुरुषार्प्रामिके प्रतिकूल दारेत राशि दूर होनेपर उत्तरोत्तर मूर्तियोकी: उपासनामें अधिकार 
डत्पन्न होता है इसी प्रकार कहा भी है:-भगवान्‌ वासुदेव स्वकीय भक्तोंके वात्सल्यवशात्‌ 
अधिकारीके आनुगुण्यकमसे संबही अभीष्ट फलोंको प्रदान कंरते हैं ॥ ४० ॥ 
*ए [5] क्‌ मी ० आि ] 
तदथ छीलया स्वीयाः पश्च मृर्तीः करोति वे । 
प्रतिमादिकमचा स्यादव॒तारास्तु वेभवाः ॥ ४१ ॥ 


००: कक की] 


उडी कारण जो छीलारससे अपनी पांच मूर्तियोंको आविष्कार करते हैं। उनमें मति- 
'मादिका नाम अचो रामादिका अवतार वैभव नामसे परिगणित है ॥ ४१ ॥ 
सड्डपंणो वासुद्वः प्रयुमश्चानिरुद्धकः । 
व्यूहश्वतुरविधो ज्ञेयः सूक्ष्म सम्पूर्णपड्गुणम्‌ ॥ 
तंदेव वासुदेवाख्य॑ पर ब्रह्म निगद्यत ॥ ४२,॥ 
सड्डर्षण, वासुदेव, मदयुश्न और अनिरुद्ध ये चार प्रकारके व्यूह हैं । सूक्ष्म, सम्पृण, पड़गुण 
विशेष्ठ वही वस्तु वासुदेव परम ब्रह्म कहकर पारेगणित होते हैं ॥ ४२ ॥ 
अन्तयोमी जीवसंस्थो जीवप्रेरक इरितः ॥ 
य आत्मनीतिवेदान्तवाक्यजालेनिरूपितः ॥ ४३ ॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (९३ ) 


जो जीवफे भौतर रहकर उनकी प्रेरणा करे उसका नाम अन्तयीमी है । वेदान्तकी बात 
परस्परमें विरुद्ध हैं नो इस प्रकार निरूषित हुआ है ॥ ४३ ॥ 
अचोपासनया क्षित्ते कल्मपे5थिकृतो भंवेत्‌ ॥ 
विभवोपासने पश्चाद व्यूहोपास्ती ततः परम । 
सूक्ष्मे तदनुशक्तः स्थादन्तयोमिणमीक्षितुमिति ॥ ४४ ॥ 

. डनमें अर्चा वा म्रतिमादिकी उपासना करनेंसे द्ारित राशि दर होंतेहें और उसके सहकारसे 
विभवोपासनामें अधिकार संघटन होता है। पश्चात्‌ व्यूडके उपासनाका अधिकारी होनाता है। 
तदनेतर सृक्ष्मके उपासनाका सामरथ्य होता है। पीछे अन्त्यीमीके साक्षात्‌ करनेकी शक्ति समु- 
ड्ूत होब्ी है ॥ ४४ ॥ 

तद॒पासनञ्व पश्चविधम्‌ अमिगमनसपादानामिज्या  स्वाध्यायो 
योग इति श्रीपश्चराजेडमिहितम्‌। तत्राभेगमन नाम देवतास्था- 
नमागेस्य संमाजेनोपलेपनादि। उपादान गन्धषुष्पादिपूजासा- 
धनसम्पादनम्‌ । ड्ज्या नाम दवताइजनम्‌ | रवाध्याया नाम 
अथांजसन्धानपूर्वकी मन्त्रजपो वेष्णवसृक्तस्तोत्रपाठों नामस- 
ड्भरीत्तेनं तत्त्वश्रातेपादकशाब्राभ्यासश्व | योगो नाम देवताउस- 
न्चानम्‌ । एवमुपासनाकमेससुश्िितेन विज्ञानेन द्रष्टदशेने नष्ट 
भगवद्धक्तस्य तान्ने्टस्य भक्तवत्सलः परमकाराणेकः परुपोत्तम 

| स्वयाथा त्म्यानुभवाक्एणानरव[पकानन्तरूप पुनरावात्तराहत 

स्वपदं प्रयच्छति। तथाच स्मृति 
मासपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता शंते ॥ ४५ ॥ 
उनकी ठपासना पांच प्रकारकी है । जैसे अभिगमन, उपादान, इन्या, स्वाध्याय भोर 
योग श्रीपथ्राजमें इसीप्रकार छिखा है। उनमें देवताका स्थान और मार्ग इन दोके सम्मा- 
लेन ओर उपलेपन आदिका नाम अभिगमन है । गन्ध पृष्पादे पूजा साधन दव्यके आह- 
रणादिको उपादान कहते हैं । इज्या अथीव्‌ देवताका पजन । स्वाध्याय शब्दसे अथीनु 


सनन्‍्धान एवेंक मन्त्रनप, वैष्णवसूक्त स्तोन्नपाठ, नाम, संकीत्तेन एवं तत्वप्रतिपादक शाख्रों 
का अभ्यास । एवं योग अथोत्‌ देवताका अनुसन्धान-इसप्रकार उपासना कम्मेके बलसे 


(९४ ) ..... सर्वेदशेनसंग्रहः । [ रामानुन- 


समुद्भधाबित विज्ञान योग सहाकारसे द्रष्ट, दशन निवृत्त होनेपर भक्त वत्सक धरम कारु-- 
- णिक पुरुषोत्तम वासुदेव अपना याथा[त्म्य स्वरुपानुभवंके अनुकूल, सब प्रकार सीमा विभाग 
विरहित, अनन्तस्वरूप एवं पुनरनेन्‍्म विवर्नित स्वकीय पद्‌ भगवदभक्त और उसके साथ 
से सक्त पुरुषोंको प्रदान करते हैं । और कहा है, मेरे शरणागत होनेंसे मंहानन परम सेसि 
द्विछाभपुष्वेक, दुःखके निकृय स्वरूप भंगुरभावापन्न पुनर्मन्‍्मको प्राप्त नहों होता ॥ ४५ ॥. 


० कक 


स्वभक्तं वासुदेवोडपि संप्राप्यानन्दमक्षयम्‌। 
पुनरावृत्तिरहितं स्वीये धाम प्रयच्छतीति च॥ ४६ ॥ 
वासुदेव अपने भक्तोकी अक्षय आनन्द एवं पनरावृत्ति विराहित स्वीय थाम प्रदान 
करते हैं ॥ ४६ ॥ 
तदेतत्‌ सव.हृदि निधाय महोपनिषन्मतावलम्बनेन भगवद्गो- 
धायनाचाय्यकृतां अल्नमृत्रवात्ते विस्तीणोमालक्ष्यः रामानुज 
शारीरिकमीमांसाभाष्यमकार्पीत्‌ । तत्राथातों ब्रलह्नाजज्ञासोति 
प्रथमसूतस्यायमथः । अन्र अथशब्दः पृव॑प्रवृत्तकमाधिगमनान- 
न्तय्यांथः । तदुक्त वात्तकारंण- वृत्तातू कमाचगमादनन्तर 
ब्रह्म विविदिेषतीति। अतः शब्दों हेत्वर्थः अधीतसाड्रवेदस्यापि- 
गततद्थरय विनखवरफलात्‌ कम्र्णगा विरक्तत्वाद्धत/ स्थिरमा- 
क्षामिलाषुकस्य. तदुपायभ्रतत्रह्माजिज्ञासा भवाते । बह्मशब्देन 
स्वभावता नरसस्‍्तसमस्तदाषानवाधकातशयासस्ययकृर्याण 
ग्रुणः पुषोत्तमो5मिधीयते ॥ ४७ ॥ ह 
- इन सबको हूदयमें सम्यक्‌ रूपसे स्थापन और उसके सहकारसे महेपनिषन्मत अनुसरण 
भूर्वक रामानुन भगवानने बोधायनाचार्थे श्रणीत ब्रह्मसूत्र वृत्तिको आछोडनाकर शारीरक 
मीमांसाका भाष्य प्रणयन किया है । उननें अनन्तर इस कारण ब्रह्मको जाननेके लिये इच्छा 
इत्यादि प्रथम सूत्रका अथे यह पूब्बे प्रवृत्त कर्म्माधिगमनका आनन्तय्ये समझानेके लिये यहां 
अथ शब्द भयोनित हुआ है । वृत्तिकारने भी वही कहा है । जैसे भवृत्त कम्मोषिगमनका 
अनन्तर ब्रह्मको जाननेकी अमिछाषा होती है। इस कारण झब्दप्रयोगका भावा् यह है नो 
समुदायस्वाइवेद अध्ययन और उनका अये सम्पकू रूपसे मतिगमनकर, विनश्वर फछ विशिष्ट 


कम्मेकी विरक्ति उपस्थित होतीहै । इस कारण स्थिरपद्‌ छाममें अभिराषा हुईं, डसकें 
डपाय स्व॒रूप ब्रह्मफो जाननेकी इच्छा प्रादुर्भनेत होती है । तह शब्दसे स्वभावतः समस्त 


बन]... ह भाषादीकासमेतः (९६ ) 


दोष विहीन, सब प्रकार अवधि शून्य अतिशय असंख्येय कल्याणगुर्णाविशिष्ट पुरुषोत्तमको 

बोध करता है ॥ ४७ ॥ 

एवश क्मज्ञानस्य तदनुष्ठानस्य च वेराग्योत्पादनद्वारा चित्तक- 
ट्मपापनयनद्वारा च॑ ब्रल्नज्ञानं प्रति साधनत्वेन तयोः काय्येका- 
रणत्वेन पूर्वोत्तरमीमांसयोरेकशाख्रत्वम्‌ । अतण्व वृत्तिकारा 
एकमेवेदं शास्त्र जेमिनीयेन षोड़शलक्षणेनेत्याहु । कमेफलस्य 
क्षयित्व॑ बह्नज्ञानफलस्य चाक्षयित्व॑ परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचि- 
तान ब्राह्मणों निवदमायान्नास्त्यकृतः कृतेनेत्यादश्वातीभिरनुमा[- 
नाथोपत्युपबूंहितामिः प्रत्यपादि । एकैकनिन्द॒या कर्मविशिष्टस्य 
ज्ञानस्य मोक्षसाधनत्व दशेयंति श्रुति! अन्च तमः प्रविशन्ति 
येविद्याम॒पासते ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः 
विद्याज्वाविद्याश्व यस्तद्वेदो मय सह अविथ्या मृत्यु तीत्वों विद्य 
याम्नतमश्नते इत्यादि ॥ ४८॥ 


इसप्रकार करम्मज्ञान और उसका अनुश्नन्धान इन दो विषयोंमें वेराग्यका उत्तादन और 
उसके सहकारसे चित्त कछुष निःशेष करके निराकरण करनेके लिये परत्रह्म ज्ञानका प्रति* 
साधन होता है । तम्रिबन्धन दोनों कारणोंसे .भाव॑भें बद्ध होनानेसे, पूर्व्व मीमांसा और 
उत्तर मीमांसाका एक शाख्र॒लवसिद्ध होता हैं। इस कारण वृत्तिकारगणने कहा है, एकही 
शाखत्र जैमिनिपोक्त १६ छक्षणद्वारा कहा गया है। कर्मफुलका क्षयशीरुत्च और ब्ह्मज्ञान 
फलका अक्षयित्वकी परीक्षाकर श्रातिमें एकैक निन्‍्दाकमसे करम्मेविशिष्ट ज्ञानका मोक्षसाधनरव 
प्रदर्शित हआ है । नेसे, छोग अविद्याका उपासक, वे छोग अन्धतममें प्रवेश करते है, नो 
छोग विद्यामें संसक्त, उनकी भी ऐसी ही दशा होती है नो व्यक्तिविद्या नोर अविशा 
दोनोंसे अबग॒त हैं, सो अविद्याके सहित मत्युको पारकर, वियाबदसे मोक्ष छाभ करते हैं 
इत्यादि ॥ ४८ ॥ - 


तदुक्त पाश्वराव्रहस्पे- 
स एव करुण[सिन्धुभंगवान्‌ भक्ततत्सरूूः 


उपासकानुरोधेन भजते मूर्तिपश्चकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


पाथरात्ररहस्यमें वही लिया हैं, वही करुणासागर भक्ततृत्सछ भगवान्‌ डपासकोंके अनु- 
रोपसे मूर्तिपक पारण करता हैं ॥ ४९ ॥ 


(९६ ) सर्वदुर्शनसंग्रहः । [ रामानुन- 


तदचाविभवव्यूहसूक्ष्मान्तयोमिसेज्ञकम्‌ । 
यदाश्रित्येव चिद्गगस्तत्तज़ज्ञेय प्रपधते ॥ ५० ॥ 
इन पांच मूर्तियोंके नाम जैसे, अचो, विभव, व्यूह, सूक्ष्म और अन्तयोमी हैं । चिन्मय,- 
विग्रह भगवान्‌ उस २ मूर्तिका आअ्यकर सबके अगोचर आविभूंत होते हैं ॥ ५० ॥ 
पृव॑ंपवोदितोपास्तिविशेषक्षीणकल्मषः । 
उत्तरोत्तरमृत्तीनामुपास्त्यपिकृतो भवेत्‌ ॥ «१ ॥ 
उनमें पू््य २ मूर्तिकी उपासना करनेपर उसके प्रभावसे अशेष पापका निरास होकर 
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उत्तरोत्तर मूर्तियोंकी उपासनाका अधिकार उत्पन्न होता है ॥ ५१ ॥ 
एवं ह्ृदरहः श्रोतस्मात्तचमानुसारतः । 
उक्तोपासनया पुंसां वासुदेवः प्रसीदति ! «२ ॥ 
इसप्रकार दिन दिन श्रौतस्मार्त धर्मके अनसरणपूवक उक्तविधानसे उपासना करने 
पर, वासुदेव प्रसन्न होते हैं ॥ ५२ ॥ 
प्रसन्नात्मा हारेभत्तया निदिध्यासनरूपया | . 
अवियां कमेसड्डातरूपां सद्यो निवत्तेयेत्‌ ॥ «३ ॥ 
अगवान्‌ हरे निदिध्यासन रूपसे भाक्ते करनेपर प्रसन्नचित्त होकर, क्रम २ से कम्मे्स- 
घातरूप अवियाका सदा नाश करते हैं ॥ ५३ ॥ 
ततः स्वाभाव॑काः पु ते संसारातिरोहिताः । 
आविभवान्त कल्याणाः स्वेज्ञवादयों गुणा: ॥ ५७४ ॥ 
तब पुरुषका संसार तिरोहित ओर स्वभाव ,सिद्ध सर्वज्ञत्व प्रभृत्ति कल्याण गुणपरम्पराक 
आविभोव होता है ॥ ९४ ॥ 
एवं गुणाः समानाः स्थुसेक्तानामीश्वरस्य च । 
सर्वकतृत्वमेंबेक तेभ्यो देंवे विशिष्यते ॥ ५५ ॥ 
इसप्रकार ईश्वर ओर भक्तठोग दोनोंका समान गुणका समावेश होता है। उनमें ईश्वर 
एकमात्र सब्ेकतृत्द्वारा उन सबकी अपेक्षा वैशिष्टय प्राप्त होते हैं ७ ५५ ॥ 
मुक्तास्तु शेषिणि ब्रह्मण्यशेषे शेषरूपिणः । 
सवानश्षवते कामान सह तेन विपश्चितेति ॥ ५६ ॥ 


शेषरूपी भक्तगणमुक्तिकाभकर, वही शेषरुपी बह्ममें छीन होकर, समुदायअभीप्सित सिद्धि “ 
सम्भोग करते हैं ॥ ५६ ॥ 


दुशैनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (९७ १ 


तस्मात्तापत्रयातुरेर्मृतत्वाय पुरुषोत्तमादिपदवेदनीयं ब्रह्म जि 
ज्ञासितव्यमित्युक्ते भवातेि । प्रकृतिप्रत्ययेः प्रत्ययाथ प्राधा- 
न्येन सह बूत इतः स नोइन्यत्रेति वचनबलादिच्छाया इष्यमा- 
णप्रधानत्वादिष्यमाणं ज्ञानामेह विधेयं तन्च ध्यानोपासनादि 
शब्दवाच्यं वेदनं न तु वाक्यजन्यमापातज्ञानं पदसन्दमंश्रा- 
विणो व्युत्पन्नस्य विधानमन्तरेणापि प्राप्तत्वात्‌। आत्मा वा अरे 
द्रष्व्यः श्रोतव्यो मन्‍्तव्यों निदिध्यासितव्यः।आत्मेत्येवीपासीत 
विज्ञाय प्रज्ञां कुवीत अनुवि्य विजानातीत्यादिश्वुतिभ्पः । अच्र 
ओतब्य इत्यनुवादः अध्ययनविषिना साड़स्य अहणे अधीतवे- 
दस्य पुरुषस्य प्रयाजनवदर्थदशंनात्तन्निणेयाय स्वस्सत एवं 
श्रवणे प्रवत्तेमानतया तस्य प्राप्तत्वात्‌। मन्तव्य इति चानुवादः 


अवणप्रतिष्ठार्थत्वेन मननस्यापि प्राप्तत्वादप्राते शास्रम्थवदिति 
न्यायात्‌। ध्यानश्व तेलवारावदविच्छिन्नस्मृतिसन्तानरूपा वा 
स्मातिः स्मृतिप्रतिलम्भे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष इति श्रवायाः 
स्मृतेरेव मोक्षोप्ायत्वश्रवणात्‌ । सा च स्थातिदंशनसमाना- 


कारा ॥«७७॥ ' 

: इस कारण तीनों तापोंसे आतुर पुरुषडोग अमृतत्व नामके निमित्त पुरुषोत्तम परभाति 
पदवेदनीय बह्मनिज्ञासामें पत्त होंगे, यही कहा है। शाख्रवाक्यानुसार इच्छाकी इंष्पमाण 
भधानत्ववशात्‌ इष्यमाण ज्ञान अर्नन करना कर्त्तव्य है यह ज्ञान, ध्यान और उपासनादि शब्द- 
वाच्य, वेद्नस्वरूप, वाक्यकाडिये आपात ज्ञान नहीं । क्योंके, पद सन्दर्भश्रवण परायण 
पुरुषका विधान व्यतिरेकके बिना भी वह प्राप्त होता है । श्रुविमें भी कहा है, अरे ! आत्माका 
दर्शन करे, श्रवण करे, मनन करे, निदिष्यासन करे और उपासना करनी चाहिये; इत्यादि- 
यहां श्रवण शब्दका अनुवाद यह.है, अध्ययन विधिदारा, साड़बेदकी ग्रहण होनेसे वेदाध्य- 
यनवान्‌ पुरुष प्रयोनन सहित अर्थदशेनवशात्‌ आत्माके निर्णयार्थ स्वतःही उसके श्रवरणमें 
प्रवृत्त होकर उसको भाप्त होता है। इसप्रकार मन्तव्यका अनुवाद यह है, जो श्रवण प्रतिष्ठातृत्व 
बशात्‌ मननकी भी प्राप्ति होती है। उसमें अपाप्तविषयस शाखकी अर्थवत्ताकी स्फूति होती है। 
धघ्यानका अनुवाद यह है जो, तैछघाराकी नाई आभैच्छिन्न स्मृतिपरम्परारूपसे स्प्रातिका 
- आविभौव होता है । स्मृतिके आविर्भावसे सम्पूर्ण हृदयप्रंथिका परिहार होनाता है । 
| 


६९८ ) सर्वद्शनसंग्रहः [ रामाठुत- 


इसप्रकार अविचलित स्मृतिका मोक्षोपायत्व प्सिद्धदे । यह स्मृति साक्षात्‌ दश्तकी नाई 
कया बेह। ॥ ५७ ॥ 
भिधते हृदयग्रान्था*छ्यन्त सवसेशया: हे 
क्षीयन्ते चास्य करमांणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ «८ ॥ 
डसी परमात्माभगवानका स्वरूप दृष्ट होनेपर, हृदयकी सब गांठें खुलनातीं सम्पूर्ण सी 
नष्ट होनाते और सब कर्म्म क्षीण होजाते हैं ॥ ५८ ॥ 
इत्यनेनकेत्वाव। तथाच आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यनेनास्याद- 
शैनहूपता विधीयते । भवाते च भावनाप्रकर्षात स्थृतेदेशन 
रूपत्वम । वाक्यकारेणेतत स्व प्रपश्चितं वेदनमपासन स्यादि- 
त्यादिना । तंद्व ध्यानं विशिनह्टि श्रुतिः-नायमात्मा प्रवचनेन 
लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन यमेवेष वृणुते तेन लभ्यस्त- 
स्पेष आत्मा विव्वषुते तबूं स्वामिति । प्रियतम एवं हि वरणीयों 
भवाति यथाय॑ प्रियतममात्मान प्राप्नोति तथा स्वयमेव भगवान्‌ 
प्रियतम इति भगवतेवामिहितम्‌ ॥ ५९ ॥ 
श्त्यारिके साथ इस स्मातिकी एकता है | और आत्मा वा अरे दह्वव्य अर्थाव्‌ आत्माका 
दर्शन करना चाहिये, इत्यादि वाक्यानसार इसकी दर्शन स्वरूपता कही गयी है। भावनाके 
प्रकर्षबटसे स्मातिका दर्शन स्वरूपत्व घटता है । वाक्यकारने इन सबको मपश्वित किया ह, 
केसे वेदनही उपासना इत्यादि । श्रुतिमें इस ध्यानका विशेषरूपसे निर्देश किया है मेसे, यह 
आत्मा प्रवचन द्वारा नहीं पाया नाता, मेबाद्वारा मी पाया नहीं जाता; एवं बहुविष श्रृतद्वारा 
भी नहीं पाया जाता । जो व्यक्ति इसको वरण करता है, वही इसको पाता है । आत्मा 
डसीके निकट स्व #_य स्वरूप प्रकट करता है, इत्यादि । पुनः स्वयं भगवान हीने कहा है, 
आत्माही सबकी अपेक्षा प्रिय है | धतरां उसीको वरण करना चाहिये इत्यादि ॥ ५६ ॥ 
तेषां सततयकानां भजरता प्रीतिपवंकम्‌ । 
दरामि बुद्धियोग॑ त॑ येन साम्रपयान्ति ते इति ॥ ६० ॥ 
गीता प्रभ्ृतिमें कहा है जो छोग जिस मतक्े अनुसार योगातष्ठान सहईंझारसे पृ प्रीति 
से बा भत्ता हैं, मं उन सबको बुद्धियोग दान करता हूं; मरे प्रभावस मुझफो प्रा 
होता है ॥ ६० ॥ 


पुरुषः सपरः पार्थ भक्तया लभ्यस्वनन्ययेति च॥ ६१ ॥ 
है पाये) वही परम पुरुष परमात्मा एकमात्र अनन्यभक्तित्त ही लछम्य होता है॥ ६१ ॥# 


दर्शनम ] भाषांदीकासमेतः । (९९ ) 


भक्तिस्तु निरतिशयानन्दप्रियानन्यप्र योजनसकलेतरवेतृष्ण्य- 
वजज्ानविशेष एवं । तत्पिद्धिश्व विवेकादिभ्यो भवतीति 
वाक्यकारेणोक्त तछब्धिविवेकाबिमोकाभ्यासाकियाकर्याणानव- 
सादानुद्दषेंभ्यः सम्मवान्निवंचनाबेति । तत्र विवेको नामाहश- 
दब्नात्‌ सत्तवशुद्धि, अन्र निर्वेचनम-आहारणुद्धेः सत्तवगुद्धि 
सत्तवग़ुद्धा धुवा स्थृतिरिति । विमीकः कामाननिष्वड्भमः शान्त 
उपासीतेति निवेचनम्‌। पुनः पुनः संशीनमभ्यासः निर्वेच- 
नश्च स्मात्ते्दाहत भमाष्यकारेण-सदा वह्रावभावित दंते। श्रोत- 
स्मोत्तेकरमानुष्ठान शाक्तितः किया करियावानेष बल्नविद्द वरिष्ठ 
इति निवेचनम्‌ सत्याजेवद्यादानादीनि कल्याणाने सत्येन - 
लग्यत इत्यादानवचनम दृन्यावपय्ययाइनवसादः नायमात्मा 
बलहीनेन लभ्यंत इति निवेचनम तद्विपय्यंयजा तुहिरनुद्धपे 
शान्तो दान्‍्त इति निवेचनम्‌॥ ६२॥ 
जिसमें निरातेशय आनन्द है, जो सबहीका प्रिय है, लो अनन्य प्रयोगन विशेष्ट, एवँ 
जिसके प्रभावसे सब्र इतर वस्तुमें विवृष्णाका उदय होता है। ताहश ज्ञान विशेषही भक्ति 
है । विवेकादिकी सहायतामें उसकी सिद्धि होती है । यह वाक्यकार कहंते हैं । जैसे 
विवेक, विमोक, अभ्यास, किया, अड्डन, कल्याण, अनवसाद और अनुद्धप एवं निव्वंचन 
इन सब उपायोसे भक्ति होती हैं। उनमें आत्मा दृष्ठ अन्नसे सत्वशुद्धिका नाम विवेक है। 
इस विषयमें निव्बैचन यह है, जो आहारशुद्धिसे सलवशद्धि एवं सलशुद्धिसे प्रुवा स्मृति 
का उदय होता है। विवेक शब्दसे कामसड्गरशुन्यता । निव्वेचन जैसे, शान्त होकर डपा- 
सना करनी चाहिये । पुनः पुनः संशीढ़नका नाम अभ्यास है। इस विषयका निर्व्यंचन यह 
है जो, भाष्यकारने कहा है, सब्वद्ा तदभाव भावित्र होकर इत्यादि । शक्ति अनुसार श्रोत 
स्मासे कम्मौनुष्ठानका नाम किया है । यह कियावन्त "रुप ही बह्मजिद्‌ छोगोंका वारेष्ठ 
यही नि्ब॑चन है । सत्य, ऋता, दया और दानादिका नाम कल्याण, निर्व्यचन जैसे, सत्य 
द्वारा छाम किया जाता । दैन्य विपय्येयका नाम अनवश्ताद है । निव्तेचन जंस, बलहीन 


व्याक्ति इस आत्मछाभक्ा समर्थ नहीं होता । तद विपस्यं जनित तुष्टिका नाम अनुत्कर्ष्‌ 
है। निःबैबन मैप, शान्‍्त, दान्त, इत्यादि ॥ ६२ ॥ 


( १०० ) चर स्वदर्शनसंग्रह: । [ रामानुन- 


तदेवमेतंविधानियमविशेषसमासादितपुरुषोत्तमप्रसादविध्वर्रत- 

तमःस्वान्तस्य अनन्यप्रयोजनानवरतनिरतिशयप्रियवदात्म- 

प्रत्ययावभासतापन्नध्यानरूपया भत्तया पुरुषोत्तमपद लभ्यत 

इते घिद्धम । तदक्त यामुनेन-उभयपारिकार्मतस्वान्तस्यकान्तिं- 

कात्यन्तिकभक्तियोगलभ्य इति ज्ञानकर्मयोगसंस्कृतान्तःकर- 

णस्येत्यथेः॥ ६३॥ 

एवंविध नियम विशेषके साहचर्य्यसे प्रुषोत्तमकी प्रसन्नता होनेपर, छोगेकि अन्त- 
शसथ अन्धकार समहका नाश हांता हैँ । तब, अनन्य प्रयोजन समत निरवाब्छन्न नर्रोति* 
डाय मियतु रय आत्मप्रभावके अवभास द्वारा ध्यानरूप भाक्तेका उदय हांता हैं, उसांम वह 
पुरुषोत्तम पद्‌ छाभ होता है, यह सिद्ध हुआ । स्वयं यामुनने यही कहा है-जिसका 
अन्तः करण ज्ञान और कम्मयांग सहायस सविशेष माजत ओर उन्नत हआ हैं, वह व्य्फि 
शकान्तिक आत्यन्तिक भक्तियागद्वारा छाभ करता है, इत्यादि ॥ ६३ ॥ 

के पुनत्रह् जिज्ञासितव्यमित्यपेक्षायां लक्षणम॒क्ते जन्मायस्य 

यत इति। जन्मादीति सह्टिस्थितिप्रलुयं तदगरणसविज्ञानो बहु- 

व्रीहिः अस्याचिन्त्य्रिविधरचनार च्यस्य नियतदेशकालभोग- 

ब्रह्मादिस्तम्वपय्यन्तक्षेत्रज्ञामश्रस्थ जगतः यतोी यस्मात्‌ सबे- 

श्रात्‌ निँखिलहेयप्रत्यनीकस्वरूपात्‌ सत्यसड्ल्पाधनवाधिका- 

तिशयासंख्येयकल्याणगुणात्‌ सर्वज्ञात्‌ सवेशक्तेः पुंसः सृश्टिस्थि- 

तिप्रलयाः प्रवत्तेन्त इंति सूत्रा4: ॥ ६४ ॥ 

किसडिये ब्रह्म निज्ञासा करनी चाहिये, इस अपेक्षामें कहते हैं, के वह परमेश्वर, नि- 
खिल हेय वरतुके परिपन्थि स्वरूप, सत्यक्ष्ुत्प प्रभातति अवधिशृन्य अतिशय असंख्येय कल्याण 
गृणका आधार, सर्व्वज्ष, सब्बंशाक्तिविशिष्ट पुरुषसे यह आशैन्त्य विविध रचना रच्य, नियत 
देश काछ भोग ब्रह्मादि स्तम्ब पय्यन्त क्षेत्रज् समेत जगवका साष्टि स्थिति पछय प्रवर्तित होता 
है इत्यादि ॥ ६४ ॥ के 

इत्थम्पते ब्रह्मणि कि प्रमाणमिति जिज्ञासायां शास्त्रमेव प्रमाण- 

मित्युक्ते शास्त्रयोनित्वादिति । शास्त्र योनिः कारणं प्रमाणं " 

यस्य तच्छास्त्रयोने तस्य भावस्तत्त्वं तस्माद बल्लज्ञानकारणा- . 


दृरशनम ] भाषाटीकासमेलः । (१०१ ) 


त्मज्ञानकारणत्वात शास्त्रस्य तदयोनिलं ब्रह्मण इत्यर्थः। न च 

ब्रह्मणः प्रमाणान्तरगम्यत्वं शड़ितुं शक्यमतीन्दियत्वेन प्रत्यक्ष 

स्थ तत्र प्रवृत्यनुपपत्तेः नापि महाणेवादिक सकतेक॑ काय्यैत्वात्‌ 

घटवत्‌ इत्यनुमानस्य पूतिकृष्माण्डायमानत्वात्‌ । तहक्षणं 

ब्रह्म) यतो वा इमानि भतानीत्यादिवाक्य प्रतिपादयतीति 

स्थितम्‌ ॥ ६५॥ 

ब्रह्म जो एवं विध गुणविषय, उसका प्रमाण क्‍या ! इसके उत्तरमें कहते हैं, शाल्रही 

उसका प्रमाण है। फछतः शाब्वदारा ब्ह्मज्ञान और आत्मज्ञान दोनोंही विनिष्पादित होतें 
हैं। इसकारण शाखत्रही अह्मकी योनि है, या नहीं, प्रमाण। इसके भिन्न ब्रह्मका अन्य- 
विध प्रमाण शक्का नहों किसी जांसकती । क्योंकि, वह अतीन्िय है । इसकारण उसमें 
भत्यक्ष प्रवृत्ति सिद्ध नहीं होती । पुनः कार्य्यवशात्‌ घटकी नाई महासमुद्रादि भी के 
विशेषसे समुत्पन्न हुआ है, इत्यादि अनुमान मति कृष्माण्डके: तुल्य सदा हेयभावापन्न, इस 
कारण उसमे इसप्रकार अनुमानका भी किसी तरह भवसर नहीं । इस विषयमें श्रुति प्रमाण 
यह है नो, निप्से यह दृश्यमान भूत म्रपश्व उलन्न हुआ है इत्यादि ॥ ६५ ॥ 

यद्यपि ब्रह्म प्रमाणान्तरगोचरतां नावतराते तंथांपि प्रवृत्तिनिवृ- 

त्तिपरत्वाभावसिद्धरूप ब्रह्म न शाद्र प्रतिपादयितुं प्रभवतीति - 

एतत्पय्येनुयोगपारिहारायोक्त-तत्तु समनन्‍्वयादिति । तुशब्दः प्रस 
. क्ताशड्राय्यावृत्त्यपः तच्छाश्नप्रमाणकलं ब्रह्मणः सम्भवत्येव 

कुतः समन्वयात्‌ परम॑पुरुषार्थभूतस्वेव अह्मणो5मिपेयतयान्व- 

यादित्यथः । न च प्रवृत्तिनिवृत्त्योरन्यतरविरहिणः प्रयोजनशू- 

न्यत्वे स्वरूपपरेष्वपि पृत्रस्ते जातः नाय॑ सर्प इत्यादिषु ह्ष- 

भयनिवृत्तिहपप्रयोजनर्त दृश्मेवेति न किचिदनुपपन्नम्‌। दि 

डामात्रमत्र प्रदर्शित विस्तरस्त्वाकरादिवावगन्तव्य इति विस्तर- 

भीरुणो दास्यत इति सर्वमनाकुलम्‌॥ ६६ ॥ 

इति सर्वदशेनसंग्रहे रामानुजदर्शनं समाप्तम्‌ ॥ 9 ॥ 
यद्यपि अह्म प्रमाणान्तरगोचर नहीं है, तथापि, शाश्रकथन, प्रवृत्ति और निवृत्तिकी अपर 

तन्त्रता सिद्धरूप अह्मको प्रतिपादन नहीं करसकता ।! ऐसे मरनके परिहाराणे कहते हैं जो, 


।।0०05८ ४8 


( १०२ ) सर्वदर्शनसंग्रहः । [ 


ब्रह्मका शास्त्र प्रमाणकत्) सम्भव होता है । क्योंकि, ब्रह्म परम पुरुषार्थ स्वरूप है। सुतरां 
अभिषेयता वशात्‌ - उसके शास्रके सहित धनिष्ठ सम्बन्धकता है। प्रवृत्ति निवृत्ति इन दोमेंसे 
अन्यतर अभाव सत्तमें मी अयोजनका अभाव होता नहीं । तुम्हारा पुत्र उलन्न हुआ है, यह 
सर्प नहीं, इत्यादि स्थानमें हे और भय निवृत्तिरुप प्रंयोननवत्ता दीख पड़ती है, उँतर्रो 
कुछ भा अनुपपन्न नहीं, इस स्थानमें दिद्ञमात्र रिखढ़ाया गया। आकर से सावेस्तार देखना 
चाहिये ॥ ६६ ॥ ह 


इते सब्वंदर्शनसंग्रहमें रामानुनका. दशन समाप्त हुआ ॥ ४ ॥ 





अथ पूर्णप्रज्ृदशनम् ॥ ५॥ 


%बणगग्न्नदद_-0"जटसह27-<22० 


तदतद्वामानुजमतं जीवाणुत्वदासत्ववेदापोरुषेयत्वसिद्धाथवो- 
चकत्वस्व॒तःप्रमाणत्वप्रमाणत्रित्वपाश्चरात्रोपजीव्यत्वप्रपश्चभेद- 
त्यत्वादिसाम्येडपि _परस्परविरुद्धभेदादिपक्षत्रयकक्षीकारेण 
क्षपणकपक्षनिक्षिप्तमित्युपेक्षमाणः स आत्मा तत्त्वमसीत्यादेवें- 

: दान्तवाक्यजातस्थ भड्डयन्तरेणाथान्तरपरत्वमुपपाथ बल्ममी 
मांसाविवरणव्याजेनानन्द्तीथः प्रस्थानानतरमास्थित । तन्मतें 
हि द्विविधतत्त्व॑ स्वतन्त्रास्व॒तन्त्रभेदात। तदुक्त तत्त्वविवेके । 

स्वतन्त्रमस्वतन्त्रथ द्विविध॑ तत्त्वमिष्यते । | 

स्वृतन्त्रों भगवान्‌ विष्णानिदोषो5शेषसद्रण इति ॥ १॥ 
जीवका अणत्व, दासत्व, वेदका अपोरुषेयत्व, सिद्धार्थ बोधकत्व और स्वतः प्रमाणत्व, 
शमाणत्रित्व, पाथरात्रोपजीव्यत्व, एवं प्रपश्व भेद इत्यादि सब -विषयमें रामानमके इस मतके 
साथ एकता होनपर भी उसको परस्पर व्रुद्ध भदादे पक्षत्रयका स्वाकार किया गया है 
इस कारणस यह मत क्षपणक पक्ष नाक्षत समझकर उसमें उपक्षा कर, आनन्द तीथने तत्व 
मसि आदि वेदान्त वाक्य परम्पराके भड़यन्तर क्रमसे अथीन्तर परता उपपादित करते हुए, 
भक्वभामांता विवरण स्थल्ढम॑ भस्थानानतर व्यवस्थापित किया है । उनके मतम सवन्नन्त्र 


और अस्वृतन्त्र भेदसे तत्व दो प्रकारका है। उनमें सम्पूर्ण दोष केश परिशन्य, अशेष सद्दण 
निरुय भगवान्‌ विष्ण अस्वृतन्ध नामसे परिगणित हैं ॥ १ ॥ 


दृ्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १०३-) 


 नूनु सजातीयविजातीयस्वगतनानातवशुन्यं बल्यतत्त्वामिति 
प्रतिपादरकंषु वेदान्तेषु जागरूकेषु कथमशेषसद्गणत्वं॑ तस्य 
कृथ्यत इति चेन्मेवं भेदगप्रमापकवहुप्रमाणाविरोधेन तेषां तत्र 
आमाण्यानुपपत्ते!। तथाहि प्रत्यक्ष तावदिदमस्माद्ििन्नामेति 
नीलपीतादेभ॑द्मध्यक्षयाति । अथ मन्येथाः कि प्रत्यक्षमेदमेवा- 
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वगाहते कि वा धर्मिप्रतियोगिषटितम्‌ ॥ २॥ 

यदि कहो कि,ब्रह्मतत्व सनातीय,विमातीय,स्वगत और नानात्वशून्य । सब वेदान्तेंने एसाही 
पअंतिपादन किया है उन सब वेदान्तोंके जागते हुए भी किस प्रकार उसका अशेष सद्ूणत्व 
कहा जासकता ! इसके उत्तरमें कहते हैं, भेद प्रमापफ बहुविध प्रमाण विरोध वशाव 
इसने सब वेदान्तोंका उस विषयमें प्रामाण्यकी उपपत्ति नहीं होती । उसी प्रकार, इससे यह 
भिन्न इत्यादि विधानसे नीऊ पीतादिका भेद निर्दिष्ट हुआ है। इस स्थानमें प्रत्यक्ष भेद या 
धर्मिप्रतियोगिवटित भेद्‌ कल्पित हुआहे। इसके उत्तरमें कह्दा जासकताहै, भ्त्यक्षमेद करिपत 
होता नहीं क्योंकि, धम्मिप्रति योगिकी प्रतिपत्ति व्यतिरिकसे तत्सापिक्ष भेदका अध्यवसाय 
सुसाध्य नहीं होता ॥ २ ॥ 

नश्रथमः धंर्मिप्रतियोगित्रतिपत्तिमन्तरेण त्सापेक्षस्य भेंद- 

स्थाशक्याध्यवसायत्वाव्‌ | द्वितीयोइपि धर्मिप्रतियोगिय्रहण- 

प्रःसर भदग्नहदणमंथवा बुगपत्‌ तत्सवेश्रहणम । ने पूृव बुछूध- 

पिरम्य व्यापाराभावात्‌ अन्य न्याश्रयप्रसड्भांच । नाप च्रसः 

काय्येकारणबुद्धयोयोगपद्माभावात्‌ । धर्मिप्रतीतिदिं भेदप्रत्य- 

यसय कारण सन्निहतंभप वाभाण व्यवाहतमातयामगज्ञानमन्त- 

रेण भेदस्याज्ञातत्वेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां काय्येकारणभावाव 

गमात्‌॥ ३ ॥ 

पुनः "यदि कहोकि द्वितीयका अर्थ, धम्मेप्रतियोगि ग्रहण पूव्वेक भेदयहण, अथवा 
एकहीं वारमें सम्पृणिका ग्रहण ? थम पक्ष नहों इसका कारण यह है नो, बुद्धि कभी 
विरत होकर अपने कार्य्यमें प्रवृत्त नहीं होती, एवं परस्पर आश्रय करके प्सक्त होनाती 


हैं। दूधरा पक्षभी नहीं । क्योंकि, काय्यं कारण बुद्धिका कभी एक साथ उदय नहीं होता 
ध्मिग्रतीतिही भदका कारण होनाती है। धर्म्भ्नोस्थनिकट होनेपर भी, व्यवहित प्रतियोगि 


(१०४ ) :.. सर्वेदर्शनसग्रहः । -... [ पूर्ण 
पदार्थ क्री ज्ञानव्यतिरेक द्वारा कार्य्य कारणमाव अवगत होनाता हैं । उसके सहकासस्‍्से अन्वय 
और व्यतिरेंक (2087076 89१ ]३2:80५7'6) द्वारा कार्य्य कारण भाव अब- 
गत होनाता है ॥ ३ ॥ 

[० «पर 


तस्मान्न भदप्रत्यक्ष सुप्रसरामात चतू कि वस्तुस्वरूुपभद्वादन 
भरते इमान दूषणान्युद्दुष्यन्त कि चॉसभद्वादिन प्रात 
_अथम चारापरावान्माण्डव्यानग्रहन्यायापातः भवदाोभधीयमा- 
नंदृपणानों तदावषयत्वात्‌। ननु वस्तुस्वहपस्यंव भद्त्व प्रात- 
योगिसापेक्षत्वं न घटते घटवत्‌ प्रतियोगिसापेक्ष एवं सवच्र भेद 
प्रथत इति चेन्न प्रथम सवेतोविलक्षणतया वस्तुस्वरूपे ज्ञायमांनि 
प्रतियाग्यपक्षया वाशएव्यवहारोपपत्तेः । तथाहि परमाणच- 
टित वस्तुस्वरूप प्रथममवगम्यत प्र्यात्‌ ऑतयागावश- 
पापेक्षया हस्व॑ दीघोेमिति तदेव विशिष्य व्यवहारभाजनं 
भव॒ति ॥ ४४ 
इस कारण, यदि कहो कि, भेद्‌ पत्यक्ष सुमसर नहीं तो इसको उत्तर कहा जावे, वस्तु 
स्वरूप भेद वादीकों नहीं, धम्मि भेदवादीको दूषित करते हो ! यदि प्रथम होता है, तो 
चोरके अपराधसे माण्डव्य निग्रह न्यायसे संघटित होताहै। इसका कारण यह है जो, तुम्हारा 
प्रयोनित दृूषण सब सर्व्यथा उसके अविषयीभूत । यदि कहो कि, वस्तु स्वरूपके ही भेदसे 
घटकी नाई, मतियोगि सापेक्ष पक्षत्व संघटित नहीं होता । सब्बंत्र प्रतियोगि सापेक्ष भेद 
ही प्रस्चिद्ध है । इसका उत्तर यह है, जो प्रथम सवेताभावसे वेरक्षण्प वशतः वस्तु स्वरूप 
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परिज्ञात दोनेपर, प्रतियोगीकी अपेक्षाम विशेष्ट व्यवहारकी उपपत्ति होती है । उसी प्रकार 
पश्चात्‌ मतियोगि विशेदकी अपेक्षामें, हस्व दी इत्यादि विशिष्ट व्यवह्वरका संघटन 
होता है ॥ ४ ॥ 
तद॒क्तं विष्णुतत्त्वनिणेये-त च विशेषणविशेष्यतया भेद्सिद्धिः । 
विशेषणाविशेष्यमावश्च भेदापेक्षयमिप्रतियोग्यपेक्षया भेंद- 
सिद्दिः भेदापेक्षत्न धर्मिप्रातियोगित्वमित्यन्योन्याश्रयतया भेद- 
स्यायुक्तिः पदार्थस्वरूपत्वाद्विदस्येत्यादिना । अतएव गवार्थिनों 
गवयदशेनाज़ प्रवर्तन्ते गोशब्दश न स्मरान्ति। न च नीरक्षीरादी 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १०५) 


किक पे 9० कक ८ जे ल्‍्ट ०, ४ ना 
'स्वरूप गह्ममाण भदप्रातभासाडशप स्थादात सणनाय समाना- 
श् («० पल ५५० न ब ला 820. पु मल भृ कप ०० 
भिहारादिगतिबन्धकबलांड्रदसानव्यवहार।|भावांपपततेः ॥ ५ ॥ 
सो विष्णुतत्त्वनिर्णयनामक पुस्तकमें कहा है:-जैंसे विशेषण विशेष्यताद्वारा भेदकी सिद्धि 
नहीं होती । क्योंकि, विशेषण विशेष्यभाव भेद सापेक्ष । धरम्मीके प्रतियोगीकी ओपेक्षामें 
० सा कक ९ 5 रे र्प 
जैसे भेदकी असिद्धि होती है, धर्म्मके प्रतियोगित््व उसी प्रकार एकमात्र भेद्सापेक्ष है इस 
प्रकार, परस्पर एक दूसरेका आश्रय भेद सिद्ध होनाता है। अठएव गवार्थी कभी गवयदशी 
नमें प्रवृत्त नहीं होता; एवं गो शब्दका स्मरण नहीं करता-। जल और दूधमें स्वरूप गह्ममाण 
होनेपर भेद अतिभाम्त होनाता, ऐसा भी नहीं कहा जातकता। क्योंकि समान अभिहारादि 


पतिबन्धक बरसे भेद ज्ञानका व्यवहाराभाव सिद्ध होनातां है॥ ५ ॥ 
'तदुक्तम- 
आतैदूरात सामीप्यादिन्द्रियवातान्मनो5नवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्याद व्यवधानादमिभवात्‌ समानाभिहाराच्रेति ॥ ६॥ 
उसीमकार कहा है अतिदूर सामीप्य, इन्द्रियविषात, अनवास्थितचित्तता, सूक्ष्मत्त्य, 
व्यवधान, अभिभव और समान अभिहार, इन सब कारणोंसे यथावत्‌ ग्रहणका व्यभिचार हो- 
लाता है ॥ ६ ॥ ५& 
अतिदूराद्‌ गिरिशिखरवत्तितवोदो अतिसामीष्याछोचनालना- 
दो इन्द्रियधाताद्ियुदादी मनो$नवस्थानात्‌ कामादुपल्‍ुतमन- 
स्कस्य स्फीतालोकवत्तिनि घटादो सोक्ष्म्यात्‌ परमाण्वादों 
व्यवधानाद कुब्यायन्तहिते अभिभव्ात्‌ दिवा प्रदीपप्रभादो 
समानाभिहारात्‌ नीरक्षीरादो यथावद अहणं नास्तीत्यथः ॥७॥ 
जैसे बहुत दूर होनेसे पहाड़की चोटीपर कहे वृक्ष आदिमें, बहुत निकट होनेसे नेत्रके 
अज्जनादिमें, इन्दियविघातसे बिजुछी आदिमें, वित्तजी अनवास्थितताके कारण, स्फीत 
आडोकवर््ती व्ययादियें,- सूक्ष्म होनेसे भ्रमाण आदिमें, आड़ होनेंस दीवार मभातिसे छिपे हुए 
'बस्तुमें, अभिभव ( तिरस्कार ) होनेसे दिनमें, दीपफा प्रकाश आदिमें एवं तुस्य अभिह्दाखशाव 
"पानी और दुग्धादिमें यथावत्‌ ( ठीक २ ) बस्तु ग्रहण नहीं होता ॥ ७ ॥ ु 
भवतु वा घर्मभेदवादस्तथापि न कश्रिद्ोषः धर्मिप्रतियो- 
गिश्रहणे धमभेदमानसम्भवात्‌ । न च धर्मभेद्रवादे तस्थ 
तस्य भदस्य भदान्तरभेद्यवेनानवस्था दुखरथा ध्ादित्या- 


(१०६ ) सर्वेदशेनसंम्रहः [ पूणेमज्ञ- 


स्थेयं भेदान्तरप्रसक्तो मूलाभावात्‌ भेदभेदिनों भिन्नाविति 
व्यवहारादशनात्‌। न चेकभेदबलेनान्यमेदानुमानं दृशन्तमें- 
दाविधातेनोत्थानदोषाभावात्‌। सो$य॑ पिण्याकयाचनार्थ गतस्य 
खारिकातैलदात॒त्वाभ्युपगम इव्‌। दृश्टान्तभेद्विम त्वज॒त्था- 
नमेव। न हि वरविघाताय कन्योद्वाहः । तस्मरान्मूलक्षयाभा- 
वादनवस्था न दाषाय ॥ ८॥ 
अथवा पर्म्मभेदवाद स्वीकार करनेपर, यदि प्रतियोगी यहण किया जावे, उसमें भी कोई दोष 
नहीं होसकता । क्योंकि, उसमें धम्मभदकी प्रतीति होनातीं है। धर्म्मभेद्वाद सो उसडस भेदकी 
भेदान्तर भेद्यतावशात्‌ अनवस्था या दुरवस्था भी आशडूग कियी जासकती है। क्योंकि, 
भदान्तर प्रसड़से मूठंके अभाव वशतः भेद ओर भेदी दोनोंसे भिन्न होजाता है, इस प्रकार 
व्यवहार देखा जाता है। एक भेद द्वारा अन्य भेदका अनुमान नहीं हो सकता । क्योंकि, 
डनके दोषऊे अभाव हेतु दृष्टान्त भेदंके अभिषात द्वारा उत्थान नहीं हो सकता । पिण्याक 
( तिलकातेढ ) मौँगने गया, खारिका तैछठका छेना स्वीकार करनेकी नाई दृष्ठान्त भेदके 
. 'वमदनदशाव अनुत्थान ही होजाता है। पुनः बरसके नाशके छिये कन्याका विवाह नहीं 
द्वोता । अतरब मूलके नाशके अभाव॑के कारण अनवस्था हुईं, वह दोषावह नहीं होता ॥<॥ 


अज॒मानेनापि भेदो5वसीयते । परमेश्वरों जीवाद्विन्नः, ते प्रति- 
सेव्यत्वात्‌ यो य॑ प्रति सेव्यः से तस्माद्विन्नः यथा भृत्याद्राजा । 
न हि सुखं में स्थात्‌ दुःख मे न मनागपि इति पुरुषाथमथय- 
मानाः परुषाः स्थपतिपदं कामयमानाः सत्कारभाजों भवेयु 
- प्रत्युत सवोनथभाजनं भवन्ति । यः स्वस्यात्मनों हीनत्व 
'परस्य गुणोत्कपश्च कथयति स:स्तुत्यः प्रीतः तावकस्य तस्मा 
अभीष्ट प्रयच्छति । तदाह। 
घातयन्ति हि राजानो राजाहमिति वादिनः । 
ददत्यखिलमिए शव स्वगुणोत्कषेबांदिनामीति ॥ ९॥ 
अनमानद्वारा भा भदका अवसाद ( कमनोरे ) होनाता है। जैसे परमेश्वर मीबसे अलग 
है। क्योंकि, वह जीवका सेव्य हैं । जो निसका रेव्य होता वह उससे भिन्न रहता । जरैंस 


राजा भृत्यसे मित्र परुषार्थ मॉगनेकोी जाता ओर माछिक पदकों चाहनेपर कोई कभी सत्कार 
नहीं पासकता । प्रत्यत सब घकार अनर्थ भानन होनाता है नो व्यक्ति अपनी हीनता और 


दशनम्‌ ] भाषादटीकासमेतः । ( १०७ ) 


दूसरेके गुणोंकी प्रशंसा करता वह स्तुति करनेयोग्य भीत होकर उल्िखित स्तोन्न करनेवालिके 
अभीष्टकों पूरण करता है। उसीमकार कहा भी है,- 
(5 छा च७ ७ 230 
मैं राना, इसपकारके वाक्य प्रयोग करनेमें प्रवृत्त व्यक्तियोंकी रानाछेग वध करते हैं।. 
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किन्तु स्वीयगर्णोकी उत्तम कहनेवारलोंको अखिल अभीष्ट प्रदान करदेते हैं ॥ ९५ ॥ 


की का 


एव परमेश्वराभेदतृष्णाया विष्णोगुणोत्कपेस्य मृगतृष्णिका- 

समत्वामिषानं विपुलकदछीफललिप्सया जिह्ाच्छेदनं हरति 

एताइशविष्णुविद्रेषणादन्धतमसप्रवेशप्रसड्भातू । तत्तदू प्रति- 

पादितं मध्यमन्दिरेण महाभारततात्पय्येनिणये- ._ 

: अनादिद्वाषिणो दंत्या विष्णोद्धषों विवाद्धृतः । 
तमस्यन्धे पातयति देत्यानन्घे विनिश्चवयादिति॥ १०॥ 
इस ग्रकार, परमेश्वरकी भ्भेदवासनामें विष्णुके भुणोत्कर्षसे मुगतृष्णिकाके समान 

करनेपर, उसके प्रति ऐसा विदेष प्रकाश जनित. अन्धतमस नरकमें प्रवेश करना पड़ता 
है । मध्यमन्दिर, महाभारत, तालये निणयमें इस विषयको प्रतिपादन किया है । जैसे, 
दैत्यगण, बहुत॑ दिनोंसे द्वेषमावमें प्रविष्ट हैं । विष्णुके म्ति उनका द्वेष बढ़ जानेंसे, उनको 
अन्धतम नरक मिल्ाथा ॥ ९० ॥ । 

सा च सेवा अज्ञननामकरणभजनभेदाबिविधा । तत्नाड़ुन॑ 

तारायणायुधादीनां तडूपस्मरणायथमपेक्षिताथसिद्धा्ंथ। तथाच 

शाकस्यसाहतापाराशइस | ु 

चक्र बिभात पुरुषोडमितम्त बर्ल देवानाममृतस्य विष्णोः । 

स याति नाक॑ दुरितावधूय विशंन्ति यद्‌ यतयो वीतरागाः॥११॥ - 

अड्डन, नामकरण और भजनभेदसे विष्णुकी सेवा तीन प्रकारको है। उनमें नारायण 

के रूपका स्मरण और अभीप्सित विषयकी सिद्धि संघटनार्थ उसके चक्रादि आयुध सबका 
अड्टत ( दाग वा छाप )वा चिहृधारण करनेका नाम अड्डन है । शाकस्यसंहितापरि- 
शी्टमें कहा है, जो छोग अमृतस्वरूप विष्णुके सुदर्शन चक्रसे दाग छेकर धारण करते हें । 
( जैसा द्वारका आदिमें रवाज है ) सो सब पार्पेसि छुटकर, ख्वगेमें वास करते हैं, निस. 
स्थानमें यज्ञ करनेवाछे लोग विषयसद्न छोड़कर प्रवेश करते हैं ॥ ९९१ ॥ 


देवाय येन विधवतेन बाहना सुद॒श॑नेन प्रयातास्तमायन्‌ । 
येनाड़िता मनवी लोकसाश वितन्वन्ति ब्राह्मणास्तद्वइन्ति॥१ २॥ 


(१०८ ) सर्वेदर्शनसंग्रह। ।. [ पृ्णपेक्ष - 
पनः कहा है कि, सुदर्शनचक्र बाहुमें धारण करनेसे मतुष्यनन्मसे निव्नाति होंभाती है ।. 
कहनेमें क्या, मनगणने इस चक्रके अड्डन सहायसे छोकॉकी सृष्टि कियी ॥ १२ ॥ 
तादष्णाः परम पद यून गच्छान्त छाञ्छताः । 
उरुक्रमस्य चिह्नराह्वता छाक सुभगा भवाम इति ॥ ३३ ॥ 
इस चक्रसे चिह्नित होनेपर विष्णुके उस परमपदको प्राप्त होजाता है । हम छोग उसके सब 
चिह्नोंसे अश्वित होनेपर संसारमें परम सोभाग्यशाढ्वी होंगे ॥ १३ ॥ 
अतप्ततब॒नंतदामों अश्व॒ते श्रितास इद्रहन्तस्तत्समासतेति तैत्ति 
' रीयकोपनिषच्च । स्थानविशेषश्वाग्नेयप्राणे दाशतः । 
दारण तु करावप्रा विद्या छद्रानम | 
सब्यन शखच विनयादाते ब्ल्लावदी विदुरात॥ १४ ॥ 
तेत्तिरीयोपानेषदर्में लिखा है, नो उसकी चक्रादिद्वारा शरीर इसप्रकार तपाकर चिह्ित न 
'करनेपर उसके तेनकी स्पफूत्ति नहीं होती। किस स्थानमें किस प्रकांर वह ३. चिह् अड्डित 
करना चाहिये सो अश्निपुराणमें विशेषरूपसे निर्देश किया है-जसे,-ब्राह्मण दहिने हाथमें 
सुदशन और वामहस्तमें शंख धारण करे ,वेद जाननेवाले ब्राह्मणके पक्षमें यह विधि विदित है॥ ९ ४॥ 
अन्यत्र चक्रधारणे मन्त्रविशेषश्व दाशितः । 
सुदशन महाज्वाल काटेसूय्यसमप्रभ । 
अज्ञानान्चस्य मे नित्य विष्णामांग प्रदुशय ॥ १५ ॥ 
अम्यत्र चक्र धारणके लिये मंत्र भी छिखा हैं मसे:-है सुदशन ! तुम प्रबछ ज्वाढा 
यक्त परम्परांस है, । एवं करोड़ों सूयेकी नाई तुम्हारी प्रभा है। में अज्ञानान्ध हें । अतर्व 
मझे विष्णका वह अविनाशी मांगे दिखलाओं ॥ १५ ॥ 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः क्रे । 
« नमितः स्वदेवेश्व पाश्चजन्य नमो5स्तु ते इति ॥ १६॥ 
हे पाश्चजन्य ! तुम पूव्वमें समुदसे उत्पन्न हुए हो । भगवान्‌ विष्णुने स्वयं तुम्हें धारण 
किया है सम्पूर्ण देवतागण तुझे नमस्कार करते हैं । तुमको प्रमाण करता हूं ॥ १६ ॥ 
नामकरण पुत्रादीनां केशवादिनाम्रा व्यवहारः सवेदा तत्नामा- 
सुस्मरणाथम्‌ । भजन दशावैर्ष वाचा सत्य हैत॑ प्रिय स्वाध्या- 


द्शैनम्‌ भाषाटीकासमेतः । (१०९ )' 


यः कौयेन दान परित्राणं परिरक्षण मनसा दया स्पृहा श्रद्धाचोति 
चर रू 
अन्नेकेक निष्पाद्य नारायणे समपर्ण भजनम्‌ । 
: तंदुक्म- ह 
अड्डने नामकरणं भजन दशा च तदिति॥ १७॥ 

_ नामकरण शब्दसे पत्रादिका नाम केशवादिके नामसे रखनेका व्यवहार है। इसका 
उद्देश यह हैं जो, सदा उस परमेश्वरका नाम उस मार्गसे स्मरण रहेगा भजन दश प्रकारकाहै 
उनमें वाक्यसे सत्य, हित, प्रिय और स्वाब्याय ये चार प्रकारका है।अर्थाव्‌ असत्य बोलना,हित बात 
कहनी, म्रियं बात कहनी और वेद्‌ पाठ करना इसका नाम वाचिक भजन है। क्योंकि, भगवान्‌ सत्य 
आदिंके दास हैं। इसप्रकार दान, परित्राण और पारिरक्षण भेदस कायिक भनन तीन पकारका है । 
द्रिदका दुःख मोचन; विपन्नका विपद्‌ छुडाना, और शरणागतकी रक्षा करनी इत्यादि 
खदनुछ्ठानसे भगवान्‌ अवश्य ही असन्न होते हैं । यही कॉयिक भजनको दद्देश्य है। इसी 
भ्रकार मानसिक भजन भी तीन प्रकारका है । जैसे दया, स्पृह्म और श्रद्धा । यहां स्पृहा 
शब्दसे विषय स्पृह्य नहीं ढेना; भगवानके दासतल्वमें ऐकान्तिक अभिल्‍ाषा है । इन सबको 
एक २ कर निष्पादन कर नारायणरें समपैण करनेका नाम मनन है । उसीप्रकार कहा है। 
अड्डन नामकरण और दशविध भजन इत्यादि ॥ १७ ॥ 

[ [ «> अल का... कोर # 
एवं ज्ञेयत्वादिनापि भेदो5नुमातव्यः, तथा अुत्यापि भेदोडव- 
गन्तव्यः, स॒त्यमेतमनुविश्े मदन्तिराति देवस्य ग्रणतो 
कस अर £> ++० किक ० सील अकक. ज्ये सर 
मघोनः सत्यासो अस्य महिमागणे शवोयज्ञेष विप्रराम्ये सत्य 
के विद [०] वि. ००० कप +ो कप 
आत्मा सत्यो जीवः सत्यं भिदा सत्ये भिद्ा माये वारुण्यो 
[6० किक [व 6 [ किक विद कर [पे 
माय वारुण्यों माय वारुण्य शत मोाक्षानन्द्भदश्नातपादक 
आतिभ्यः | गा हि 
इंद ज्ञानशुपा श्रत्य मम सामथ्यमागताः | 
सगेंडपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥ १८ ॥ 
इसप्रकार जषेयत्वादि द्वारा जैसे भेद अनुमान करना होता है, श्रुति आदिसि भी उसी 
भकार भेद्‌ समझना । मोझ्षानन्दमेद ततिपादक श्रुतिमें इसका सवि्षेष निर्देश है। नैसे,. 
आत्मा सत्य, जीव सत्य, उनका परस्पर भेद सत्य, इस कारण मुझमें भी भेद सत्य है 
इत्यादि । उसी प्रकार, भगवानने स्त्रय कहाहै जो, इस ज्ञानके आश्रय करनेसे, छोकमें 
मैरे सामथ्येमं अनुप्राणित होता है, तब सृष्टि समय भी जैसे उसका जन्म नहीं होता, 
अरछयमें भी वैसा उसका विनाश नहीं होता है ॥ १८ ॥ 


६ ११० ) सर्वदर्शनसंग्रदः । [ पृर्णपक्ष- 


जगद्गयापाखजेप्रभुकरणापन्निहितताजेत्यादिश्यश्र । न च॒ तह्न 
विद ब्रल्नैेव भवतीति अ्रतिबलाजीवस्य पारमेश्रय्य शक्यशहू 
- सम्पूज्य ब्राह्मण मक्तया शुद्रो5पि बाह्मणो, भवेदितिवत्‌ संहितो 
भवतीत्यथेपरत्वात्‌ । ननु | 
प्रपथी यदि वत्तेत निवत्तेत न संशयः। 
मायामांत्रिमिदं द्वेतमद्गेतं परमार्थतः ॥ १९ ॥ 
प्रभु करणका असात्रिध्य बशात्‌ वे केंवबल जगवकी सृष्धि नहीं करतकते । बअह्यकों जीव 
जाननेसे, बह्म होनाता हैं इत्यादि श्रुति पमाणसे मीबके जगत्‌ सृष्टि प्रभृतिरूप उक्त प्रकार 
प्रमैश्वर्य संघयित होनाता है ऐसी श्डाग नहीं कियी नासकती तो, ब्राम्हणको भक्तिक्े 
सहकारसे विशेष विधानसे पूजा करनेपर, शूद्र ब्राम्हण होनाता है, इत्यादिके तुल्य, जीवका 
केवछ बृंहित भाव सम्पन्न होता है । यदि कहो कि, इस प्रपश्चके उसन्न होनेपर, अवशाही 
विनष्ट होगा । यह द्वैत मायामात्र है परमार्थतः अद्वैतही है ॥ १९ ॥ 
इति वचनात्‌ द्वेतस्य कल्पितत्वमवगम्यत इति चेत्‌ सत्य 
भावमनभिप्तन्धायामिधानात्‌ । तथाहि यय्र्रषुत्पबेत तहिं 
नितर्ततेत न संशयः । तस्मादनारदियरेवार्य प्रकृष्ःः पश्चनविधों 
भेदप्रपश्च: । न चायमवियप्ानों मायामात्रल्ान्मायेति भगत - , 
दिच्छोच्यते । 
इत्यादि बाक््यमें द्वैततो कलित कहकर बोध होता है। इसका उत्तर यह है .नो, 
सत्यमावके अनभिश्न्धान पूठ्वेक इस मकार कहागया है । उद्धी प्रकार यदि इस प्रपलकी 
उत्पत्ति होती है, तो निव्रृत्ति होगी उसमें सन्देह नहीं। इसी कारण यह प्रइंष्ट पांच मकारकी 
भेदसे प्रपश्व अनादि स्वरूप हैं। यह - कभी मायाभाव कहकर विशद्याभाव नहीं है क्योंकि, 
मयाशब्द्से भगवानकी इच्छा निर्दिष्ट हुईं है । 
महामपेत्यविद्येति नियतिमेहिनीति च्‌।* 
प्रकृतिवीसनेत्येत्र ततेच्छानन्त कथ्यते ॥ २० ॥ 
माहामाया, अविद्या, सर्व्रक्ोक मोहिनी, निपरति, प्रति और वापता, दे अतन्‍्त | सर्वदी 
तुम्दारी इच्छा कहकर उपदिड हुआ है ॥ २० ॥ 


दशेनम ] माषाटीकासमेतः । (१११ ) 


प्रकृतिः प्रकृटकरणाद्वासना वासय्रेह यतः । 
, अ इत्युक्े हारिस्तस्य माया<वियेति संज्षिता ॥ *े३ ॥ 
पकृष्रूपसे करते हैं कहनेंसे प्रकृति सबको वासित अथाद्‌ संसारमें लिप्त और आसक्त 
करती है। इसीकारण इसका नाम वासना है। अशब्स हरे । उसीकी माया कहनेसें 
इसका नाम अविया है ॥ २१ ॥ 
मायेत्युक्ा प्रक॒त्वात्‌ प्रकृष्टे है मया मिषा । 
विष्णोः प्रज्ञ तिरिवेका शब्द्रेतेरुदीय्यते ॥ 
प्रशापिरुपो हि हरिः सा च स्वानन्दलक्षणा ॥ २२ ॥ 
परकृष्ठ्ववशात्‌ मायानाम हुआ है क्योंकि, प्रकृष्ठका नाम माया है। विष्णुकी एक 
मात्र पन्ञप्तिही माया प्रकृति उल्लिखित शब्दोंका वाच्य होनाती है । क्योंकि, वह साक्षात्‌ 
विज्ञतिरुप है । आत्मानन्दही पज्ञप्तिका छक्षण है ॥ २३ ॥ हर 
इत्यादिवचननिचयप्रामाण्यबलात्‌ सेव प्रज्ञा मानत्राणकन्ना च 
यस्य तन्मायामात्रं ततश्व॒ प्रमेश्वेरेण ज्ञातत्वाइलषितत्वाब् न 
द्वैतं आन्तिकल्पितं, न हीश्व१ सर्वस्य भान्तिः सम्भवाति विशे- 
पादशननिवन्वनत्वाद आन्तेः । ताह तद्बयपदेशः कथमित्य- 
्रोत्तरम्‌ अद्वैतं परमाथंत इति परमारथापेक्षया तेन स्वस्मादत्त- 
मस्य विष्णुतत्त्तस्य समाभ्यधिक्रशुन्यसमुक्ते भव॒ति । तथाच 
परमा थ्ातः- | 
श्र रे कप हो 
जीवेश्वरमिदा चेव जडेश्वराभेदा तथा । 
जीवभेदो मिथश्रेव जड़जीअभिदा तथा ॥ २३ ॥ 
इत्यादि वचन निचयके भमाण्य बठसे प्रज्ञाही निम्तकी मानत्राणकर्ती स्रो माया मात्र 
इसी कारण परमेश्वर कर्तुक रक्षित और परिशतर कहकर, देत कभी भ्रान्ति कल्पित नहीं। 
जिस कारण, ईश्वरसे कभी सबकी प्रान्ति सम्भव नहीं । इस कारण यह है, जो उसमें 
आन्तिका फोई प्रकार विशेष नहीं दीखता । तो उसका व्यपदेश किस भकार सम्भव हो 
जावे | इसीके उत्तरमें कईते हैं | परमार्थतः अद्वैत है । इसका अर्थ यह है जो परमार्थकौ 
अपेक्षसे अर्थात्‌ परमार्थ सापेक्ष कहकर, इस कारण विष्णुतस्व॒ सब्बधिक्षा उत्तम है। क्‍यों 
कि, संसोरमें इसके समान भी नहीं; आर इसकी अपेक्षा अधि अर्थात्‌ उत्कृष्ठ भी नहीं ॥ 
ओर परमाश्रृतिमें मी कहा है जीव और ईश्वरशा भेर नड़ ईश्वमे३ जीवभर ॥ २३ ॥ 


(११२) सर्वेदशनसंग्रहः । | पूर्णप्ष- 


मिथश्व जड़भेदो यः प्रपश्नो भेदपञ्षकः । 
. सो+यं सत्योप्प्यनादिश्व सादिश्वेत्नाशमापुयात्‌ ॥ २७ -॥ 
आर जड़भेद, ये पांच प्रकारका भेद भेद प्रपश्च॒ सत्य ओर अनादि हैँ । आगादि * 
न होनेंसे, विनाशको प्राप्त होता ॥ २४ ॥ 


नच नाएोँं प्रयात्येष न चासो भ्रान्तिकाश्पितः । 
कल्पितश्रेन्निवर्तेत न चासो विनिवत्तेते ॥ २५ ॥ 
किन्तु इसका कभी विनाश नहीं होता, एवं यह किसी प्रकार श्रान्तिकल्पित भी नहीं 
यदि कलित होता, तो इसकी निवृत्तिमी होती ॥ २५ ॥ 
द्वैतं न विद्यत इति तस्मादज्ञानिनां मतम्‌ । 
मतं है ज्ञानिनामेतन्मितं बातं हि विष्णुना॥ 
तस्मान्मात्रामति प्रो परमो हरिरव लित्यादि ॥ २६ ॥ 


जो छोग कहते हैं के द्वेत विद्यमान नहीं, वे छोग अज्ञानी है, यह ज्ञानियोंका मत है 8 
स्वये विष्णुने इसका मान और त्ञाण विधान किया है ॥ *%६ ॥ 


तस्माद्विष्णोः सर्वोत्कषे एव तात्पय्य सवोगमानाम्‌ । एतदेवामि 
सन्वायाभाहत भगवता- 
द्रावमा पुरुष लोक क्षरश्चाक्षर एवं च। 
क्षर सवाणि भूतानि कूटस्थो$क्षर उच्यते ॥ २७॥ 
इत्यादि कारणसे विष्णुको सर्वोत्कषही सत शा्त्रंका तातपय्थ है इसी प्रकार अभिसन्धान 
कर भगवाननें कहा है इस संसारमें दो पुरुष हैं क्र ओर अक्षर सब भूत क्षर शब्दका 
वाच्य है और, स्वयं कुटस्थको अक्षर कहते हैं ॥ २७ ॥ 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमात्मत्युदाहतः। 
यो लोकच्रयमाविश्य बिभत्त्य व्यय इश्वर; ॥ २८ ॥ 
इन क्षर और अक्षरसे सब्वेथ। भिन्न उत्तम पुरुष परमात्मा कहंते हैं । वह अव्यय 
स्वरूप साक्षात्‌ ईशधर है। छोकत्रयमें अनुमतेशपूव्नेक उसको धारण करते हैं ॥ २८ ॥ 
यस्माव क्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतो$स्मि छोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ २९ ॥ 
जिस कारण, में क्षरके अतीत और अक्षरकी अपेक्षा भी उत्तम इस्रीस छोक और वेद 
में पुरुषोत्तम कहकर मसिद्ध हूं ॥ २९ ॥ 


दशनम ] भाषाटीकासमेतः (११३ ) 


! मामेवमसम्मूठो जानाति परुषोत्तमम्‌ । 


स सवेविद भजति मां सवेभाविन भारत ॥ ३० ॥ 
जो व्यक्ति सब्वेथा मोहके बह्विष्कृत एवं इसी कारण मुझको उत्तम पुरुष कहकर छोग 
जानते हैं। वही सब्वेज्ञ और वही सर्व्यंतोभावसे भनन सेवा करता है ॥ ३० ॥ 


इति गुह्मतमं शास्त्रामीदस॒क्त मयानच । 


'एतद बुद्धा बुद्धिमान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्यश्व॒ भारतेति ॥ ३१ ॥ 
तुम सब्धथा निष्पापी इसी कारण तुम्हारे निकट अतीब गोपनीय यह शास्त्र कहा है 
इसको जाननेहीसे छोकमें बुद्धिमान्‌ होकर एवं कृतकृत्यता भी छाम करता है ॥ २१ ॥ 

महावराहे5पि-- 
मुख्यश्ष स्ववेदानां तात्पय्य श्रीपतो परे । 
उत्कषें तु तदन्यत्र तात्पय्य स्थादवान्तरामिति ॥ ३२ ॥ 
. महावराहपराणमें भी कहा हैः-परमात्मारुपी श्रीपतिमेंदी एक मात्र सबका मख्यतातस्‍्ये 
है उससे भिन्न टत्त्कर्षमें अवान्तर अर्थात्‌ गौण- तात्पय्ये है ॥ ३९॥ 
युक्तञ्न विष्णोः सर्वोत्कर्ष महातात्पय्येम्‌ | मोक्षो हि सवेषुरुषा- 
थोत्तमः । धमोथकामास्त्वनित्याः | मोक्ष एव नित्यः । तस्मा- 
ब्रित्यं तदथाय यतेत मतिमान्नर इति भाल्वेयश्रुतेः । मोक्षश्थ 
विष्णुप्रसादमन्तरेण न लभ्यत । थस्य प्रसादात्‌ परमा यत्स्व- 
रूपात संसारान्मुच्यते नावरेसुरा नाराधयन्तो$सो परमो विचि- 
न्त्ये। मुम्नुक्लुभिः कमेर्पाशादमुष्मादोति नारायणश्व॒ुतेः । 
तस्मिन प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं 
सवोर्थकामैरलमल्पकास्ते |. 
समाश्रिताद ब्रह्मतरोरनन्तात्‌ 
निःसंशयं सुक्तिफल प्रयाति इति ॥ ३३ ॥ 
विष्णुके सर्व्वोत्कर्षमें महातालय्यही सर्व्व॑था यक्ति सड़त है। मोक्षही सब पुरुषा्थो्में उत्कृष् 
है। पर्म्म, अर्थ, काम ये सब अनित्य हैं; मोक्षनित्य है। इसी कारण नित्य उस अथेको।डिये यल 


करना चाहिये यही बुद्धिमानका छक्षण है भाह्लवेयाश्रुतिमें इस प्रकार कहाहै । यह मोह 
विष्णकी कृपा विना नहीं मिछता, नारायणश्रुतिमें भी छिखाहै जिसकी कृपासे मक्ति छाम होती 


(११४ ) सर्वददनसंग्रहः द [ पृणेपज्ञ- 


एवं निससे संसारकी निवृत्ति संघटित, इस कम्मपाशंस मुक्तिकाम पुरुगगण उस ५रमेश्वररूप 
विष्णद्दीकी चिन्ता करे उसके प्रसन्न होनेसे इस संसारमें और क्या अहभ्य होसकता (९ 
सब भ्रकारका अथ काम तो सामान्य बात है। सुतर्रो उन छोगों और वस्तुओंसे प्रयोजन 
ही क्या रहा अनन्तस्वरूप त्रह्रुप गुरुके आश्रय लेनेसे, मक्तिफक छाम होनाता, उसमें 
सन्देद नहीं ॥ ३३ ॥ 
विष्णुपुराणोक्तेश्व । प्रसादश्व गुणोत्कपेज्ञानादेव नाभेदज्ञानादि- 
ट्युक्तत्‌। न च तत्त्ममस्यादितादात्म्यव्याकोपः अछुतितात्पय्यो- 
परिज्ञानविजुम्भणात्‌ । 
आह नित्यपरोक्षन्तु तच्छब्दो हविशेषितः । 
त्शब्दश्ापरोक्षाथ तयोरैक्‍्ये कर्थ भवेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
विष्णुपुराणमें भी इसम्क्रार कहाहै। फछतः उसके गुणोत्कर्पके ज्ञान होनेही पर, उसकी 
प्रसन्नता संग्रहमें समर्थ होनाता है । अमेद ज्ञानदवारा कभी वह प्रसाद छाम नहीं होता, . 
यह कहांगया है। श्रातिके तात्पय्येका अपरिज्ञान विजम्भणसे तत्त्वमस्यादि वाक्‍्यके तादात्म्यका 
कहना व्यथे नहीं होता है । तत्‌ शब्द नित्य परोक्षार्य एवं त््वं शब्दसे नित्यं अपरोक्ष । स॒तर्रा 
किस प्रकार दोनोंकी एकता होसकती? ॥ ३४ ॥ 
आदित्यो यूप इतिवत्‌ साहश्याथों तु सा श्वातिरिति ॥ 
तथाच परमा शभ्षात 
जीवस्य परमेक्यञ बुद्धिसारूप्यमेव वा । 
एकस्थाननिवेशो वा व्यक्तिस्थानमपेक्ष्य वा ॥ ३५ ॥ 


आदित्ययप, इस प्रकार साहश्य अर्थहीमें यह श्रुति मयोजित होती है। और परमाश्र- 
तिमें कहा हैः-नीवकी आत्यन्तिक एकता बुद्धिसारूप्य, एकस्थान निवेश“ व्यक्तिस्थानकी 
सापेक्ष है ॥ रे५ ॥ ' 
न स्वरूपेकता तस्य सुक्तस्यापि विरूपतः । 
स्वातन्त्यपूर्णतेडल्पत्वपारतन्त््ये विरुपतेति.॥ ३६ ॥ 
एवं माक्तिहानिपर भी स्वरूपकी एकता नहीं होती । निरूपताही इसकी कारण है । सवा 
तन्त्रय और पूर्णता एवं अल्पत्व और परतन्त्रता इसीका नाम निरूपता है उनमें: इंश्वरकी 


निरूपता स्वातन्त्रय और पूर्णता एवं नीवकी निरूपता अस्पत्त्त अर्थाव्‌ अपूर्णता एवं 
परतन्त्रता है ॥ १६ ॥ 


दशैनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (११५ ) 


अथवा तत्त्वमसीत्यत्र स णवात्मा स्वातन्त्रादिगणोपेतत्वात 
अबत्त्वमसि त्वं तत्र भवसि तद्रहितत्वादित्येकृत्तमतिशयेन नि 
राकृतम्‌ । तदाह- 
अतत्त्वमिति वा छेदस्तेनेक्यं सुनिराकृतामेति ॥ ३७ ॥ 
अथवा; तत्वमसि इत्यादि वाक्यमें ज्ञानही आत्मा स्वातन्व्यादि गुणयुक्ततावशात्‌ तुम" 
चह नहीं, इस प्रकार अथ योगद्वारा तदिरहितत्व प्रयक्त, एकत्व एकवार ही निरा- 
कृत हुआ है। उसी प्रकार कहा है अथवा अतत्व, इस प्रकार छेद्वशतः सब्वंते! भावसे-- 
शकताका परिहार हुआ है ॥ ३७ ॥ 
तत्तस्मात्‌ दशान्तवनकेडपि स यथा शकुनिः सूत्रेण बद्ध इत्या- 
दिना भेद एवं दृशन्तामिधानाय अयमभेदोपदेश इति तत्त्ववा- 
दरहस्यम । तथाच महोपनिषत्‌- 
यथा पक्षी च सूच्रश्च नानावृक्षरसा यथा । 
यथा नद्यः समुद्राश्व शुद्धोदुशवणों यथा ॥ ३८ ॥ 
ओर उसी प्रकार मद्दोपनिषदर्में कहा है अथवा पक्षी और सूत निसप्रकार परस्पर भिन्न 
विविध वृक्ष और रस जैसे परस्पर पृथर्‌ अथवा नहीं नदी और समद्वमें जिस म्कार विशेषिता 
अथवा शुद्धनठ और छवणनर इन . दोनोंमें नैसे पार्यक््य है ॥ ३८ ॥ 
चौरापहाय्यों च यथा यथा पुंविषयावपि । 
तथा जीवेश्वरों भिन्नो सवेदेव विलक्षणी ॥ ३९ ॥ 
अथवा चोर और चुरानेकी वस्तु एवं पुरुष ओर विषय ये सब जिस प्रकार पृथक्‌ ३ जीव 
और इंश्वर उसा भकार सदा ही भत्र और वृलक्षणय सम्पन्न हें ॥ २९ ॥ 
तथापि सूक्ष्मरुपत्वान्न जीवात्‌ परमो हरिः । 
देन मन्दहृष्टीनां दृश्यते प्रेकीषपि सन्‌ ॥ ४० ॥। 


तथाएे परमात्मा हरि सबका प्रयोजक कर्त्ता होनेपर भी अव्यक्त स्वरूप कहकर मन्द दृष्टि 
छोग उसके अभिन्नरूपसे अवछोकन करते हैं ॥ ४० ॥ 


वैलक्षण्य तयोज्ञोत्वा मच्यंत बध्यतेःन्यथेति । 
ब्रह्मा शिवः सुराद्राश्व॒ शरीरक्षरणात क्षराः 
लक्ष्मीरक्षरदेहत्वादक्षरातः परो हरिः ॥ ४१ ॥ 


६११६) सर्वेद्शोनसंग्रहः । [ पूर्णमज्ञ- 
. भीव और इंश्वररूपी हारे ये दोनों परस्पर प्रथक्‌ भावसे ज्ञात होनेपर छोकमें मुक्त 
होता है, नहीं तो बद्ध होनाता हैं । बह्मा, शिव और सुरादि नितने पदार्थ जात शरीरके 


क्षरण वश्ाव क्षर नामसे प्रसिद्ध हैं । केवल, लक्ष्मीके देहका क्षरण नहीं होता, इस कारण वह 
अक्षरका वाच्य है। भगवान हारे इसकी अपेक्षा भी अक्षर स्वभाव हैं ॥ ४१॥ 


९ कोच 


स्वातन्त्र्यशांकताविज्ञानसुखाधंराखलेगुणः ॥ 
निःसीमत्वेन ते सर्वे तद्धशाः सर्वेदेवता इति ॥ ४२॥ 
वह स्वतन्त्रता, सब्वे कर्दृकता, विज्ञान और सुखादि निखिछ गुणका आधार है। 
उसकी इन सबगुणोंकी सीमा नहीं । सबही देवता उसके वशीभूत हैं ॥ ४२ ॥ 
विष्णुं सवगुणेः पूर्ण ज्ञात्वा संसारवाजितः । 
निढुंःखानन्दभ्ुडनित्यं तत्समीपे स मोदते ॥ ४३ ॥ 
. इस प्रकार सब गुणसि पूर्ण विष्णकी विदित होनेपर सेसार विनिवृत्त होता है; 


दुःखोंका एक साथ निणय होता है; नित्य परमानन्द भोग होता है; एवं उसका सामीप्य छाम 
होता है ॥ ४३ ॥ ' 


मुक्तानाश्चाश्रयों विष्णुरधिकाधिपतिस्तथा । 
तद्रशा एव ते सर्वे सवेदेव स इंचवर इति च॥ ४४ ॥ 
वह विष्णु मक्तढार्गाके आश्रय एवं सबका अद्वितीय अधिपति है। वे छोग सब सदा 
उनके वच्ञीभृत होनाते हैं । वही सबका ईश्वर है॥ ४४ ॥ 
एकविज्ञानेन सवविज्ञानश्व , प्रचानत्वकारणत्वादिना युज्यते 
नतु स्वेमिथ्यात्वेत । न हि सत्ताज्ञानेन मिथ्याज्ञानं सम्भ- 
वति | यथा प्रधानप्ुरुषाणां ज्ञानाज्ञानाभ्यां आार्मो ज्ञातः अज्ञात 
इत्येवमादिव्यपदेशों दृष्ट एव। यथा च कारणे पितरे ज्ञाते 
 जानात्यस्य पुत्रमिति । अंन्यथा सॉम्येकेन सृत्पिण्डेन सर्वे 
मृण्मय॑ विज्ञानमित्यत्न एकपिण्डशब्दो वृथा प्रसज्येयातां मृदा 
विज्ञातयेत्येतावतेव वाक्यस्य पृर्णत्वात्‌ ॥ ४५ ॥ 
प्रधानल और कारणत्व प्रभतिवशाद एक विज्ञान द्वारा सर्वथा सद्गत होनाता हैः 


परन्तु सबके मिथ्यात्वसे नहीं । ओर सन्तानज्ञान द्वारा मिथ्या ज्ञानसम्भव नहीं होता, जसे 
अधानपुरुषका ज्ञान और अज्ञान द्वारा ग्राम ज्ञात और अज्ञात होता है, इसप्रकार व्यपदेश. 


देशेनम्‌ ] .... भाषादीकासमेतः 4 (११७ ) 
दीखता है' । पुनः कारण स्वरूप पिताकों जाननेपर, उसके पुन्नकों जानते हैं । सो नहीं 
होनेसे, हे सौम्य एक मृपिण्डके ज्ञानदारा सम्तृणे मुन्मय पाये परिज्ञात होजाता है, इस 
स्थानमें एक और. पिण्ड शब्द वृथा प्रयोनित होता है । क्योंकि एक मृणिण्डके ज्ञानसे, 
इस प्रकार न कहकर, मृत्तिकाके ज्ञानदारा ऐसा कहनेसे वाक्य पूरा होता है ॥ ४५ ॥ 
न च वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमित्येत॒त्‌ 
काय्य॑स्य मिथ्यात्वमा चष्टे इत्येष्टव्यं वाचारम्भणं विकारों यस्य 
तत्‌ अविकृतं नित्य॑ नामघेय मृत्तिकेत्यादिकामित्येतद्वचर्न सत्य- 
मिति तथ्यस्य स्वीकारात्‌। अपरथा नामघेयमेवेति शब्दयोवैँ- - 
यर्थ्य प्रसज्येत अतो न कुत्रापि जगतो मिथ्यात्वसिद्धिः | कि 
प्रपश्नो मिथ्येत्यथ्न मिथ्यात्वं तथ्यमतथ्य वा। प्रथमे सत्याद्वेत- 
भज्गञअसद्भः । चरमें प्रप्सत्यत्वापातः | नन्‍्वनित्यत्वं नित्य- 
_मनित्यं वा उभयथाप्यनुपपत्तिरित्यात्षेपवद्यमपि नित्यसमजा- 
तिभेदः स्थात्‌। तदुक्तं न्‍्यायनिवाणवेघसा-नित्यमनित्यभावाद- 
तित्यत्वोपपत्तेर्नित्यसम इति ॥ ४६ ॥ ॥॒ 
अन्यथ, नामपेयादि शब्दका वैयर््य दोषकी डपपत्ति होती है। इस कारणस्ले कुत्नापि 
जगवकी मिथ्यात्व सिद्धि सम्भव नहीं । अधिक क्‍या भ्रपश्च मिथ्या, इस वाक्य मिथ्या 
शब्दका प्रयोग है, सो सत्य या असत्य है १ सत्य होनेपर, सत्य अद्वैतकी मेग प्रसक्ति 
संघटित होती है । अतथ्य होनेपर प्रपश्वका सत्यतापात होचाता है । अनित्य, नित्य या 
अनित्य १ दोनों मकारसे असिद्ध होनाता हैं । इस प्रकारके वाक्य विन्यासकी नाई, यहां 
भी नित्यसम जाति भेद्‌ संघटित होता है । न्याय निर्वाणं वेधाने कहा है। जैसे, अनित्य | 
भाव प्रयुक्त अनित्य नित्यत्वकी उपपत्ति होनानेसे नित्यसम होनाता है ॥ ४६ ॥ _ 
तार्केकरक्षायाश- 
धमंस्य तदतदूपविकल्पानुपपत्तितः । 
धरमिणस्तद्विशिए्टत्वभड़ी नित्यसमों मवेदिति ॥ 8७ ॥ 


तार्किक रक्षा नामक अन्थमें भी कहा है कि, धर्म्मकी उस २ प्रकार विकरपकी अनुप« 
पत्तिवज्ञाव्‌ धर्म्मका तद्‌ विशिष्टलल ने भड़्ढः होनाता है। उसका नाम नित्यसम है ॥ ४७ ॥ 


(११५) सर्वेद्शनसंग्रहः । ु [ पूर्णप््-- 
अस्याः संज्ञाया उपलक्षणत्वमार्भिप्त्यामिहित प्रवोषसिद्धी 
अन्वर्थित्वात्ूपरज्ञकधमंसमेति । तस्मात्‌ सदुत्तरमेतदिति चेत्‌ 
अशिक्षितत्रासनमेतत्‌ दुश्त्वमूलानिरूपणात्‌ ।. तह्द्विवि्ध 
साधारणमसाधारणश्व । तत्राथ स्वव्याघातकं द्वितीय॑ बिविध॑ 
युक्ताड़हीनत्वमयुक्ताड्राधिकत्वमविषयवृत्तित्वश्वेति | तत्र साधा- 
रणमसम्भावितमेवं उक्तस्याक्षेपस्य स्वात्मव्यापनानुपलम्भात्‌ । 
एवमसाधारणमापि घटस्य नास्तितोक्तावस्तित्ववत्‌ प्रकृतें5प्यु- 
पपत्तेः। नल प्रपश्चस्य मिथ्यात्वमथ्युपेयते । नासत्त्वमिति चेत्त- 
देतत्‌ सोषयं शिर*छेदे६पि शर्त न ददाति विशातिपश्चकन्तु प्रय- 
च्छतीति शाकटिकबृत्तान्तमनुहरेत्‌ मिथ्यात्वासत्वयोः पय्याय- 
लादित्यलमतिप्रपश्चेन॥ ४८ ॥ , 
इस संज्ञाका उपरक्षणत्व अभिमाय करकें, प्रबोध सिद्धिमें कहा है; अथके आानुगुणबशतः 
प्रपंश मिथ्या है, यह माना नांवे, किन्तु वह असत्व यह स्वीकार नहीं किया 
जासकता । इस बातके उत्तरमें माथ काटकर फेकनेसे भी, वह व्यक्ति १०० एक शत 
मेहीं देगा; पांच बीस प्रदान करेगा, इसे प्रकार शाकटिक वृत्तान्तके अनुहार किया जासकता 


है। क्योंकि; उसमें मिथ्यात्त और असत्व दोनोंका पर्य्याय है, नो हो, बहुत विस्तार 
करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ४८ ॥ 


तत्राथातों अह्मजिज्ञासेति प्रथमसूत्रस्यायमथः । तत्राथशब्दो 
मड़लाथों5विकारानन्तय्यांथश्व स्वीक्रियते । अतःशब्दो हेत्वथेः । 
; तदुक्तंगारुडे- न 
अथातः्शब्दपूवांण सुत्नाणे निखिलान्यपि। 
प्रारभेत नियत्येव तात्किमत्र नियामकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अधुना, अतः ब्ह्मानिज्ञासा, इस म्थम सूत्रका अर्थ किया जाता है | अथ शब्दसे मजछ 
एवं अधिकारका आनन्तये बोध दोता है। और अतः शब्दका अथै हेतु है | गरुड पुराण 
में लिखा है,-सबही सूत्र नियमानुसार अथ ओर अतः ये दो: शब्द विन्यास सहकारसे « 
भारम्भ करना होता है। इस विषयमें नियामक क्या है ! ॥ ४९ ॥ 


दशैनम ] ' भाषाटी कांसमेतः । ( ११८५ ) 


॥००/०५59६॥2/63 330-92% । बा 
« एतदाख्याहि में तत्तततः ॥ ५० 
. इने दोनोंका अथ क्‍या ! की पर जा कि किय ही ऐसा उत्कष सम्पन्त हुआ 
है ! अह्मन निसमें में पकृत ( असर ) प्रस्ताव को भललीमाति समझ सकूं, ऐसी रीतिसे 
कहियो ॥ ५० ॥ 
एवमुक्तो नारदेन ब्रह्मा प्रोवाच सत्तमः । 
आनन्तय्योषिकारे च मद्गलाथ तथेव च ॥ 
: अथशब्दस्त्वतः शब्दे हेत्वथें समुदीरित इति ॥ «१ ॥ 
नारदके इस प्रकार पूछनेपर, अह्माने उन्हें कहा कि, अथ शब्द मज्जरार्थमें और अधपिका- 
रको आनन्तयोभे एवं अतः शब्द हेल्वर्थमें मयोजित होता है॥ ५१ ॥ 
यतो नारायणप्रसादमन्तरेण न मोक्षो लब्यते प्रसादश्व न ज्ञान- 
मन्तरेण, अतो बद्माजिज्ञासा कत्तेन्येति [सिद्म। जिज्ञास्यत्रह्मणो 
लक्षणमुक्त जन्मायस्य यत इति। सृष्टिस्थित्यादि यते| भवति 
तढ़ ब्रह्मेति वाक्याथेः। तथाच स्कान्दं वच+- 
उत्पत्तिस्थितिसंहारा नियतिज्ञोनमाबूतिः । 
बन्धमोक्षो च पुरुषायस्मात्‌ स हरिरेकराडिति ॥ «२ ॥ 
निस कारण, श्रीनारायणकी मसन्नता भी विना मोक्ष नहीं होती एवं ज्ञान विना उसकी 
प्रसन्नता भी नहीं होती इस कारण ब्रह्म जिज्ञासा कत्तेव्य है, यह सिद्ध हुआ । निशास्य 
' बरह्मका रक्षण भो कहाहै । जुन्माद्यस्य यत इति इसका अथे यह है जो निससे सृष्टि 
स्थित्यादि संघटित होती है, वही बह्म है । स्कन्द्‌ पुराणमें कहा हैः-निस पुरुषसे उत्पत्ति 
स्थिति, सेहार, नियति, ज्ञान, आवृत्ति, बन्ध, और मुक्ति समुद्धावित होती है, वही हरे 
सबका एकमात्र नियन्ता और प्रभु है ॥ ५२ ॥ . ५ 
य॒तो वा इमानीत्यादिश्वतिभ्यश्व । तन्र प्रमाणमप्युक्ते शास्त्रयो- 
 नित्वादिति । नावेदविन्मन॒ते तं॑ बृहन्तं तन्‍्त्रोपनिषदाित्यादिश्व- 
तिभ्यः तस्यानुमानिकत्वं निराक्रियते । न चानुमानस्य स्वात- 
न्त्येण प्रामाण्यमस्ति। तदुक्तं कोम- हे 
शुतिसाहाय्यरहितमनुमानं न कुतरचित । 
निश्चयात्‌ साधयेदर्थ प्रमाणान्तरमेव च॥ ५३ ॥ 


( १२० .) सर्वदश्नसंम्रहः । [ पूण्णप्ञ- 


श्रुतिमें कहाहै कि निससे यह दृश्यमान भूत मपश् उतपन्न हुआहै, इत्यादि | इस विष- 
यका प्रमाण भी निर्देश किया है । जैपे, शाश्रयोनित्वाव्‌ इति नो व्याक्ति भेद नहीं जानता 
वह डस अहास्वरुपको विचारमें समय नहीं होता । इत्यादि श्रुतिद्वांर उसका अनुमा- 
निकत्वका खण्डन हुआ है, विना श्रातिकी सहायताके अनुमान कहीं भे। नियम पर्वक अर्थ 
साधनमें समय एवं प्रमाणान्तर रूपसे पारेर्गणित नहीं होता ॥ ५३ ॥ 


अतिस्वृतिसहार्य यत्‌ प्रमाणान्तरम॒त्तमम्‌ । 
प्रमाणपदवी गच्छेन्नात्र काय्यों विचारणेति ॥ ५४ ॥ 
जो श्रुति और स्मृतिकी सहायता युक्त है वही उत्कृष्ट प्रमाणान्तर एवं वही प्रयाण मार्ग . 
रूपमें पारेगणित होता है इस विषय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ५४ ॥ 
शास्त्रस्वरुपस॒क्त स्कान्दे- 
ऋग्यजुसामाथवंश्व भारतं पाथरात्रकम्‌ । 
मूलरामायणथैव शास्त्रमित्यमिपीयते ॥ ५५॥ 


हि ९३४ शाख्र किसको कहंते हैं, स्कन्द्‌ पुराणमें सो कहा है । जैसे, ऋक्‌, यंजु; साम, 
) महाभारत, पाशराज्र, मूछ रामायण, इन्हीं सबको शास्त्र कहते हैं ॥ ५५ ॥ 


यचालकूलने तस्य तच्च शास्त्र प्रकीर्तितम्‌। 
अतोःन्यो अन्थविस्तारो नेव शास्त्र कुवत्म तदिति ॥ ५६॥ 


जो इन सबके अनुकूछ हों, वे भी शास्त्र गामसे फहे जाते हैं । अत एवं अन्यप्रकारके 
बिस्तारको शास्त्र नहीं कहते । वह कुमागे मात्र है ॥ ५६ ॥ 


तदनेनानन्यलभ्यः शास्त्राथे इति न्‍्यायेन भदस्य प्राप्तत्वेन 
तत्न न तात्पय्ये किन्लवद्रेत एव वेदवाक्यानां तात्पय्येमिति अद्दे- 
तप्रत्याशा प्रतिक्षिता अनुमानादीश्वरस्य सिद्धाभावेन तम्लेद- 
स्यापि ततः सिद्धयभावात्‌ । तस्मान्न भेदानुवादकत्वमिति तत्प- 
रवमवगम्यंते । अतएवोक्तम-- 

सदागमेकविज्ञेयं समतीतक्षराक्षरम्‌ । 


नारायणं सदा वन्दे निर्दोषाशेषसद्गुणमिति ॥ «७ ॥ 
उक्त वाक्यानुसार शाख्रार्थ अनन्यलूभ्य इस प्रकार न्य।यानुसार भेद प्राप्तिवशाव्‌ उसमें 
तालय्ये नहीं; किन्तु अद्वैतही वेदवाक््यका तातलपय्ये है, इस प्रकार अद्वैत प्त्याशाका मतिक्षिप 


: इश्कन ] भाषाटीकासमेतः । ( १११ ) 


किया गया है । क्योंकि अनुमानद्वारा ईश्वर सिद्धिके अभाववशात्‌ उस भेंद सिद्धिका मो 
अभाव होनाता है । इसी कारण, भेदानुवादकत्त्व ततरत्व, कहकर पारेगणित नहीं होता । 
इसी कारण कहा है ॥ ५७ ॥ 


_शास्तस्थ तत्र प्रामाण्यम्॒पपादितं तत्तु समंन्वयादिति। समन्वय 
उपक्रमादिलिड्रम्‌ उक्त वृहत्संदितायाम्‌ । 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासोअूवेता फलम्‌। 
अथवादोपपत्ती च लिड्/ः तात्पयेनिणेय इति ॥ ५८ ॥ 
उसी स्थानमें शास्तरका प्रामाण्य उपपादित हुआ है । जैसे, तंत्त समन्वयादिति यहां समन्वय 
झब्दसे उपकरमादि छिज्ल | बृहव्‌ संहितामें कहा है, उपकम, उपसंहार, अभ्यास, अपू्ता, 
फुल, अरथवाद, उपपत्ति इन सबके तातपय्थ निर्णयमें लिड् स्वरूप अर्थात्‌ इनके द्वारा तात्पस्य 
निर्णय करना होता है ॥ ५८ ॥ 
एवं वेदान्ततात्पय्यवशात्‌ तदेव अह्म शास्त्रगम्यामित्युक्त मवति। 
विज्ञतरमत्र प्रादर्शि शिष्टमानन्दतीथभाष्यव्याख्यानादी द्रव्य 
अन्थबहुत्वभियोपरम्यत इति। एतच्च रहस्य प्णप्रज्ञन मध्य- 
मन्दिरेण वायोस्तदीयावतारम्मन्येन निरूपितामेति ॥ «९ ॥ 
इस गरकार वेदान्तके तातप्य्य वशतः वही अह्म शास्रके ्रतिपाय हो जाता है, यह कहा 
गया है। फ़छतः, म्रसड्भतः दिद्मात्र दिखछाया गया । अवशिष्ट आनन्द तीगैके भाष्य और 
ध्याख्यान प्रभूतिमें देखना चाहिये । ग्रन्थ विस्तार॑ भयसे यहां निवृत्त हुआ । पूर्णमज्ञ मध्य 
मन्दिर अपनेको बायुका तीसरा अवतार समझते हैं। उनने यह रहस्य निरूपण किया है ॥५५॥ 
प्रथमस्तु हनूमान्‌ स्यात्‌ द्वितीयो भीम एव च। 
पूणप्रज्ञस्ततीयश्व भगवत्काय्यैसाधक इति ॥ 
एतदेवामिप्रत्य तत्र तत्र अन्थसमाप्ताविदं प्य लिख्यते । 
यस्थ जीण्युदितानि वेदवचने दिव्यानि रूपाण्यलं 
होतइशितमित्थमेतद्खिलं वेदस्य गभ महः । 
वायो रामत्रचोनतं प्रथमकं वृक्षो द्वितीय वषु- 
मेंध्यों यस्तु तृतीयमेतद्मुना अन्थः कृतः केशवे ॥ ६० ॥ 


( १२२ ) सर्वदशोनसंग्रह* [पशु 


जैंसे:-प्रथम हनुमान, दितीय भीम, एवं तृतीय पूर्णपज्ञ भगवानके कार्र्ससाधक हैं 
इस प्रकार अभिप्राय करके, सर्वेत्रही ग्रन्थसमाप्नेमं निम्न्ठेखित पद्य छिखेरे रहते हंः- 
वेदवचनमें उसका तीन प्रकार दिव्यरूप साविशेष -समुदित हुआ है, रामभक्त हनूमानू उनमें 
प्रथम, भीम द्वितीय, एवं मध्यमन्दिर तृतीय हैं ॥ ॥ ६० ॥ है 

एतत्पद्यार्थस्तु वलित्थातद्रप॒लियाधि दर्शित देवस्य भगेः सहसो 

यतो जनीत्यादिश्वुतिपय्योलोचनथावगम्यत इति । तस्मात्‌ 

सवेस्य शाख्रस्य विष्णुतत्त्वं सर्वोत्तममित्यत्र तात्पय्येमिति से 

निरवद्म ॥ ६१ ॥ ॒ 

इति सर्वदशनसंग्रहे पृ्प्रज्ञदशनम्‌ समाप्तम्‌ ॥ «५ ॥ 
जो हो, उल्लिखित कारणोंसे विष्णुतत्त्वदी सबसे श्रेष्ठ है। इसी कारण, यही तत्त्व सब 
शास्रोंका तात्पय्य है। यह सब्बैथा प्रतिपादित हुआ है ॥ ६१ ॥ 
इति सब्य॑द्शनसंग्रहमें पूर्णपज्ञदशेन समाप्त हुआ ॥ ५१ 


अथ नकूलीशपाशुपतदशनस ॥ ६॥ 


४-० व्लबकह2०2-< 

तदेनद्वेष्णवमतं दासत्वादिपदवेदनीय परतन्त्रदुःखावहत्वान्न 
दुःखान्तादीप्सितास्पदमित्यरोचयमानाः पारमेश्वय्यें कामय- 
मानाः परामिहता सुक्ता न भवान्त परतन्त्रत्वात्‌ पारमेश्वय्ये- 
रहितत्वादस्मदादिवत्‌ मुक्तात्मानश्व परमेश्वरगुणसम्बन्धिनः 
पुरपत्वे सति समस्तदुःखबीजविधुरत्वात्‌ परमेश्वरवादित्यायनु- 
मान॑ प्रमाणं प्रतिपद्यमानाः केचन माहेश्वराः परमपुरुषार्थसा- 
धनपश्चा्थप्रपश्चनपरं पाशुपतशास्रमा श्रयन्ते। तत्रेदमादिसत्रम्‌, 
-अथातः पश्नुपतेः पाशुपतयोगविधि व्याख्यास्थाम इति । 
अस्याथः-अच्राथशब्दः पूवप्रकृतापेक्षः । पू्वप्रकृतश्व ग्रुरुं प्रति 
रिष्यस्य प्रश्नः। गुरुस्वरूपं गणकारिकायां निरूपितम्‌ । 

पश्चकास्त्वष्ट विज्वेया गणश्रेकत्रिका त्मकः । 

वेत्ता नवगणस्यास्य संस्कत्तों गुरुरुव्यत इति ॥ १ ॥ 


वेष्णवमतानुसार भगवानका दासत्वही करना होता है ॥ सुतरां, वह परतन्त्र 
खजनक है । उसमें दःखका अन्त द्वोता नहीं इसी कारण उसकी किसी मतमे 





हक ५ 


शनेसे 


दशनम ) - भाषादीकासमेतः । ( १२३ ) 


चाहना नहीं होती । ऐसी विवेचना करनेमें उसमें रुचि नहीं होती; विशेषतः जे। छोग हम 
छोगोंके तुल्य परमैश्वग्य रहित और परतन्त्र हैं वे कभी मुक्त नहीं होसकते, पक्षान्तरमें 
मुक्तात्सा पुरुष परमेश्वरके गणसम्बन्धितावशात्‌ पुरुषत्व छाम पुरःसर समस्त दुःख बीम नाश 
करे: साक्षाद परमेश्वरकी नाई होनाते हैं, इस प्रकार अनुमान भ्माण प्रतिपादन पूर्वक कोई 
महेश्वरोपासक व्यक्तिगण परमैश्वय्थें कामनासे वशंवद्‌ होकर परम पुरुषाथे भाप्तिकां उपाय 
स्वरूप पश्चाथे प्रपश्धनपर पाशुपतशाखका आश्रय करते हैं । इसका प्रथम सूत्र यह है, 
अ्थौत्‌ इत्यादि यहां अथ शब्द पूरे प्रकृतापेक्ष है पृव्वे प्रकृत शब्दंस गुरुके पति शिष्यका 
प्रश्न है। अथीव्‌ शिष्य गुरुको निज्ञासा करनेके पीछे, गुरुदेव पाशुपत याग विधिकी व्याख्या 
करते हैं इत्यादि । गुरु किसको कहंते उसका छक्षण क्या इस विषयर्मं गण कारैकामें छिखा 
जैसे, अष्ट और वृत्ति क्रय, इन सबको पश्चक कहते हैं । जो नवगणके विशेषज्ञ और 
संस्कार करानेमें समर्थ हैं। उनको गुरु कहते हैं ॥ १ ॥ 
लाभा मला उपायाश्र देशावस्थाविशुद्धयः । 
दीक्षाकारिबलान्यशे पश्चकाश्रीणि वृत्तय इति ॥ २॥ 
.._ छाम, मछ, उपाय, देश, अवस्थां, विशुद्धि, दीक्षा कारेक और बढ ये आठ एवं तीन 
वृत्ति इन सबको पश्चक कहते हैं ॥ २ ॥ 
तिख्रो वृत्तय इति प्रयोक्तव्ये च्रीणि वृत्तय इति छान्द्सः प्रयोगः। 
तत्र विधीयमानमुपायफरलं लाभः ज्ञानतपोदिवनित्यत्वस्थिति- 
शुद्धिभेदात्‌ पश्चविधः । तदाह हरदत्ताचाय्येः- 
: ज्ञानं तपोष्थ नित्यत्व॑ स्थितिः शुद्धिश्व॒ पश्चममिति ॥ ३ ॥ 
उनमें विधीयमान उपाय फछका नाम छाभ है वह ज्ञान, तपस्या, नित्यत्व, स्थिति और 
शुद्धिभेदस पांच प्रकारका है। हरदत्ताचाय्येने कहा है ज्ञान, तपस्या, नित्यत्व, स्थिति 
और शुद्धि ये पांच इत्यादि ॥ ३ ॥ कल हि 
आत्माश्रितो दुष्भावो मलः । स॒मिथ्याज्ञानादिभदात्‌ 
पश्चविधः । तदप्याह-- सकें 
मिथ्याज्ञानमधमंत्र सक्तिहेंतुश्युतिस्तथा। 
पशुत्वमूल पञ्ेते तन्त्रे हेया विविक्तित इति ॥ ४॥ 
आत्माश्रित दुष्टभावका नाम मढ़ है। यह मठभी मिथ्याज्ञानादि भेदसे पांच प्रकार 
काहि || जैसे कहा है-मिथ्याज्ञान, अधम्म॑, शक्ति, हेतु, च्युति, पशुत्वमूल, ये पांच 
तन्‍्त्रम त्यागने योग्य निर्देश किये हैं ॥ ४ ॥ 


( १२७ ) . सर्वदुशनसंमहः4 [ पाशुपत- 
सावकस्य शुद्धिहितुरुपायः वासचय्योद्मिदात्‌ पंश्रविषः । 
तद्ष्याह-- ्ि 

वासचय्यी जपो ध्यानं सदा रुद्वसस्‍्वृतिस्तथा। 

- प्रतिपत्तिश्व लाभानाम॒पायाः पश्च निश्चिता इति ॥ ५ ॥ 

साधकके शुद्धि हेतुको उपाय कहते हैं । वह भी वासचय्योदि भदखे पांच प्रकारका है । 
जैसे वासचर्य्यों, जप, ध्यान, सदा रुद्का स्मरण करना, मतिपत्ति, इन्हीं पांचको छामका 
डपाय कहते हैं ॥ ५ ॥ 

येनाथोजुसन्धानपूर्वक॑ ज्ञानतपोबृद्धी प्राप्नोति स देशों गुरुज- 

नादिः । यदाह-- 

गुरुजनो गुहादेशः श्मशान रुद्र एव चेति ॥ ६ ॥ 

निसके द्वारा अथानुसन्धानपूव्वेक ज्ञान और तपस्याकी वृद्धि होती है, उसका नाम 


देश है। जैसे गुरुननादि | उसी प्रकार कहा है गुरुगन, गुहा, इमशान और रुद्र इनको 
देश कहते हैं ॥ ६ ॥ 


आहलाभप्रांतेरेकत आदी यदवस्थानं सावस्था व्यक्तादिविशेषेण 
विशेश | तदुक्तम्‌- हि 
व्यक्ताव्यक्तजंपादानं निष्ठा चेद हि पश्चममिति ॥ ७ ॥ 
भबतक छाभ प्राप्ति न हो तबतक, इन सबके एकमादिमें जो अवस्थान है उसका 
नाम अवस्था है यह अवस्था व्यक्तादि भेद विशिष्ट है जैसे, व्यक्त, अव्यक्त, जप, आदान 
ओर निष्ठा ॥ ७ ॥ 
मिथ्याज्ञानादीनामत्यन्तव्यपोहो विशुद्धिः। सा प्रतियोगिभेदात्‌ 
पश्चविधा । तदुंक्तम-- 
अज्ञानस्याप्यसड्रस्य दानिः सड़्करस्य च । 
च्यूतिहानिः पशुत्वस्य शुद्धिः पश्चविधा स्वृतेति ॥ ८ ॥ 
. मिथ्याज्ञानादिके आत्यन्तिक विनाशका नाम विश्युद्धि है । वह भ्रतियोगि मेंदस पांच 
भकारका है जैसे-अज्ञान हानि, असद्गच्युति, सद्रविनाश, पश्ुत्वस्खहन, एवं करच्यति ८॥ 
दीक्षाकारिपञ्चक॑ चोक्तम-- 
द्रव्य कालः क्रिया मू| हि पश्चम इति॥ ९॥ 


दरशीनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १२५ ) 
दीक्षाकारिक पश्चकने भी निर्देश किया है-मैसे, हृव्य, काछ, किया, सूर्ति और गुरु इन 
पांदोंका नाम दीक्षाकारक पश्चक है ॥ ९ ॥ हे 
बलपश्चञ्च-....... 
गुरुभक्तिः प्रसाद मतेद्वेन्द्रजयस्तथा। 
धमंश्रेवाप्रसादश्व ब् पत्मविध॑ स्वृतमिति ॥ १० ॥ 
बलुपश्वक जैसे, गुरुमक्ति, मनकी प्रसन्नता, सुखदुःखादि दन्द्वनय पर्म्मे और अपसाद इन 
' पांचोंकानाम बढ है ॥ १० ॥ 

पश्चमललपघूकरणा्थ मानामानविरोधिनो5न्नाज॑नोपाया वृत्तेयः - 

भैक्ष्योत्सश्यथालब्धाभिधा इते । शेषमशेषमाकर एवाव- 

गन्तव्यम ॥ ३३ ॥ । * 

पांच प्रकाकका महू रूघूकरणार्थ मानामानविरोधि अन्नार्ननोपायका नाम वृत्ति है। 
-तत्तत वात्ति भेक्ष्य उत्सृष्ट और यथारुष्ध नामसे विख्यात है अर्थात्‌ मिक्षादारा,.उत्सृष्ठ संग्रह 
द्वारा अन्न उपानेन करना चाहिये । इस कारण अन्य कीसी प्रकार आयास या यत्न नहीं 
करना चाहिये ॥ ११ ॥ 

अन्राथशब्देन ढुःखान्तस्य प्रातिपादनम्‌। आध्यात्मिकादिदुः 

खब्यपोहप्श्रार्थेलात्तस्य पशुशन्देन कार्य्यस्य परतन्त्रनचन- 

त्वात्तस्य पतिशब्देन कारणस्थेश्वरः पतिरीशितेति जगत्कार- 
णीभूतेश्वरवचनत्वात्तस्य । योगविधी ठ॒ प्रसिद्दो। तत्र ढुःखा- 
न्तो द्विविधः अनात्मकः सात्मकश्रेति । तत्रानात्मकः सबंदुः 
खानामत्यन्तोच्छेदरूपः । सात्मकस्तु हकूक्रिया शक्तिक्षणमे- 
श्वय्येम्‌। यत्र हक्शक्तिरेकापि विषयभेदात्‌ पंचविधोषचण्थते 

दशेैनं श्रवर्ण मनन विज्ञान सर्वेज्ञत्वचेेति ॥ १२॥ 

. यहां अथ शब्दसे दुःखपर्य्यवसान प्रतिपादन है । क्योंकि आध्यात्मिक दुःखका प्रइन किया 
गया है। योग और विधि दोनों असिद्ध हैं । उनमें दुःखपर्य्यवसान दो प्रकारका है, एक 
अनात्मक और दूसरा सात्मक सब प्रकारके दुःखोंका आत्यन्तिक उच्छेदका नाम अनात्मक 
है और, सात्मक शब्दसे दकुकियाशक्तिका छक्षण ऐश्वस्थे । हकशक्ति एक होनेपर भी; 
विषयमेदसे पांच प्रकारके हैं । नैसे, द्शन, श्रवण, मनन, विज्ञान, और सर्व्वज्ञ्व ॥१२॥ 


६ १२६) सर्वदशोनसंग्रहः । [ पाशुपत- 


तत्र सुक्ष्मव्यवहितविप्रकृशशेषचाश्षुपस्पशोदिविषयं ज्ञान देश- 
नम्‌। अशेषशब्दाषिषयं सिद्धिज्ञानं श्रवणम्‌ । समस्तचिन्ता- 
विषय सिद्धिज्ञान मननम्‌। निरवशेषशास्रविषयं ग्रन्थतोरईर्थतश्र 
सिदिज्ञानं विज्ञानम । उक्तानक्ताशेषाथषु समासविस्तराविभाग- 
विशेषतश्च॒ तत्त्वव्याप्ततदोदितसिद्धिज्ञानं सर्वज्ञत्वमहइत्येषा 
धीशक्तिः ॥ १३ ॥ 


उनमें सूक्ष्म, व्यवहित, विपकृष्ट, मश्ृति अशेष चाक्षुपविषयक ज्ञानका नाम दर्शन है। 
इस प्रकोर अशेष शब्दविषयके सिद्धिज्ञान श्रवण, समस्त चिन्ताविषयक सिद्धिज्ञान मनन, 
गअन्थतः ओर अथैतः सबददी शाखविषयक ज्ञान विज्ञान एवं संक्षेप विस्तार विभाग और विशे 
चरूपसे उक्त और अनुक्त नितने विषयमें जो तत्त्व व्याप्त सावेकालिक सिद्धिज्ञान उसको सर्व 
ज्ञत्व कहते हैं । ये सब पीशक्ति हैं ॥ १३ ॥ 

क्रियाशाफतिरिकापि त्रिविधोषचणय्येते मनोजवित्व॑ कामरूपित्व॑ं 

विक्रमणधर्मत्वश्वेति । तत्र निरतिशयशीत्रकारित्व॑ मनोजवि 
त्वम्‌ । कर्मादिनिरपेक्षस्य स्वेच्छयेवानन्तसलक्षणविलक्षण- 

सरूपकरणावष्ठाततव॑ कामरूपित्वमू । उपसहतकरण 

स्थापि निरतिशयेश्वय्य॑सम्बन्धित्व॑ं :विक्रमणर्धमित्वमित्येषा 

क्रियाशक्तिः ॥ १४ ॥ 

क्रियाशक्ति एक होनेपर भी तौन प्रकारकी है जैसे मनोजवित्व, कामरूपित्व और विक्रमण 
धर्म्मित्व । उनमें निरातिशय शीभक्रारित्वकों मनोजवित्व कहते हैं । कर्म्मांदि निरपेक्ष होनेपर, 
स्वेच्छा कमहीसे अनेक प्रकारसे सहुक्षण ओर विलक्षण सरूपकरणमें नो अधिष्ठातृत्व उसका 
नाम कामरुपित्व है । करणसमुदाय उपसंडूत होनेपर, जो निरतिशय -ऐश्वर्य्य सम्बन्ध 
संघटन होनाताहै उसको विक्रमण परम्मित्व कहते हैं-येही कईएक क्रियाशाक्ति हैं ॥ १४ ॥ 

. बृदस्व तन्त्र स्व काय्य त्रिविधविद्या कला पशुश्रेति । तत्र पशु- 
गणो विद्या । सापि द्विविधा बोधाबोघस्वभावश्रेदात्‌ । बोधस्व- 
भावा विवेकाविवेकप्रवृत्तिमदात्‌ द्विविधा। तत्र या विवेकप्रवृ- 
त्तिः प्रमाणमात्रव्यड्र्या चित्तेत्युच्यते। चित्तेन हि सवेः प्राणी 
बाह्याथात्मकप्रकाशाइग्रहीत सामान्येन विवेचितमावेवेचित- 

चेतयते इति । पश्वयेधर्माधार्मिका पुनरबोधात्मिका 


दशनम ) . भाषाटीकासमेत3॥ ( १२७ ) 


विद्या स्वशा्र॑ येनोच्यते चेतनपरतन्त्रत्वे मत्यचेतना कला। 
साप द्विविधा कार्य्याख्या कारणाख्या चेति। तत्न कार्य्याख्या 
दशविधा 4 प्रथिव्यादीनि पश्च तत्त्वानि रूपादयः पश्म गुणाले- 
ति। कारणाख्या त्रयोदशाविषा । ज्ञानेन्द्रियपश्चकं कर्मेन्द्रियप- 
चकम्‌ अध्यवसायाभिमानसड्ल्पामिधवृत्तिभेदात्‌ बुद्ध यहड्रार- 
भनोलक्षणमन्तःकरणजयश्चेति । पशुत्वसम्बन्धी पश्ुः। सोड 
पि द्विविधः साज्षनो निरक्षनश्वेति । तत्र साक्षनः शरीरोन्द्रियस- 
म्बन्धी निरजनस्तु तद॒हितः। तत्पपश्चस्तु पश्चार्थभाष्यदीपि- 
कादी द्रष्टव्यः। समस्तसृष्टिसंहाराठग्रहकारे. कारण तस्येक- 
स्यापि ग्रणकर्मभदापेक्षया विभाग उक्तः पतिः साथ इत्यादिना। 
तत्र पतित्व॑ निरतिशयहक्‌क्रियाशक्तिमत्तव तेनेश्वय्यैण नित्यस 
म्बन्धित्वम्‌ आद्त्वमनागन्तुकेशय्येसम्बन्धित्वम्‌ इत्यादरी- - 
कारादिमिस्तीथेकरेर्निरूपितम्‌ ॥ १५ ॥ 
नितने अस्वतन्त्र काय्यै हैं वे सब तीन प्रकारके हैं विद्या कछा और पद्म उनमें पद्गण 
विद्या दो प्रकारकी है, बोध स्वभावा और अबोध स्वभावा । बोधस्वभावा और भी दो ग्रका- 
रकी है। नैसे, विवेकमवृत्ति और अविवेकम्रवृत्ति । उनमें विवेकम्रवृत्तिको चित्त कहतें 
। क्योंकि, चित्तद्वारा ही सम्पूर्ण प्राणी सामान्यतः विवेचित और अविवेचित विषयक 
शान छाभ करते हैं । कछा दो भ्रकारकी हैं । एक काय्यौख्या दूसरी कारणाख्या उनमें 
फाय्योौझु्या दश प्रकारकी है । नैसें, प्रथिव्यादि पांचतत्व और रुपादे पांच गुण कारणाख्या 
कछा १३ प्रकारकी है।। जैसे पांच ज्ञनेश्द्रिय पांच कर्म्मेन्यिय और अध्यवसाय, अभिमान 
और संकल्प नामक वृत्ति भेद्स बुद्धि, अहड्शर और मनोरूप अन्तःकरण । पशुतत्व रुम्ब- 
नधी दो मकारकी साञ्ञन और निरजन उनमें शरीर और इन्द्रिय सम्बन्ध विशिष्टका नाम 
साझ्मन एवं उससे रहितका नाम निरञ्ञन है । पश्चाथभाष्यदीपिकामें इसका सविस्तर 
बणेन देखना । सम्पूर्ण सृष्टि संहारका कत्तो वही एक कारण ही है गुण कम भेदापेक्ष 
वशाव बहुत प्रकारसे कहा गया है। जैसे; पति साथ इत्यादि । यहां पति शब्दंस निरति 
शय हकूकियाशक्ति विशिष्ट एवं आय शब्दस वत्तैमान और आगन्तुक ऐश्रय्यके साथ निन 
सम्बन्ध सम्पन्न होता है ॥ १५॥ 


( १२८ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ गर 
चित्तद्वारेणात्मेशरसम्बन्धो योगः । स च द्विविषः कियालंक्षणः 
क्रियोपरमलक्षणश्रेति । तत्र जप्यध्यानादिरुपः क्रियालक्षणः 
क्रियोपरमलक्षणस्तु संविद्वत्यादिसंज्ितः धमोर्थताधकव्या- 
पारो विधिः । स च द्विविधः प्रधानभूतों गुणभूतश् । तत्र प्रधा- 

- नभृतःसाक्षाद्धमंहेतुः चर्य्या सा द्विविधा ब॒तं द्वाराणि चेति। तत्र 
भस्मस्रानशय्योपहारजपप्रदक्षिणानि ब्रतम । तदुक्त भगवता 
नकुलीशेन। भस्मना त्रिषवर्ण स्नायीत भस्मनि शयीतेति ॥१६॥ 

चित्तदारा आत्मा और ईश्वरका नाम योग है । वह दो पकारका है। कियारुक्षण 
और कियोपरम लक्षण । उनमें जप और ध्यानादि रूपसे नाम क्रिया लक्षण और संविद्‌ 
गति प्रभतिका नाम क्रियोप्कक्षण है । धम्मर्थिताथक. व्यापारंका नाम विधि है । विधि 
भी दो भकारका है। प्रधान भूत और अप्रधान भूत । उनमें साक्षाव्‌ धर्म्म हेतु चर्य्याका 
नाम मधान भरत है ॥। वह दो प्रकारका हूँ । ब्रत ओर समस्त द्वार । उनमे भस्मस्तान, 


भस्मशयन, डपहार, जप और प्रदाक्षिणा इन कतिपयका नाम बत है। स्वये भगवान्‌ न 
कुछीशने कहा है, नो भस्मद्वारा त्रिसन्ध्या, स्लाव और भस्मही पर शयन करे ॥ १६ ॥ 


अन्रोपहारों नियमः। स च पड़! । तदुक्त॑ सूत्रकारेण | हसि- 
तगीतनृत्यहुडकारनमस्कारजप्यषड़ड्रोपहारेण उपतिष्ठितेति । 
तत्र हसितं नाम कण्ठोष्टपुटविस्फूर्जनपुरःसरमहहरेत्यद्रह्ासः । 
गीत॑ गान्धवंशास्रसमयानुसारेण महेशरसम्बान्धिगुणपमोदिनि- 
मित्तानां चिन्तनम्‌ । नृत्यमापे नाठ्शाम्रालुसारेण हस्तपा-' 
दादीनामुत्क्षेपणादिकमदड्)प्रत्यंगोपांगसाहित॑ भोवाभावसमेतश्च 
प्रयोक्तत्यम्‌ । हुड़कारों नाम जिह्तालुसंयोगान्रिष्पाग्मानः 
पुण्यो वृषनाद्सदशो नादः हुडुगिति शब्दानुकारों वषडितिवत्‌। 
यत्र लोकिका भवन्ति तत्रैतत्‌ सर्व गूढं प्रयोक्तव्यम्‌ । शिए॑ 
प्रासिद्यम | द्वाराणे तु क्राथनस्पन्दनमन्दनशखड्भारणावितत्कर- 
णावितद्भापणाने | तत्रासप्तस्यैव सुप्तलिड्रवदर्शनं क्रार्थनम्‌ । 
वाय्व॒मिभूतस्येव शरीरावयवानां स्पन्दुनं कम्पनम्‌। उपहतपादे 


१५७४ 5 ; भाषाटीका समेतः । ( १२९ ) 


सह्येव ।मनं मन्दनम्‌। रूपयौवनसम्पन्नां कामिनीमवलो- 
व्मानं कामुकमिव येविंलासेः प्रदशयाति तत्‌ श्वृद्धारणम्‌ । 
कव्यक य्येविवकविकलस्येव_ छोकनिन्दितकमंकरणमावित- 
 त्करणम्‌ । व्याहतापाथकादिशब्दोच्चारणमवितद्भाषणमिति । 
. म्णप्ृतस्तु चय्यों अनुम्माहको$नुस्नानादिः भैक्ष्योच्छिष्टादिनि- 
 अतायोग्यताप्रत्ययनिवृत्त्यथेः । तद॒प्युक्ते सूच्कारेण | अनुख्ा- / 


! 'निर्माल्यालिंगधारीति ॥ १७ ॥ 
_.. शह्ां उपहार शब्दसे नियम समझना । उसके छः अद्ज हैं । सूजकारने कहा है, हित, 
गति, पत्य, डुइकार, नमस्कार, जप, इन पढ़ज उपहारकी सहायतासे उपासना करनी 
ता हे उनमें हसित शब्दसे कण्ठ ओर ओए्ठके पटके विस्फूनित पुर;ःसर अहह शब्दसे अह्ृ- 




































“आानना । । श गान्धव्वंशाखके नियमानुसार महेश्वरके गुण ओर 
मित्त सब चिन्ककरनी | तृत्यशब्स्स नाट्यशाख्के अनुसार हाथ पांव आदि 
बिपणादि भड्ग पत्यड़् औ सहित भावाभावसमेत प्रयोग करना चाहिये । ढुड़ु- . 

ग 5 <दसे जिहा ओर ताल औनोंक संयोगमे निष्पायमान परम पवित्र वृषनादके तुल्य 
नहां छोगोंका सश्चार इन सबका प्रयोग अति गोपनीयभावसे करना चाहिये । 

एक जैक और भदृक्षिणंका अर्थ सबसेही अवगत है इस कारण उनकी स्वतन्त्र 


बह कर्तंक अभिभूतकी नाई इरीर के सब अवयबके स्पन्दनका नाम कम्पन है । 
हिन्दिय विकछकी नाई गमन करनेकी मन्दन कहते हैं। रूपयोवन शालिनी कामिनीको 
आछक्ोकन कर, आत्माको जो विलास सहकारसे काभुककी नाई छोकनिन्दित कम्में करनेका 
जाम अवितत्करण है। एवं अथंद्दीन और व्याहत शब्दोचारणको अवितद्भाषण कहते 
है| गुणभूत चय्यी शब्दसे अनुग्राहक अनुख्तान, भेषज्य और उच्छिष्टादि संग्रह है 
शसक्ती उद्देश्य योग्यता प्रत्यय निवृत्ति है । उसी प्रकार सृजकारने कहा है अनुस्तात 
|| ' प और छिज्गञधारी इत्यादि ॥ १७ ॥ 


।' पथ | पदाथानां प्रमाणतः पश्चामियानं विस्तरः । 
५ ख रोशीकरमाष्ये द्रशव्यः । एतेषां यथासम्भवं लक्षणतो5 
हक रेणाप्नियान॑ विभागः | स तु विहितशाख्रान्तरेइभ्यो5मी पां- 


(१३० ) | सर्वेदशेनसंग्रहः । 


गुणातिशयेन कथन विशेषः। तथाहि अन्यक्भा। . * 
दुःखान्तः इह तु पारमेश्रय्यप्रातिश्च | आय इते ॥ २०॥ 
काय्य॑मिह तु नित्यं पश्वादि । अन्यत्र सापे/क्षराभ-. होताईे । इसपकार 
निरपेक्षो भगवानेव। अन्यजत्र कैवल्यादिफित इसको इसमकार विकत्पकी 
तु पारमेश्वय्येदु:खान्तफलकः। अन्यत्र पुल गो इसका, हर 
* इह पुनरपुनरावृत्तिरुपः सामीप्यादिफलकः । हि जनिरशीच 
पहिले जो समास और बिस्तारादिकी बात कहीं गयी है ऐेद्धि होनानेमें रा] 


[ शैव- 


6 | 0० प 


समास॒ शब्द्स अरथमात्राभिधान | सो पहिछे सूतमें कहा गया व्वीणका कारण नहीं क 
पदार्थकीं प्रमाण अनुसार पश्चविधान राशीकरभाष्यमें यह देखनात छो/चड पशुगण परमेश्वर 
किसी श्रकार सड्डर न करके, इन सबके अमिधान करणको विश्ञाभिमत नहीं क्योंकि पाश्ु- - 
न्तरसे इन सबके गुणातिशय सहकारसे कथनका नाम विंशें । आधचाय्येने सो कहा है | 
कोही दुःखान्त कहा गया है, अन्यत्र होता नहीं, इस रँ क्षात्कार हो सो सहन नहीं 
किन्तु कम नित्य पश्चादि निर्दिष्टहै हि [00 रना सम्भव नहीं ॥*२० ॥ 
भगवानद्वीने इसप्रकार निर्देश किया है। अन्यत्र योग त्ि हे ॥ 
इसमें पारमेश्रय्ये दुःखान्तको ही योगका फछ रूपसे न कील २ शु 
भावृत्तिको स्वगोदि कहा हैं। किन्तु इसमें अपुनरात्रात्ति रूप और, 
होता है, ऐसा निर्देश किया है ॥ १८ ॥  समाप्तम्‌ ॥६ ॥ 


: मनु महदेतदिन्द्रजालं यत्निरपेक्ष 7 »+ 85९40 20% 

कर्मवेफल्यं से 2984 समसमय १ ॥ 

व्यात्‌ मैवं मन्थेथीः व्यघिकरणत्वात्‌। 
कारणत्व स्ात्तहिं कर्मणो वेफल्ये किमायातम | 
इति चेत्‌ कस्य प्रयोजनाभावः । कमेवेफ़ल्ये कारणेश्क - 
कि वा भगवतः । नाद्ः इश्वरेच्छानुगृह।तस्य कर्मणः सफल 

: पपत्तेः। तदनुग्रहीतस्य ययातिप्रभतिकमंवत्‌ कदाचिंतो। 
त्वसम्भवाच्च । स चेतावता कमंस्वप्रवृत्तिः कंषक 
इश्वरेच्छायतत्वाच् पशूनां प्रवृत्तेः । नापि द्विर्त 
पर्य्या्तकामत्वेन कमसाध्यप्रयोजनापेक्षाया औः 




































भाषाटीकासमेतः | ( १३१ ) 


है तदप्ययुक्तम्‌ अचिन्त्यशक्तिकस्य॒पर- 
यिन्‍या अव्याहताक्रियाशक्त्या कायकारीे- 
दुक्त सम्प्रदायविद्धिः- 

क्षस्तु स्वेच्छाचारी यतो ह्ययम्‌ । 
तेंः शात्न सवकारणकारणामात ॥ १९ ॥ 
पेक्षा इन्द्रनाठ क्या होसकता है, जो परमेश्वर कारण निरपेक्ष 
वं सब ही कार्यतुस्य समयमें उत्पन्न हो ऐसा नहीं कह सकते 
हूँ । यदि निरपेक्ष भगवानही कारण हो तो, क्‍या कम्मेंका 
दि कहो कि, ऐसा होनेसे कम्मेंका अभाव होता है, 
कर्ममबैफल्प कारण होताहै करम्मींका नहीं; भग- 
ही सकते । कम्मेमात्र ही ईंश्वरच्छा अनुगृहीत । अत 
होताहै । उसके अनुगृहीत कम्मंका ययातिप्रभ्नातिके कर्म्मंकी 
होजावे इईश्वरेच्छाके आयत्ताधीन कहनेसे, पशुगणकी प्रवृत्ति 
, द्वितीय, अर्थोत्‌ भगवानका नहीं कहसकते । क्योंकि, वह 
; उसका कर्म्मसाध्य प्रयोगननकी अप्रेक्षामें सम्पर्क नहीं। पक्षा« 
में जो डल्छेख कियागयाहै वहभी युक्तिसज्गत नहींहे क्योंकि, 
वरकी इच्छानाविधायिनी अव्याहत क्रियाशक्तिद्वारा कार्यकारित्व 
दायवित्‌ व्याक्तेमोंने सो कहाहै। नेसे जिस कारण वह कम्मीदि 
इसी कारण शाखमें उसको सव्यंकारणकारण कहा है॥ ९९ # 
पीश्वरज्ञानान्मोक्षो लभ्यत एवंति कुतोष्स्य 
व॑ वादीः विकदपालपपत्तेः । किमीश्वराविषय 
णकारण कवा साक्षात्कारर अथवा यथावत्त 
हि । नायः शासत्रमन्तरेणापि प्रक्ृतजनवद्दवानामधिपो 
महादेव इति ज्ञानोत्पत्तिमात्रेण मोक्षसिद्धों शाख्राभ्यासवेफल्य- 
प्रसड्रात्‌ । नापिः द्वितीयः अनेकमलप्रचयोपचितानां पिशि- 
तलेचनानां पशुनां परमेश्व॒रसाक्षात्कारानुपपत्तेः | तृतीये5स्म- 
न्मतापातः पाशुपतशाद्रमन्तरेण यथावत्तत्त्वानेश्रयाउपपत्तेः । 
तदुक्तमाचा य्यंः- 


















(१३२ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । 


ज्ञानमात्रे यथा शात्र साक्षाइश्स्तु 
पश्चाथोदन्‍्यतो नास्ति यथावत्तत्त्वानिश् 
यदि कहो, दशेनान्तरमें कहाहै, जो ईइबरज्ञानसेही 
प्रथर्बाधफी कारण क्‍या ऐसा नहीं कहसकते । क्‍योंकि 
अनुपपत्ति होजातीहै, ईंश्वरविषयकज्ञान जीवके निर्वाणका कारण 
रही कारण है, अथवा उसका तत्त्वका यथावव ज्ञान होनेसे, इस 
प्रथम अर्थाव्‌ ज्ञानमात्रही मुक्तिका कारण नहीं कहसकते । क्योंकि 
महादेव देवगणके अधिपति, इसप्रकार ज्ञानोपपत्ति मात्रही मोक्ष' 
पुरुषकी नाई विफलता होजावे । द्वितीय अथोव्‌ साक्षात्कार और 
सकते हो । क्योंकि, बहुविधिमछ एकत्र होनेपर उपचित पिशि 
साक्षावकारमें समथे नहीं होते । तृतीयपक्षमी हमछोगोंको 
पतशाब्नके बिना यथावत्‌ तत्त्वनिश्रयकी भी सम्भावना नई 
जैसे. जो वह शास्र देखकर, उसके ज्ञानमात्रस परमेश्वरका 
है। पश्चाथके विना अन्य उपायसे भी ठीक २ तत्त्व निर्णय 
तस्मात्‌ एुरुपाथकामः प॒रुषचारयः पश्चाथ 
पतशाश्रमाश्रयणीयम्‌ ॥ २१ ॥ 
इति स्वदशनसंग्रहे नकुलीशंपाशुपतदशे 
इस कारण पुरुषार्थ काम परुष प्रवर्वर्गं पश्चाथका प्रतिपाद्‌ 
आश्रय करे ॥ २९ ॥ 
इति सत्वेद्शनसंग्रहमें नकुद्शीशपाशपतद्शन समाप्तहु 


अथ शेवदशैनम्‌ ॥ ७॥ 
७० शण 220 ( 0<६2०-- 
तमिम परमेश्वरः कमादिनिरपेक्षः कारणमिति पक्ष वेषम्यने- 
घृण्यदोषदापतत्वात प्रतिक्षिपन्त*! केचन माहेश्वराः शैवागम- 
सिद्धान्ततत्त्वं यथावदीक्षमाणाः कमांदिसापेक्षः परमेश्वरः का 
रणमिति पक्ष कक्षीकुवाणाः पक्षान्तरसुपक्षिपन्ति पतिपशुपाश- 
भेदात्‌ त्यः पदार्था इति । तदुक्त तन्त्रतत्त्वज्ञेः । 


दृ्शनम्‌ ] ह माषाटीकासमैतः .. (१३४३ ) 


त्रिपदा्थ चतुष्पाद महातन्त्र जगद्रुः । 
सू्रेणेकेन संक्षिप्य प्राह विस्तरतः पूनारितिं ॥ १ ॥ 
परमेश्वर कम्मोंदिनिरपेक्ष कारण है । इसपकारका पक्ष वेषम्य और नेर्ण्य दोषोंसे 
दूषित है। इसकारण कोई २ महिश्वर्सम्पदायमें इसमतवादको प्रतिक्षेप करतेहें । शैवशाख- 
भसिद्ध सिद्धान्ततत््व ठोक ठोक आहछोचनापूर्बवक कर्म्मादे सापेक्ष परमेश्वर कारणहे, इत्यादि 
पक्ष आश्रय, ओर उसके सहकारसे पक्षान्तरका उत्क्षेप करनातेहँ । उनलोगोंके मतमें पति, 
प्म और पाश भेदसे पदार्थ तीन प्रकारका है । तन्जतत्त्वज्ञलोगोंने इसमकार कहाहै, जो 
'जगदीइवर तीनों पदार्थेसि विच्छिन्न ओर पादचतुष्टयसम्पन्न महांतन्‍्त्र संक्षेपले कर एकमात्र 
सूचही विस्तारकमसे बणन किया है ॥ १ ॥ 
अस्थाथः--उक्तात्रयः पद्था यस्मिन्‌ सॉन्ति तात्रपदाथ विद्या 
'कियायागचणय्याख्याश्वतारः पादा यरिमन्‌ तन्चतुश्चरण महात- 
न्त्रमिति। तत्र पशूनामस्वतन्तत्वात्‌ पाशांनामचैतन्यांत्‌ तद्ठि 
लक्षणस्य पत्युः प्रथमप्देशः चेतनत्वसाधरम्यात्‌ पशूनां 
'तदानन्तय्यम्‌ । अवशिष्टानां पाशानाभन्ते विनिषेश शत 
कमनियमः ॥ २॥ 
इसका अर्थ यह है, नो पदार्थशब्दसे डल्लिखित पति; पशु और पाश प्रभृति तीन श्रकारकां 
पद्राथे एवं पादचतुष्टेयशब्द ते विद्या, क्रिया, योगे और चर्य्या येही चारपकारका विषय, जिसमें 
हैऔर वहीं चतुश्ररण महातन्त्र वर्णन कियाहै। उनमें पशुगणकी अस्वतन्त्रता और पाश सबकी 
अचेतनतावैशात्‌ उनके दोनोंसे सब्जे्ा पृथग्मावापन्न पतिशब्दका प्रथमही उल्डेख कियागया 
। चेतनत्त्वसाधम्म्यबशात्‌ पशंगणका उसके पीछे उल्छेख एवं अवाशिष्ट पाशसमुदायके 
अन्तमें विनिवेश, इसप्रकार क्र्मनियमअवरुम्बित हुआ है ॥ २॥ 
दीक्षायाः परमपुरुषाथहेतुत्वात॒ तस्याश्व पशुपाशेश्वरस्व॒रूप- 
निर्णयोपायभ्तेन मन्त्रमन्येश्वरादिमाहात्म्यानश्वायकन ज्ञानन 
विना नष्पादायतृमशक्यतात्‌ तदेव बोधकस्य विद्यापादस्य 
प्राथम्यम्‌। अनेकविधसाड्दीक्षाविषिप्रद्शकस्य क्रियापादर्स्ये 
तदानन्तय्येम्‌ । योगेन विना नाभिमतप्रात्तिरिति साड़योगज्ञा- 
पकस्य योगपादस्य तदुत्तरत्वम्‌। विहिताचरणनिषिद्धवर्जन- 
रूपां चय्यों विना योगोइपि न निर्वदतीति तत्पतिपादकस्य 


# ७ ३ 


चंय्यापाद्स्य चरमतामात विवेक ॥ ह ॥ 


(१३७ ) सर्वदर्शनसंग्रहः।.. .' [ शैब- 
दीक्षाद्वारा परमपुरुषा् प्राप्ति होतीहै। मिसकी सहायतासे पशु, पाश और ईद्वरादिका 
माहात्म्य विनिणीत होता है, उसी ज्ञानके विना दीक्षाके कभी निष्णन्न होनेकी सम्भावना 
नहीं । इंती कारण ज्ञानका अवबोधक विद्यापाद प्रथमही निर्दिष्ट हुआ है।। अनेकविध साज्' 
दीक्षाविषिका प्रदर्श कियापाद उसके परेही उल्छिखित हुआ है। योगके विना अभिमत- 
प्राप्ति नहीं होती । इसकारण साह्थयोगज्ञापक योगपांद क्रियापादके परेही उद्दिष्ट हुआ है । 


९० ४ 


विहित अनुष्ठान और निषिद्धका त्यागरूप चर्य्योके बिना योगका निवोह कभी नहीं होता 
इसकारण, तत्मतिपादक चर्य्यापादका अन्तमें उल्छेख कियाहै ॥ ३ ॥ 


तत्न पातिपदार्थ: शिवो5$मिमतः । मुक्तात्मनां विद्येश्वरादी 

नाथ यदाप शकत्वमास्त तथाप परमश्वरपारतन्त्यात्‌ स्वा- 

तन्त्रयं नास्ति। ततश्व तदचुकरणअुवनोदीनां मावानां सन्निविश- 

विशिष्टत्वेन कार्य्य॑त्वमवगम्यते। तेन च का य्य॑त्वेनेषां बुद्धिमत्पू- 

वेकत्वमजुमीयत इत्यनुमानवशात्परमेश्वरप्रसिद्धिरुपपद्यते ॥ ४॥ 

उनमें पंतिपदार्थसे शिव अभिमत है, यद्यपि विश्वेश्वरादे और मुक्तात्मागणका शिवत्त्व हैं 
तथापि परमेश्वरकी परतन्त्रतावशात्‌ डनकी स्वतन्त्रता नहीं है । उसके भनुकरण भृवनादि 
भाव समृहसब्निवेशविशेष्ट कहकर, उन सबका कार्य्यत्य अवगत होता है । इस प्रकार 
कार्य्यत्ववशात्‌ उनका बुद्धिपूर्वकत्व अनुमित होता है। इस मकार अनुमान वशते परमे- 
श्वरकी प्रसिद्धि उपपन्न होनाती है । अथीत्‌ सबके ऊपर एक जन जो ईश्वर है, सो कार्य्ये 
देख ही कर समझा जासकता है, क्योंकि, यह विश्वादि कार्य्य अपने आप होता नहीं । 
अपने आप होनेसे, इस प्रकार सशुल्छा वा सुव्यवस्थाएयंक नहीं दोखती ओर ये सब सुशृ- 
इछा जो एक अद्वितीय बद्धिमान्‌ व्यक्ति राचित हे सो यह बुद्धिका काम नहीं है । सो प्रति- 
पदर्म प्रतिपादित होनाता है ॥ ४ ॥ । 


ननु देहस्येव तावत्काय्येत्वमसिद्धमू। न हि क्षचित्‌ केनचि 
त्कदाचिंदेहः क्रियमाणो दृष्टचरः । सत्तवं तथापि न केनचिं 
न्क्रियमाणत्वं देहस्य दृश्मिति कतेदशेनापह्नवों न युज्यते 
तस्यानमेयलेनाप्युपपत्तेः । देहादिक काय्य भवितुमहंति सन्नि 

वेशविशिएत्वात्‌ विनश्वरत्वाद्र घयादिवत्‌ तेन च काय्येत्वेन 
बुद्धिमतपूवेकत्वमनुमातुं सुकरमेव । विमत॑ सकतेक॑ कारय्येत्वात्‌ 


द्शनम्‌ ] " भाषाटीकासमेतः । ( १३५ ) 


घटवते यदुक्तसाधनं तदुक्तसाध्यं न यदेवं न तदेव यथा- 
त्मादि । परमेश्वरानुमानप्रामाण्यसाथनानुमानमन्यत्राकारी- 
त्युपरम्यत ॥ ५ ॥ शक सकनलिर 
यदि कहो कि देहका कार््येत्य असिद्ध है । क्‍योंकि, कोई किरी देशमें देहकी बनते 
बा करते नहीं देखता । यह बात सत्य तो है | तथापि कोई कभी करते नहीं देखता, इस 
प्रकार कस्पना कर, कु दशैनका अपहय ( किसी वस्तुके रहनेपरभी उसको नहीं करके 
दिखाना ) 3 युक्त नहीं होता । क्‍योंकि, एक पुरुष कर्त्तों है, अनुमानत्त उपपत्ति 
होनातीहै । देहादिका कार्य्यत्व होना डचित ही है । क्योंकि, बह घणादिके तुल्य सब्रिवश 
विशेष्ट और विनश्वर है। इस प्रकार काय्यदारा बुद्धिमत्यूबक भी अनायासही अनुमान किया 
जासकता । अन्यत्रभा कहाहै, इस मकार अनुमान प्रमाणसे ही ईश्वर सिद्ध होता है॥ ५ ॥ 
अज्ञो जन्तुरनीशो5यमात्मनः सुखदुःखयोः । 
इश्वरप्रेरितों गच्छेत्‌ स्वगे वा श्वअ्रमेव वा ॥ ६ ॥ 
, पुनः कह्दा है जो, जन्तुमात्रही ज्ञानभुन्य एवं उन संबका सुख दुःख सब्मेथा स्वाधी- 
नतावर्नित है ईश्वरमेरित होकर, वे सब॒स्वगे वा नरककी गमन करतेहैं ॥ ६ ॥ 
इति न्यायेन प्राणिकृतक्मानुपेक्षया परमेश्वरस्य कतृत्वोपपत्तेः 
न चस्वातन्त्यविहृतिारेति वाच्य करणापेक्षया कतुः स्वातन्ध्य- 
विहतेरनुपलम्भात्‌ कोषाध्यक्षापेक्षस्य राज्ञपसादादिना दानवत। 
यथोक्त सिद्धमुराभः- | 
स्वतन्त्रस्याप्रयोज्यंत्वं करणादिप्रयोक्तता । 
कत्तुः स्वातन्भ्यमेतद्धि नच कमांग्पेक्षेकेति.॥ ७॥ 
इस प्रकार, न्यायानुसार म्राणिकृत कम्मौनुपेक्षास परमेश्वरके कर्तृत्वकी उपपत्ति होती 
है । इसमकार कम्मे सापेक्षता वशात्‌ स्वृतन्त्रताका :किसी प्रकार व्याधात होनेकी सम्भावनना 
नहीं ! क्योंकि, करणापेक्षावशतः कर्त्ताकी कभी स्वातन्ब्यता व्याघात* उपलब्ध नहीं होती 
इसका दृष्टान्त यह है नो राजा यद्यपि कोषाध्यक्षका सापेक्षमावापन्नहै किन्तु उसकी प्रसन्नतादि 
द्वारा ही दानादेव्यापार सम्पन्न होता है उस विषयमें कापाध्ष्यक्षकी अपेक्षावेशाव राजाकौ 
स्वतन्त्रता भड़' छक्षित नहीं होती । सिद्ध गुरुषनने भी कहाहै जो, करणादिही प्रयोज्य 


होतहै । स्वृतन्त्रकी प्रयोज्यता नहीं कत्तौकी स्वृतन्त्रताही इस भकार वह कभी करम्मीदिका 
अपेक्षक नहीं ॥ ७ ॥ ह 


६१३६) . सर्वेदशेनसंग्रहः । . : [ शैब- 
तथाच तत्तत्कमोशयवशाड्नोगतत्साधनतदुपादानादिविरेषज्ञ 
कर्ता अन॒मानादिसिद्ध इति सिद्धम्‌ । तदिदसुक्त तंत्र भवद्धि- 
बेहस्पतिभि 
इह भोग्यमेगसाथनतदुपादानादि यो विजानाति । 
तमृते भूतन्नहीदं पुस्कमोशयविपाकज्ञमिति ॥ ८ ॥ 
जो हो, उस २ कर्म्मंकी आशावशाव्‌ भोग, उसका साधन और ठपादान भभृति विशे 
पज्ञ कर्ता अनमानादिसे सिद्ध होनाता है, यह सिद्ध हुआ इस पर भगवान बृहस्पतिने 
यह सम्बन्ध यों कहा है किः-भो भोग, भोग्य, उसका साधन और उपादानादि विशेष 
रुपसे जानते हैं उनके बिना पुरुषका कर्म्माशय विपाक विषयमें और किसीकाभी अभि- 
ज्ञान नहीं ॥ ८ ॥ | 
अन्यत्रापि- न्‍ ५ 
विवादाध्यासितं सब बुद्धिमत्पूवेकत्‌कम्‌ । 
काय्थ्रेत्वादावयोः सिद्ध कार्य कुम्मादिकं यथेति॥ ९॥ 
अन्यत्र भो कहाहै जो, विवादास्पदीभूत सब मकारकी वस्तुही बुद्धिमलूवेक कर्तृत्वका 
आयत्तीकृत है। पटादिकार्य्यकी नाई, कार्य्यत्व वशाव्‌ हमारे दोनोंहीका कार्य्य॑त्व 
सिद्ध हुआ ॥ ९ ॥ . 
सवात्मकत्वादेवास्य सवज्षत्वं उद्धम्‌ अज्ञस्य करणासम्भवात्‌ । 
उक्तञ्व श्रीमन्म्रगेन्द्रेः- 
. सर्वक्षः सर्वेकतेत्वात्‌ साधनाड्रफलेः सह । 
यो यजानाति कुरुते स तदेवेति सास्थितामिति ॥ १० ॥ 
सवात्मक कहनेसे, इसका सर्वेज्ञत्वस्वभाव सिद्ध है। क्योंकि, आज्ञा कारणकी सम्भावना 
नहीं, श्रीमान्‌ मगेन्द्ने कह्ाहे कि, साधन अड्ढः और फछफेसदित सबका कर्त्तो कहनेसे 
उसको ज्ञ कहंतेदें । जो निसवस्तुकी जानता है, वह उसे करताहै, यही व्यक्तिस्थिर 
सिद्धान्तित वाक्य है ॥ १० ॥ 
अस्तु तहि स्वतन्त्र श्श्वरः कत्तों स तु तावदशरीरः घटादिका- 
य्येस्य शरीरबता कुलालादिना क्रियमाणत्वदशैनात्‌ । शरीरवच्व' 
चास्मदादिवदीश्वरः क्षेशयुक्तो5स्वज्ञः पारिमितशक्ति प्राप्न॒ुया- 


दशैनम ] साषादीकासमेतः । ( १३७ ) 


दिति चेन्मेवं मंसथाः अशरीरस्याप्यात्मनः स्वशरीरस्पन्दादो 
कतेत्वद्शनांदभ्युपगम्यांपि बूमहे शरीरवत्त्वेषपि भगवतो न 
प्रागुक्तदोषानुस डर ॥ ११ ॥। 
छामाना कि ईवर स्वृतन्त्र कर्ता है; किन्‍त वह शरीररहित है शरौरविशेष्ट कुम्भकारादि- 
द्वारा घयादिकाय्येका क्रियमाणत्त्व देखकर, शरीरविशिष्टता माननेसे, ईश्वरको, हमछोगोंकी नाई 
कशयुक्त ओर असर्वज्ञ एवं. सब्वथा परिमितशक्तिसम्पन्न कहना किन्तु यह बात नहीं 
कहसकते । क्योंकि, आत्मा अशरीरीहे । तथापि, स्वशरीरास्पन्दनादिमें कत्तेत्त देखकर 
उसकी शरीरबत्ता माननेपरभी, वह ऐश्वय्योदि छः गुणोंसि परमपूर्ण कहनेसे उसको कभी 
इमलोगोंकी बरावर क्लेशादिउल्छिब्रित दोषका विषयीभूत होना नहीं पडेगा ॥ ११ ॥# 
परमेश्वरस्य हि मलकमोदिपाशजालासम्भवेन प्राकृतं शरीरं न 
भवाते किन्तु शाक्त शाक्तेरुपेरीशानादिमिः पश्चमिमन्त्रैम॑स्त- 
कादिकल्पनायामीशानमस्तकस्तत्पुरुषवक्रो घोरहदयो वाम- 
देवग॒ह्मः सद्योजातपाद ईश्वर इति प्रसिद्धया यथाक्रमानुअ्रहाति 
रोभावादानलक्षणस्थितिलक्षणोद्धवलक्षणकृत्यपश्रककार णं स्वे- 
च्छानिर्मतं तच्छरीरं न चास्मच्छरीरसदशम्‌ । । 
तदक्त श्राभन्स्ृगन्द्र- ने 
मलाबसम्नवाच्छाक्त वपुनताहश प्रभोरिति ॥ १२ ॥ 
मलकम्मादिपाशनाढके असदभाववशात्‌ परमेह्यरका प्राकृतशरीर नहींहे । किन्तु उसका 
शाक्तशरर है यह शरीर शक्तिरुपहै ईशॉनादि पश्चद्धारा मस्तकादिकत्पना संघटित हुआहै । अर्थात्‌ 
इंशान उसका मस्तक, तत्यरुष उसका भूमण्डछ, अघोर उसका हूदय, वामदेव उसका गद्य, एवं 
सद्योनात उसका पाद है। इसप्रकार यथाक्रमसे अनग्रह, तिरोभाव, आदान स्थिति और उद्धव 
रूप काय्येपंवक कत्तेत्॒स तदीय शरीर स्वेच्छावशात्‌ नोम्मत हुआ है, सुतरां वह शरीर 
हम छोगोंके शरीरके तुल्य नहीं । श्रीमान्‌ मुगेन्धने भो कहां है, मलादि-सम्पर्केपरिद्डान्य 
कहनेध सबका नियत्ता ईश्वरका शरीर हम छोगोंके शरीरके समान नहीं है । वह शक्तिकी 


३ का शर 


- चहायतातस नाम्बत हुआ हैं, इताढय उसका ताम शाक्त है ॥ ९९ ॥ ेु 
अन्यत्रापि- | ' 67 (787 
तद्॒पुः पश्चमिमेन्नेः पश्चकृत्योपयोगिभिः।. /&/ 
इशतत्पुरुषाघोरवामायेमंस्तकादिमादोति ॥ १३)॥ ।॥ ... 


(१३८ ) सर्वेदशनसंग्रह! । [ शैव- 


पञकृत्योपयोगि पांच प्रकारके मंत्रोंसे तदीय शरीर कल्पित हुआ है । अन्यञ्र-छिखा है 
ईशान, तत्पुरुष, अघोर और वामादि इस देहका मस्तकादि है इत्यादि ॥ ९३ ॥ 
ननु पश्चनक्रख्लिपअटगित्यादिना आगमेषु वरमेश्वरत्य मुख्यत - 
एव शरीरेन्द्रियादियोगः श्रूयत इति चेत्‌ सत्य निराकारे ध्यान- 
इजायसम्भवेन भक्तानुग्रहकरणाय तत्तदाकारगहणावेरोधात्‌ । | 
तदुक्त श्रीमत्पीष्करे-- 
साधकस्य तु रक्षार्थ तस्य रूंपमिदं स्मृतामेति ॥ ३४ !! 
यदि कहो कि, सब शास्रोंमें लिखा है, जो वह पश्चमुख और त्रिपश्चदक्‌ । इत्यादि 
वाक्यानुसार म्रधानतः ईश्वरका शरीर और इब्द्रियादि योग श्रूयमाण होता है, यह बात 
सत्य तो है । किन्तु निराकारादिका ध्यान पू्नादि असम्भववश्ञात्‌ भक्तोंके मति अनुग्रह 
करनेके लिये उस २ आकारका स्वीकार करना किसी अकार विरोध संम्भव नहीं । श्रीम- 
तोष्करमें कहा है, साधनके रक्षणार्थ ही उसका रूप कल्पित होता है ॥ १४ ॥ 
अन्यत्रापि- 
आका रवांस्त्व॑ नियमादुपास्यो 
न वस्त्वनाकारसुपोति वुद्धिरेति ॥ १५ ॥ 
अन्यत्रणी कहाहै कि, तुम आकारवान्‌ कहनेसे नियमानुसार उपास्थ होते हो निसको 
आकार नहीं तादश बस्तुमें किसीपकार बुद्धिका प्रवेश नहों होता ॥ १५ ॥ ' 
कृत्यपञ्चक॑ च प्रपश्चितं भोजराजेन-- 
पश्चविध॑ तत्कृत्यं सशिस्थितिसंहारातिरो भावाः ।, 
तद्दनुग्रहकरणं प्रोक्ते सततोदितस्यास्येति ॥ १६ ॥ 
भोनरान कक उल्विखित कृत्यपश्रक आविष्कृत हुआ है । जैसा, तदीय कृत्य पांचभकार 
जैसे सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह करण । वह ईश्वर इस मकार सबही को 
मे डद्त अथाॉत्‌ प्रकट होजाताहे ॥ १६ ॥ 
एतच कृत्यपञ्षक॑ शुद्धाध्यविषये साक्षाच्छिवकर्तेके कृच्छाध्व- 
विषये त्वनन्तादिद्वारेणोंति विवेकः। त्दुक्त श्रीमत्करणे-शुद्धे5- 
ध्वनि शिवः कर्ता प्रोक्तोइनन्तो5हिते प्रभोरिति ॥ १७॥ .,, 
. _ ये पाँचप्रकारका कृत्य शुद्धाध्यविषयमें साक्षात्‌ शिवके कर्वृत्वसे विनिष्पादित होता है 
और कृच्छध्यविषयमें अनन्तादिद्वारा विनिष्पादित होताहै ॥ १७ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १३९ ) 


एव शिवशंब्देन शिवत्वयोगिनां मन्त्रेश्वरमहेश्वरमुक्तात्मशि- 
वानां सवाचकानां शिवत्वप्राप्तिसाधनेन दीक्षादिनोपायकला 
पेन सह पतिपदाथ संग्रहः कृत इति बोद्धव्यम । तदित्थं पति- 
पदार्थों निरूपितः 


सम्प्राति पशुपदारथों निरूप्यते । अनणुक्षेत्रज्ञादिपदंवेदनीयों 
जीवात्मा पशुः न तु चावोकादिवद्हादिरूपः नान्‍्यह्श स्म- 
रत्यन्य इते न्यायेन प्रतिसन्धानाउपपत्तेः । नापि नेयायेका- - 
दिवत्‌ प्रकाश्यः अनवस्थाप्रसड्भात्‌ 
ददुक्तम- 
आत्मा यदि भवेन्मेयस्तस्य माता भवेत्‌ परः । 
पर आत्मा तदानी स्थात्‌ स परी यादे दृश्यत हंते॥ १८ ॥ 
इस प्रकार शिवशब्दसे शिवत्वयोगविशिष्ट मन्त्रेश्वर, महेश्वर और मक्तात्मा शिवगणका 
शिवत्व प्राप्तिसाधन दीक्षादे उपाय सब सहित संग्रह कहागया है, यह जान 
नाचाहिये । नो हो म्तिपदार्थंकर स्व॒रूपादि निरूपित हुआ अधुना पशुपदार्थका निरूपण 
किया जाता है । अनणुस्वरुप क्षेत्रज्ञादि पद पातेपाद्य जीवात्मा पशु शब्दका वाच्य चार्ग्वो 
कादिके उ्धिखित देहादि स्वरूप जीवंकों पशु नहीं कहते । क्योंकि, उसका मतिसन्धान 
नहीं । नेयायिक छोगोंके उल्लिखित तुस्य प्रकाशभी नहीं है । क्योंकि, उसमें भनवस्था 
शसड़र होजाता है उसीमकार कहाभी है, आत्मा यदि मेय हो, तो पर डसका माता 
होगा ॥ १८ ॥ 
न च जैनवदव्यापकः नापि बोद्धवत्‌ क्षणिकः देशकालाभ्याम- 
नवच्छिन्नत्वात्‌ । तदप्युक्तम- 
अनवच्छिन्नसद्भावं वस्तु यदेशकालतः । क 
तत्नित्य॑ विभ्वु चेच्छन्तीत्यात्मनो विश्वनित्यतेति ॥ १९॥ 
जैनादिक उल्लिखिंत जीवकी नाई अव्यापकभी नहीं बौद्ध गणकी नाई क्षाणिकत्वभी नहीं 
क्योंकि, किसी देशमे. किसी समय वह अविच्छिन्न नहीं होता उसी प्रकार कहहि, देश 


बा काल किसीमें भी मिसक्रा सदभावका अवच्छेद नहीं होता, ताहशः विभवशाह्वी नित्य 
क्योंकि, आत्माका विभुनित्यता स्वभाव है॥ १५ ॥ 


( १४० ) सर्वेदशेनसम्रह [ शैव- 


प्यद्वेतवादिनामिविकः भोगप्रातिनियमस्य पुरुषबहुत्वज्ञौप- 
कस्य सम्मवात्‌ नापि साइुरु्यानामिवाकत्तों पाशजालापोहने 
नित्यनिरतिशयहकुक्रियारूपचेतन्यात्मकाशेवत्वश्रवणात्‌ । 
तदुक्त श्रीमनम॒गेन्द्रेः- 
पाशान्ते शिवतांश्वुतेरिति । 
चैतन्य टकक्रियारूपं तदस्यात्मनि सवैदा । 
सवंतश्व॑ यतों झुक्तो श्रूयतरि सबतोम्खमिति ॥ २० ॥ 


. अद्वैतवादी छोगोंकी नाई एक भी नहीं क्योंकि, बहुपुरुषत्व ज्ञापक भोगप्रतिनियमका 
रुम्पर्क है । सांख्यगणकी नाई अकर्तामी नहीं है । क्योंकि, नित्य निरतिशय हकृक्रिय 
रूप चेतन्‍्यमय शिवस्वरूप कहनेसे, पाश जारहका निराकरण करता है श्रीमान मंगेन्दने 
कहाहै, पाशके अन्तमें शिवकी स्वरूपता प्राप्तहोता है ऐसा सुननेमे आताहे .। पुनः कहा है 
जो, हकृक्रियारूप चैतन्य आत्माका स्वभावसिद्ध धर्म्म है क्योंकि, मुक्तिमें वह सब्बेतोभा- 
: बसे श्रुत होजाता है ॥ २० ॥ 
तत्त्वप्रकाशेषपि- 
मक्तात्मानोडपि शिवाः किश्ञेते तत्पसादतो मुक्ताः । 
सो5नादिमुक्त एकी विज्ञेयः पश्चमन्त्रतनारेति ॥ २१ ॥ 
स्व प्रकाशमें के कहाहै, म॒क्तात्मा व्यक्ति मी! शिवस्वरूप होनाता है। शिवकेम्सादहीसे 
मुक्ति मिलतीहै । वह परमेश्वर एक, पाणादि मुक्त एवं पश्चमंत्ररूप शरीर विशिष्ट है ॥ २९ ॥ 


पशुस्त्रिविधः - विज्ञानाकलप्रल्थाकलसकलभेदात तज्न प्रथमो 
विज्ञानयोगसंन्यासभोंगेन वा कमेक्षये सति कमेक्षयारथस्य कला- 

. दिभोगवन्धस्याभावात्‌ केवलमलमाजगुक्तो विज्ञानाकूू इति 
व्यपदिश्यते | द्वितीयस्तु प्रलयेन कलांदेरुपसंहारात्‌. मलक- 
मंगुक्तः प्रलयाकल इति व्यवद्दियंते । तृतीयस्तु मलमायाकम्मों 
त्मकवन्धत्रयसहितः सकल इति संलप्यते । तत्र प्रथमो द्रविप्र- 
कारों मव्रति समाप्तकलुपासमाप्तकलुषभिदात्‌ । तत्राथान कालु 
व्यपारैपाकवतः पुरुषधीरेयान अधिकारयोग्याननुगद्यानन्तादि- ' 

' विश्येश्वराएपद प्रापयति। तद्वियेश्वराएक निर्दिष्ट बहुंदेवत्ये- 


द्शनंय | साषादीकासमेतः ! (१४१) 


' अनन्तश्ैव सूक्ष्मश्च तथव च शिवोत्तमः 
एकनेत्रस्तथवेकरुद्रथापे प्रिमत्तकः । हि 
श्रीकण्ठश्व शिखण्डी च प्राक्ता वियेशवरा इमे॥ २२ ॥ 
पशु तीन प्रकारका है. विज्ञानाकछ, प्रछ्याकह और सकछ । उनमें विज्ञान, योग सं- 
न्यास, अथवा भोगद्वारा कर्म्मेके क्षय होनेपर, कम्मेक्षयाथ फछादिसोगबन्धका अभावषमप्युक्त 
'केबलमात्र मुक्तको विज्ञानाकछ कहंतहैं। द्वीतीय प्छया कल्है। तृतीयको अर्थात्‌ मछु माया कर्म्मरूप 
बन्धत्रय युक्तकों सकछ कहते हें। उनमें विज्ञानाकछ दो प्रकारका, समाप्तकछुष और असमाप्तकलुष 
है। उनमें. समाप्तकहुप पुरुष प्रधानगण कालुष्यका परिपाकप्रयुक्त अधिकारयोंग होनेपर अनुगतमुद्य 
अनन्तादि विद्येश्वराष्रप माप्त होतेहँ। बहुदैवत्यमें यह वियेश्वराष्रपद निर्दिष्ठह । अनन्त, 
सूक्ष्म, शिवोत्तम, एकनेत्र, एकरुद्र, जिमूत्तिक, श्रीखण्ड, शिसण्डी इत्यादिकंकों विद्येश्वर 
कहते हैं ॥ २२ ॥ 
अन्त्यान्‌ सप्तकोटिसट्नयातान्‌ मन्त्राननुग्रहकरणान निधत्ते । 
तदुक्तं तत्त्वप्रकाशे- 


पशवद्िविधाः प्रोक्ता विज्ञानप्रलयकेवली सकलः ॥ 
मलसयुक्तस्तत्रायो मलकमेयुतो द्वितीयः स्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


अन्तमें सातकोटिसंख्यक अनुग्रह करणमन्त्र विधान करतेहैं । तत्त्वप्काशमें सो कहारहें, 
पञ्ु तीन भ्रकारकाहै, विज्ञानाकछ, अलछूयाकछ, एवं सकरछ । उनमें मथम मलंयुक्त और 
द्वितीय मलकम्मेयुक्त ॥ २३ ॥ 
मलमायाकमंयुतः सकलस्तेषु द्विवा भवेदाद्यः । 
आद्यः समाप्तकलुषो5समाप्तकलुषो द्वितीयः स्यातु ॥ २४ ॥ 
अवशीष्ट अर्थात्‌ तृतीय मठमायाकम्मैयुक्त होताहै । आय्य औरभी दो प्रकारकाहे | उने 
प्रथम समप_्कल॒ष और दितीय असमाप्रकल॒प ॥ २४ ॥ 
दाननुगृह्य शवा विद्यशत्व नियाजयत्यश । 
आांश्व करोत्यपरान ते चोक्ताः कोटयः सप्तीति ॥ २५ ॥' 
शिव अनुग्रहकर समाप्रकछुष पृरुषोंको अष्टविध विश्वेश्वस्त्वमें नियोनित करतेंद पते 
सातकोटिमंत्रभी विधान करतेहं ॥ २५ ॥ 
सामशम्भुनाप्याभाईतम्‌- 
विज्ञानाकलनामिको द्वितीयः प्रलयाकलः । 
तृतीयः सकलः शाखत्रेडनगराह्मश्लिविधो मतः ॥ २६ ॥ 


( १४२ ) सर्वदशनसंग्रदः । [ शैब- 
सोमशम्मुने भी कहा है, एकका नाम विज्ञानाकछ, दूसरेका नाम मयाकल एवं तीसरे 
का नाम सकढ, शासत्रमें इन्हीं तीनको अनुग्राह्य कहा है ॥ २६ ॥ 
तत्राद्यो मलमाज्ेण युक्तोडन्ये मलकममिः। 
कूलादिशभ्रूमिपय्येन्ततत्त्वैस्तु सकलो युत इति॥ २७ ॥ 


डनमें मलूमाज्न मुंक्तका नाम प्रथम, मल कर्म्मेयुक्तका नाम द्वितीय एवं कछादि भूमि 
बय्येन्त तत्वयक्तका नाम तृतीय अथोव्‌ सकल कहते हैं ॥ २७ ॥ _ * 


प्रलयाकलो$पि द्विविधः पक्वपाशद्वयः तद्विलक्षणश्र । तनत्र 
प्रथमो मोक्ष प्राभोति, द्वितीयस्तु पुथ्येश्॑क्युतः कमंवशान्नाना- 
विधजन्मभाग भवाति । तदप्युक्तं तत्त्वप्रकाशे- 
प्रल्याकलेष येषामपक्रमलकमंणी ब्रजन्त्येते । 
.. पुय्यष्टकदेहयुता योनिषु नि|खिलासु कमंवशादिति॥ २८॥ - 
प्रछ्याकलभी और दो प्रकारका है, पकपाश दय और तदू विलक्षण। उनमें प्रथम अंथीव्‌ 
पकपाशदयसे मोक्ष प्राप्त होता है । दितीय अथीत्‌ सकल पुय्येष्ठक युक्त होकर कम्मेंबशाव 
नानाप्रकारका जन्म लाभ करता हैं । तत्वप्रकाशम भा वही लिखा द्दै -जिनका मढठ आर 
कर्म्म परिपाक नहीं होता, वे प्रछयकालमें पुय्यष्टकरूप देहयुक्त होकर कर्म्मंवशात्‌ निखिछ 
योनिमें संकमण करते हैं ॥ २८ ॥ . 
पुय्येश्कमपि तत्रैव॑ निर्दिष्टम- " 
स्थात पुय्येधकमन्तःकरणथीः कर्म करणानीति ॥ .२९ ॥ 
पय्यैष्ठक किसको कहंते हैं, वह भी उसमें, निर्दिष्ट हुआ है, नेसे-बुद्धि, कम्मे, अस्त 
करण. और पांच इन्द्रिय इन्हीं आठको पुय्येध्क कहते हैं ॥ २५ ॥ 
वदत चाचोरशिवाचाय्येंण-एय्य्एक नाम प्रातिपुरुपनियतः 
सगादारभ्य कद्पान्तं मोक्षान्तं वा स्थितः प्ृरथिव्यादिकला- 
पय्य॑न्त्िशत्तत्वात्मकः संक्ष्मो देहः। तथा चोक्ते -तत्त्वसंग्रहे 
. बसुधायस्तत्त्वगणः प्रतिएन्नियतः कलान्तोइयम्‌ । 
पर्य्यटति कमंवशाद्भुवनजदेहेष्वयंश्व सर्वेष्विति ॥ ३० ॥ 
अथोार शिवाचार्य्मने मी इसका विस्तारपूवेक वर्णन किया है। जेसे-प्रथिवीं आदि कछः 
पप्धन्‍्त ३० कछात्मक जो स॒क्ष्म देह प्रतिपुरुषमें निरत हुआ है । एवं सृष्टिस कल्पान्त व। 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः ( १४३ ) 


मोक्ष पय्येन्न अवस्थिति करता है उसका नाम पृस्येष्ठक है । उसी मकार। तेल्वसेगरहमें 
कहा है, वसुधादि तत्व गण प्रतिपृरुषहोमे नियत हुआ है एवं करम्मवशात डेस ३ भुव 
जन देहसें पय्येटन करता है ॥ ३० -॥ 
तथा चायंमथः समपद्यत अन्तःकरणशब्देत मनोबु&चयहड्डव- 
रचित्तताचिना अन्यान्यापि पुंसो भोगक्रियायामन्तरज्ञाण 
कलाकालनियतिविद्यारागप्रकृतिगुणाख्यानि सप्त तत्त्वानि 
, उपलक्ष्यन्ते । धीकमंशब्देन ज्षेयानि पश्च भ्रतानि तत्करणानि 
च तन्मात्राणि विवक्ष्यन्ते। करणशब्देन ज्ञानक्मान्दइयद्शक 
समझते ॥ ३१ ॥ 
इसका अथे इसप्रकार मीमांसित हआ है. अन्तकरण शब्दस मन, बुद्धि, अहड्डगर 
चित्त और पुरुषको योगकियाका अन्‍्तरज्नरूप कछा, काल, नियति, विद्या, राग, प्रकृति 
और गुण ये सम्पूर्ण तत्व डपर्छक्षित होनाते हैं। इसम्कार थी कम्म शब्दस पांचभूत 
और उनका करण सब एवं तन्मान्र सब | यहां करण झब्दसे ज्ञानेश्दिव और कर्मनिद्रिय 
समझना चाहिये । इसीका नाम वसुधादि तत्वगण है ॥ ३९१ ॥ ह 
नन॒ श्रीमत्कालोत्तरे--शब्दः स्पशेस्तथा रूप रसो गन्धन् 
पश्चकम्‌ । बुद्धिमनस्त्वहड्डारः पुय्येष्टकमुदाद्तमिति श्रूयते 
तत्कथमन्यथा कथ्यते। अद्धा अतणव च तत्रभवता रामकण्ठेन 
तत्मुत्रें शक्तत्वपरतया व्याख्यायीत्यलमतिप्रपश्चेन । तथापि 
कथं॑ पुनरस्य पुय्येएकत्वम। भूततन्मात्रडद्धीनिद्रियकमेन्द्रयान्त 
करणसकज्ञः पश्चाभवेगेस्तत्करणन प्रधानेन कल्ादपच्चकात्मना 
वर्गेण चारब्पत्वादित्यविरोधः ॥ ३२ ॥ ' 
यदि कहो कि. श्रीमत्‌ काछोत्तरमें कहा है.नो शब्द, रपरशश, रूप, रस, और गन्ध 
ये पांच एवं बद्धि, मन और अहड्डगर ये तीन, इन आठको पुयेष्ठक कहते हैं । इत्यादि 
वाक्य किस प्रकार सड्गत हो सकता है ? इसी कारण तत्र भगवन्‌ रामकण्ठने इस सूत्र 
को शक्तत्वपर कहकर व्याख्या कियी हैं । तथापि, किसप्रका( इसका प्यष्टकत्व सिद्ध « 
होसकता १ इसका समन्वय यह है नो, भूत, तन्मात्र, बुद्धिन्दिय, कर्म्मेन्द्रिय, ओर अन्त 


करण नामक पश्चवर्ग एवं तत्करण, प्रधान और कछादिपश्वात्मक ये तीन, इन सबको लेकर 
पय्येष्ठक हुआ सुतरां, किसीमकार विरोधकी अपेक्षा नहीं रही ॥ ३२ ॥ 


( १४४ ) .. सर्वदशेनसंग्रहर [ शैब- 


तत्र पुय्यंश्कयुतान विशिश्पुण्यसम्पन्नान्‌ कांखिंदनुगह्य झुवन 
पतित्वमत्र महेश्वरो5नन्तः प्रयच्छति । तदुक्तम-- 
कांखिदनुगंह्य वितराति अ्वनपतित्व महेश्वरस्तेषामिति ॥ 
सकलो<5पि द्विविचः पककलुषपापक्रकलुपभेदात । तत्नादान परमे- 
श्वरस्तत्परिपाकपरिपाव्या तदनुग्रणशक्तिपातेन मण्डढ्यायरश- 
दशोत्तरशत मन्त्रेश्वरपदं प्रापयाति । तदुक्तम्‌- 


या भवन्ति सकलाः कलादियोगादहसुखे काले । 
शतमशष्ठादश तषा कुरुत स्वयमव सन्त्रेशान्‌॥ ३३ ॥ 
अनन्तरूप महेश्व उनमें पुर्य्यंश्क युक्त और विशिष्ट - पुण्यसम्पन्न किसी २ पुरुषको 
अनुग्रहकर भुवनपतित्त्व म्रदान करते हैं । डसी प्रकार कहा भी है, महेश्वर उनमें किसीकों 
अनुग्रहकर भुवनपतित्व प्रदान करते हैं । पककठ॒प और अपककछुष भेदसे सकछ भी 
और दो भकारका है । उनमें परमेश्वर कलुप परिपाककी अनुसार तदनुगुण शक्तिपात द्वारा 
कलुपमें पुरुषाफो मण्डछादि ११८ मम्जेश्वरपद भुदान करते हैं। उसी प्रकार कहा है 
सबपुरुष सब प्रल्यसमयमें कछादि योगवशात्‌ शेष होनेपर, स्वयं ईश्वर उन सबको ११८ 
मन्त्रेशवर करदेते हैं ॥ ३३ ॥ 
तत्राशे मण्डलिनः करोंधाद्यास्तत्समाश्व वीरेश!॥..“#॥ 
श्रीकण्ठः शतरुद्राः शतमित्यशदशाभ्यीचिकमिति ॥ ३४ ॥ 
उनमें, आठ ननमण्डली, क्राधादि उसके समान, वीरेशभी श्रीकण्ठ दो एवं १०० रुद्र 
ये सब मिछकर ११८ हैं ॥ ३४ ॥ 
तत्परिषाकाधिक्यनिरोधेन शक्तआुपसंहारंग दीक्षाकरणेन 
मोक्षप्रदो भवत्याचार्य्य॑मूर्तिमास्थाय परमेश्वरः । तद्प्युक्तम- 
पारपकमलानतानत्सादनशाक्तपातन । ह 
योजयती परे तत्त्वे स दीक्षयाचाय्येमूर्तिस्थ इति ॥ ३५ ॥ 
परमेश्वर भाचास्येमूर्तिस्थ होकर, दीक्षा कारणद्वारा मोक्षप्रदान करते हूँ। इस दीक्षा 
द्वारा कठषपरिपाककी अधिकतासे विरोध और शक्तिका उपसंहार होता है । उसी प्रकार 


कहा हे-परमेश्वर आचास्येकी मूत्ति आश्रयकर, दीक्षा्रदानपुरःसर पारिेपक मछ॑विशिष्ट इक 
सब व्यक्तिको उत्सादन शक्तिपातद्वारा परतत्वमें मिछाते हैं ॥ ३५ ॥ 


दशनम ] भाषाटीकासमेतः । ( १४५ ) 
औमन्मृगेद्ोइपि- हे है ; 
पूर्व व्यत्यासितस्याणोः पाशजालमपोहतीति ॥ ३६ ॥ 
श्रीमेन्मृगेन्द्रने भी कहा है;-उस जीवका पाशजाछ काट डालते हैं ॥ ३६ ॥ 
व्याकृतञ्च नारायणकण्ठेन तत्सवें तत एवावधाय्येम्‌ अस्मा- 
मिस्तु विस्तराभया न प्रस्तृुयते । अपककलु॒पान बद्धानणुन्‌ 
भागभाजो विचतते परमेश्वर: कमंवशात्‌ । तदप्युक्तम- 
बद्धान्‌ शपानपरान वानयुइ् मांगभक्तय पुसः । 
तंत्कमंणामनुगमादित्येवं कीतिताः पशव इति ॥ ३७ ॥ 
नारायणकण्ठनें इन सबकी विस्तारपूव्वेंक व्याख्या कियी है । उसोसे यह विषय निश्चय 
करना । हमने विस्तारधयसे अधिक प्रस्ताव नहीं किया । जो सब जीव अपक कल॒ुप, परमेश्वर 
कर्म्मबशात्‌ उन सबको बद्ध और भोगयुक्त करते हैं। वह भी कहा है, अवशिष्ट अपर पुरुषों 
को उनके कम्मोनुसार बद्ध करके, भोगभुक्तिके लिये विनियुक्त करते हैं । पशुगणका विषय 
यह कहागया ॥ ३७ ॥ 
अथ पाशपदाथः कथ्येत । पाशश्र॒तुर्वियो मलकमेमायारो धश 
क्तिभेदात्‌। नत्त शेवागमेषु सुख्यं पतिपशुपाशा इति क्रमात्रि- 
तयम्‌। तत्र पातिः शिव उक्तः, पशवों झह्णवोड्थेप्थक पाशा 
इति। का पत्नविधः कथ्यतें तत्‌ कर्थ चतुर्वैध इति गण्यते । 

“ उच्यते विन्दोमायात्मनः शिवतत्त्वपदवेदनीयस्य शिवपदप्राति 
लक्षणपरममुत्तयपेक्षया पाशत्वेषपि तद्ोगस्य विश्वेश्वरादिपद- 
प्राप्तिदितुतेनापरसुक्तित्वात्‌ पाशत्वेनानुपादानमित्यविरोधः ॥ 
अतणवोक्तं तत्त्वप्रकारें- 

पाशाश्वतावधाः स्थाराते ॥ ३८ ॥ 
अधुना, पाशपदार्थका विवरण किया जाता है। पाश चारमकारका है मछ, कम्मे, माया 
जोर रोधशक्ति । यदि कहो, शेवशाखमें कहाहै, पति, पशञ्ञ और पाश इत्यादि कमसे 
तीनपदार्थ हैं । उनमें पतिशब्द्स शिव कहा गयाहै । पशु शब्दसे अण सब । और पाश 
से अथपश्षक । इसप्रकार, पंच प्रकार पाश कहा गया है । तो और किस भकार 

४ प्रकार कहा गया ! इसका उत्तर यह है जो, साक्षात्‌ शिव्र तत्वपद भ्तिपाथ-मायामय 

बिन्दुपाशरूप परिगणित होनेपरभी, उसको जब शिवपद्मापिरूप परममुक्तिको ओपेक्षा है 


१३० 


(१४६) - सर्वेदशंनसंग्रहः ...[ शैब- 
एवं उस मक्तिका योगः होनेपर मिस . समंय विद्येश्वरादि पद्माप्तिपूवेक मुक्ति होनाती है 


नशे 


तब डसका और पाशत्वका उपादान होनहीं सकता । इसी कारण तत्त्वमकाशमें कहा है 
थाश सब ४ प्रकारका है ॥ ३८ ॥ 
शऔमन्मगेन्द्रोडपि-_ 
प्राइतीशों वर्ले कम मायाकाय्यंश्वतुविधम्‌ । 
पाशजालं समासेन घमनाम्रव कीर्िता इति ॥ ३९ ॥ 
श्रीमन्मंगेद्धनेभी कहहि,-मछ, ईश, बल, और कम्म ये ४ प्रकार मायाकारी पाशनार 
नामसे पारिगणित होता है । इन सबको संक्षेपस्ले धर्म्मनामसे कहा करते हैं ॥ ३९ ॥ 


अस्याथेः, प्राइणोति प्रकर्पेणाच्छादयत्यात्मनो हकुक्रिये इति 


के 


प्रावतिः स्वाभाविक्यशुचिमेलः । सच ईऐ स्वातन्त्येणेति । 
तदुक्तम- 
एको हानेकशक्तिहऋक्रिययोच्छादको मलः पुंसः । 
तुषतण्डुलवज्ज्ञेयस्ताम्राश्रितकालिकावद्विति ॥9७०॥। 
इस मछका दूसरा नाम “ प्ावृति ' है । प्शव्दसे प्रकर्ष एवं आबृति शब्दसे आच्छा 
दून करना । यह आत्माका हक और दकुशाक्ते दोनों आच्छन्न करते हैं, हसकारण इसका 
नाम वृत्ति है। इसशब्दस जो सदा स्वाधानभावसे प्रभत्वादि करे | उसीप्रकार कहा भी है 
एक मल पुरुषकी अनेकशक्ति, हकू और कियाका आच्छादन करता है । तुपमें निस 
अकार तण्डुछ एवं ताम्रमं जेसे काढ़िका भच्छत्त रहती है मलछसे इकूकियाका उस 
प्रकार प्रच्छादन होता है ॥ ४० ॥ | 
बरूं रोधशक्तिः अस्याः शिवशक्तेः पाशापिष्टानेन प्रुरुरषति 
रोचायकत्वादुपचारिण पाशत्वम्‌। तदुक्तम्‌- 
तासामह वरा शाक्तिः सवानुग्राहिका शशवा । 
धघमानुवत्तनादेव पाश इत्युपचय्यत दंत ॥ ४१ ॥ 
बऊशब्द्से रोधशक्ति । यह शिवशक्ति पाशाषिष्ठान पूव्वेक प्रुषका तिरोधायक होनाती 
है। इसकारण उपचार ऋमसे उसका पाशत्व प्रख्यात होता है । उसी भकार कहा है,-- 


मे उनमें प्रधानशक्ति झित्र हूं, सबके ऊपर अनुमह करता हूं । परम्मोनुवर्सनके कारण पाश- 
नामसे उपचारित्र होता हूं ॥ ४९ ॥ 


क्रियते फलाथिभिरोंते कर्म धर्माधमांत्मक॑ बीजाडुरवत्मवा- 
हरूपेणानादि यथोक्त श्रीमत्किरणे- 


दशनम ] भाषादीकासमेतः । ( १४७ ) 


यथानादिमलस्तस्य कमाल्पकमनादिकम । 
यबनादरेरसासेद्ध वचित््य केन हेतुनेति ॥ ४२ ॥ 
फलार्थी व्यक्तिगण करते हैं, इसकारण इसका नाम करम्मे है। यह धम्मे और अधर्म्म 
डभमयात्मकहै । एवं बीजांकुरकी नाई, प्रवाहरूपसे अनादि श्रीमत्‌ किरणमें कहा है, 
मल, नेसे अतादि उसका कर्म भी वैसाही अनादि है । सुतरां चिन्ता करनेका 
विषय क्या १ ॥ ४२ ॥ 
यात्यस्यां शक्त्यात्मना प्रलये सवे जगत्‌, सृश्टो व्यक्त यातीति 
माया, यथोक्त श्रीमत्सोरभेये- 
शक्तिहूपेण काय्योणि तछीनानि महाक्षये । 
विकृती व्याक्तेमायात सा काय्यग कलादनात ॥ ४३ 
प्रठयमें सम्पूर्ण जगत्‌ शक्तिरुपी आत्मद्वारा इसमें मिछकर अर्थात्‌ उपसंदत एवं सृष्टि 
सबही व्यक्तिभ्न॒त, होनाती है, इसअर्थमें माया । अथीत्‌ माशब्दसे उपसेहरण और या 
शब्दसे व्यक्ीकरण, इसअथेमें मायाशब्द निष्पन्न हुआ है श्रीमत्‌ सौरभेयमें कहा है,-- 
महापढूयमें काये सब शक्तिहप द्वारा उपमें लीन होती है एवं रृष्टिसमय व्यक्तिभूत 
होनाती है ॥ ४३॥ 
यथप्यत्र बहु वक्तव्यमस्ति तथापि अन्थभ्रयस्त्व भयादुपरम्यते । 
तदित्य पतिपशुपाशपदाथब्रियः प्रदर्शिताः 
पतिविथे तथाविद्या पशुः पाशश्व कारणम्‌ । 
तब्रिवृत्ताविति प्रोक्ताः पदार्थां: पट समासतः ॥ ४४ ॥ 
यद्यपि इसतिपयमें अनेक बात कहनी है तथापि-्यन्यविस्तास्मयें-यहीं निवृत्त 
हुआ जो हो, पति, पशु और पाश ये तीन पदार्थ दिखलाये गये। पति, विद्या, अविद्या, 
पा, पाश, कारण, संक्षपसे ये छः पदाथे कहे गये ॥ ४४ ॥ 
इत्यादिना प्रकारान्तर 3:00 ९५8५5 प्रासेद्धम्‌ । 
सब तत एवावगन्तव्यमिति सवे समजसम्‌॥ ४५ ॥ 
इति स्वेद्शनसंग्रहे शेवद्शेन॑ समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 
इत्यादि विधानसे प्रकाशध्तर ज्ञानरलावढ़ी प्रभृतिमें भतिद्ध है। उसीसे सब निश्चय 
करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
ईंति सब्वेद्रनसंग्रहमें शैवद्रीन समाप् हुआ ॥ ७ ॥ 
4क वंकलरल्कपब+ फल कक कस 39. «. 


€श्ए८) | सर्वदशेनसंग्रहः । [ पत्यमिज्ञा- 


अथ प्रत्यमिन्नादशंनम्‌ ॥ ८॥ 


न“ ब“ (०<अडअटो20२< कस 


अचापेक्षाविहीनानां जडानां कारणत्वं दृष्यतीत्यपारितुष्यन्तो 
मतान्तरमॉन्विष्यन्तः परमेश्वरेच्छावशांदेव जगन्निमांणं परि- 
चुष्यन्तःस्वसंवेदनोपपत्त्यागमसिद्धप्रत्यगात्मतादात्म्ये नानावि- 
घमानमेयादिभेदाभेदशालिपर मे श्वरो5ननन्‍्यमुस प्रेक्षित्वलक्षणस्वा 
तन्त्र्यभाक्‌ स्वात्मदपणे भावात्‌ प्रतिविम्बववदभासयादिति भण- 
न्‍्तो बाह्याभ्यन्तरचय्यांप्राणायामादिफ्ेशप्रयासकलावेधुय्येण 
सर्वेसुलभमभिनवं प्रत्यभिज्ञामा्न परापरासेद्धयुपायमभ्युपग- 
च्छन्तःपरे माहेबराः प्रत्यमिन्नाशाख्रमभ्यस्यान्ति। तस्येयत्तापि- 
न्‍्यरूपपे परीक्षकेः ० 
सृत्र वृत्तिविंवृतिलंचवो बृहतीत्युभे विमर्शिन्यो । 
प्रकरणविवरणपश्चकामेति शाद्न्नं प्रत्याभिज्ञायाः ॥ 
तत्रेदं प्रथम सूत्रम- 
कथशजिदासाथ महेश्वरः स्या- 
दास्यं जनस्याप्यपकाराभच्छन । 
समस्तसम्पत्समवातिहेतु 
तत्पत्यभिज्ञामपपादयामीति ॥ १ ॥ 
कोई २ माहेश्वर सम्मदाय अपेक्षाविद्दीन ज्गत्के कारणत्व दृषित हुआ है अर्थीत्‌ 
जड़गण दूसरेकी सहायता निरपेक्ष होकर, स्वयं सिद्धि कोई कार्य नहों करसकते, इसम 
कांर नतवाद निबन्धन इसमें सन्तुष्ट न होकर मतान्तरका अन्वेषण करतेहुए परमेश्वरकी 
इच्छावशात्‌ जो जगत्का निम्मोण व्यापार समाहित हुआ हैं, उसकी, घोषणा ( मुनादी ) 
कर कहते हैं, नानामकार मान, मेय आदि भेद्ाभेदशाकी परमेश्वस्न अन्यके मुखंभेक्षा 
पर:सर स्वयंही दर्षणमें भुवनादिमभाव सब मतिबिम्बकी नाई अवभासित किया है। एवं बाह्य 


और अभ्यन्तर चर्यो प्राणायामादि कैश प्रयास वैधुस्यैत्रे सबद्दी अनायास छाम करसकते हैं, वही" 
अभिनव ( नया ) प्रत्यभिज्ञा परापर सिद्धिका अद्वितीय उपाय है । इसमकार मानकर वे छो 


.द््शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (१४९ ) 
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अत्यमिज्ञा शाख्रका अम्यास करते हैं। परीक्षकछोगेंने उसका होनेंसे निरूपण किया है ४ 
जैसे,-- पत्र, वृत्ति, लघु, और बृहद भेद्से दो प्रकारकी विववृति, प्रकरण और विवरण, ये पांच 
विषय छेकर, अत्यभिज्ञाशाखका संकछन हुआ है-उनमें, प्रथमसूत्र यह है,-किसी प्रकार 
 महेश्वरका दासत्व पाना और छोगेंकी उपकारकामना कर, सम्पूण सम्पत्माप्रिके छिये 


यह पर्त्याभज्ञा उपपादित करता हूं ॥ १ ॥ 
कथजिदिति परमेंश्वरामिन्नगुरुचरणारविन्दयुगलसमाराधनेन 
परमेश्वरघटितिनवेत्यर्थः । आसा्थेति आ समनन्‍्तात्‌ परिवणतया 
सादायैत्वा स्वात्मोपभोग्यतां निरगलां गमयित्वा तदनन 
विदितवेद्लेन पराथंशाख्रकरणेडविकारों दशितः ॥ २॥ 
यहां किसीपकार महेश्वर्से अभिन्न गुरुके चरणारात्रिन्द युगठ अच्छीप्रकार आराधनादारा 
यह आराधना उस परमेश्वस्के प्रसाद घटित समझना होगा । आसा रन-शब्दस सब्पेथा वा 
शून्य और परिपूर्णेरूपसे स्वकीय उपभोग योग्य करंढेना । इसकेद्धाराभी विदित वेयत्व 
बशात्‌ पदार्थशाल्॒करनेंम नो अधिकारमें है, सो दिखछाया गया । अधथीत्‌ में नव महेश्वर 
ही की कृपासे गुरुकी करुणांस उस महेश्वर्का पूर्ण दासत्व राम करनेमे समध हुआ हूं ते 
जो कुछ जानना है वह सब मुझे विदित होगया है | उसीके प्रभावसे परके शाल्रप्रणयन 
करनेमें मुझे सम्पूण अधिकार हुए हैं । क्योंकि, शाल्क्‍प्रणयन इसप्रकार सर््तैज्ञतों सापेक्ष 
यही इसस्थानका भावाहै ॥ २ ॥ ' 
अन्यथा प्रतारणमेव प्रसज्येत । मायोत्तीणों अपि महामायाधि 
कृता विष्णुविरिय्राद्या यदीयेशवय्येलेरेनेश्वरीभृताः स भगवा- 
ननवाच्छिम्नप्रकाशानन्द्स्वातन्त्यपरमार्थों महेश्वरः । तस्य 
दास्यं दीयतेइस्मे स्वामिना सवे यथामिलषितमिति दासः.पर- 
मेश्वरस्वरूपस्वातन्त्र्यपात्रमित्यथः ॥ हे ॥ 
पुनः विदितंवे्य न होनेंसे, प्रतारणाकी अवृतरणा होती । कहनेंम क्या, नो मायाको पार 
करनेपरभा माहामायांके अधिकृतहै, वह विष्णु और अह्मप्रश्नति अमर प्रधान वगे निसके 
सेश्वर्यका करंणमात्र पानेसे भो सबका ईश्वर होनांते हैं; सो वही भगवान्‌ महेश्वर हें । वह 
सबंदेश, सब्र काल, सब अवस्थामें प्रकटहूँ । उसके आनन्दका नामनहीं है। उसका स्वातन्न्य 
और परमायेदी अनवच्छिन्नह । उसीका दासत्व। स्वामिकर्तंक सबमकार अभिकषित मिसको 
दियानाता है उसका नाम दास । खुतरां यहां मंहेश्वरका दास कहनेसे उसीका स्वरूप 
स्वातन्व्यपात्. समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 


(१५० ) सर्वदशंनसंमग्रंहः । [ प्रत्यमिज्ञा- 


जनशब्देनाधिकारिविषयानियमामावः प्रादरशि । यस्य यरय 
हीदं स्वरूपकथन तस्थः तस्य मंहाफले भवति प्रधानस्थेव 
परमाथेफलत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


पुनः यहां छोकशब्द प्रयोगकर, अधिकारी विषयक नियमाभाव प्रदर्शित हुआ है । 

अथौत्‌ निस % व्यक्तिके निकट इसम्कार स्वरूप कहा जाता है, उन * छोगोंका बड़ा फछ 
०  > पकक्प #२, हि ०५ अर 

होता है | इसविषयमे व्यक्तिमेद नहीं है। तो, प्रधानहींका परमार्थ फडछाम होता है ॥४॥ 


तथोपदिएं शिवहश परमगुरुभिभ॑गवत्सोमानन्दनाथपादि- 
एकवारं॑ प्रमाणेन शाख्ाद्वा गुरुवाक्यतः । 
ज्ञाते शिवत्वे सवेस्थे प्रतिपत्त्या रृढात्मना ॥ 
करणेन नास्ति कृत्य क्रापि भावनया सकृत्‌ । 


[० 
ज्ञाते सुवर्णे करण भावनां वा परित्यजेदिति ॥ ५ ॥ 
सोमानन्दनाथने शिवदश्टिमे कहहे कि, शाखसे वा गुरुमुखसे एकवार प्रमाण और प्रतिपतति 
सहकारसे दृद्रूपखसे स॒ब्वेव्यापी शिवस्वरूप जाननेपर और करणद्वारा किसीपकार काय्येकरना[ 
नहीं होता, कहीं किसी प्रकारकी भावनाभी नहीं रहती । सुवर्णेपारेज्ञात होनेपर करण और 
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भावना दोनो हीं त्याग करना चाहेये ॥ ५ ॥ . 


आपरशब्दन स्वात्मनस्तदाभन्नतामावष्कुवृता पूृण॑त्वन स्वात्मान 
पराथसम्पत्त्यातारक्तप्रयोजनान्तरावकाशश्व॒ पराकृतः । परा- 
थंश्र प्रयोजनं भवत्येव तकृक्षणयोगात्‌ न झ्यय॑ देवशापः स्वार्थ 
- एव प्रयोजन न परार्थ इते। अत एवोक्तमक्षपादेन- 
- यमथेमचिकृत्य॑ प्रवत्तेत तत्‌ प्रयोजनमिति ॥ ६ ॥ 
- इसका भावायें यह है जो, कृषक निसप्रकार रानाआदि उच्चपद पानेपर, उसी 
समय क॒दारू प्रभति अपना असाधारणचिह सब व्यक्त करता है, उसी प्रकार, महेर्वरके 
स्वरूपका परिज्ञान होनेपर और ध्यान धारणादि किसी प्रकारके क्रियायोगका अनंष्ठान नहीं 
करना पडता इत्यादि । अधुना, छोगेकाभी डपकार, इत्यादि वाक्यान्तर्गत'और””इसशब्दका 
भकृतम्रयोग तालयव्याख्या कियी जाती है । नेसे, ओ शब्द्रभयोग करनेवाढे छोगोंको 
सर्घथा मेरेनिनके तुल्य, सो स्पशक्षरमें निर्देशकर पृर्णत्ववशात्‌ अपना परमायथ सम्पवकों « 
छोड दूसरेप्रयोननका अवकाश निरस्त हआहे। अथीव मेरे निनका निसप्रकार उपकार करना 
इष्टहै, उसी पकार छोगोंका थो डपकार करना मझे वासना है । तब मैं. मंहेश्वरका “दासत्व 
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पाकर, सब्वेथा पूर्णकाम हुआ हूं। शतक इसप्मय दूसरेका उपकार करना भिन्र, मेरे 
निनकृ। ओर कोई स्वार्थ वा प्रयोनन नहीं । यह भी शब्द प्रयोगका भावार्थ है उसी प्रकार, 
परार्थ ही प्रयोनन होनातहै, इस प्रकार छक्षणनिर्देश किया है । स्वाये साक्षात्‌ देवशाप है । 
सुतरां वह प्रयोजन नहीं हो सकता । परार्थ ही प्रयोनन होता है। इसी कारण अक्षपादने 
कहा है, मिस अर्थका अधिकार कर, प्रवृत्त होता है वही मयोजन है ॥ ६ ॥ 

. उपशब्दः सामीष्यार्थ: । तेन जनस्य प्रमेश्वरसमीपताकरण- 
मात्र फलमू। अतएवाह समस्तेति, परमेशवरतालाभे हि सर्वाः 
सम्पदस्तन्निष्यन्दमय्यः सम्पन्ना एव रोहणाचललाभे रत्रसम्पद्‌ 
इव। एवं परमेश्वरतालाभे किमन्यत्‌ प्रार्थेनीयम्‌ । 


५७.५ 


तदुक्तस॒त्पलाचाय्येः- | 
भक्तिलक्ष्मीसमृद्धानां किमन्यदुपयाचितम्‌ । 


८ |» ५8 ३० | 


एनया वा दारद्राणां किमन्‍्यद्पयाचितामैति ॥ ७ ॥ 

उपकारका अर्थ यह है नो, उप शब्दस सामीप्य, उसके द्वार छोगोंका परमेश्वर समीषता 
करणमात्रहीं फल । इसी छिये कहा है, रुम्पूर्ण सम्पत्‌ पानेके लिये इत्यादि । इसका भावार्थ 
यह है जो, परमेश्वरत्व मिलनेपर, सम्पूण सम्पत्‌ डसकी असन्नतासे मिर जातीहै। क्योंकि, 
सम्पत्‌ सब उसीसे उत्पन्न होती है । इसकारण रोहणाचल मिलछनेपर, निसप्रकार रत्नसम्पत्‌ 
मिलती है, उसी प्रकार उसको म्राप्त होता है, उस २ सम्पवका अधिकारी होनाता है । 
इसप्रकार परमेदवरत्व मिलछनेपर और क्या मांगना पड़ेगा! उत्पठाचार्यनेमो कहा है,-नो 
छोग भक्तिरुप रुक्ष्मीही में परमधनी है, उनके और कया चाहना पड़ेगा! उसी प्रकार नो 
छोग इसविषयमें दरिद उन छोगोंहीकी या और क्या अपयाचितहै! इसका भावार्थ यह है जो, 
छोग भक्त ईश्वर उन छोगोंकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और जो छोग अभक्तहें, उन 
सबको चिरकाछ॒हीसे अभाव है । इसकारण डन लोगोंको चिरकाठसे आशा और वासना 
पभ्चतिका दुव्ब॑हदासत्व बनकर, पद र मेंही अवसन्न, ( बेहोश ) विपन्न, और नगण्य 
होना पडता है ॥ ७ ॥ हैं 


इत्थं पष्ठीसमासपक्षे प्रयोजन निर्देश्म । बहुब्रीहिपक्षेत॒पायः 
समस्तस्य बाह्याभ्यन्तरस्य नित्यसुखादेयां सम्पत्सिद्धिः तथा- 
त्वप्रकाशः तस्याः सम्यगवातप्तिय॑स्याः प्रत्यमिन्नाया हेतुः सा 
तथोक्ता तस्य महेश्वरस्य प्रत्यभिज्ञा प्रतिमाभिमुख्येन ज्ञानम्‌ । 


(१६२ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ मत्यभिज्ञा- 


लोके हि स एवायं चैत्र इति प्रतिसन्धानेनाभिमुखीभूते व॑स्तुनि 
ज्ञानं प्रत्यमिज्ञेति व्ययद्वियते। इहापि प्रसिद्धपुराणसिद्धागमालु- 
मानादिज्ञातपरिपृणशक्तिके परमेश्वेरे सति स्वात्मन्यभिम्ुखी- 
भ्रूतेतच्छक्तिप्रतिसन्धानेनं ज्ञानमुदेति नूनं स एवेश्वरोहमिति । 
तामेतां प्रत्यभिज्ञामुपपादयामि । उपपत्तिः सम्भवः सम्मवतीति 

तत्समथोंचरणेन प्रयोजनव्यापारेण॑ सम्पादयामीत्यर्थः । 
यदीश्वरस्वभाव ख्वात्मा प्रकाशते तहिं किमनेन प्रत्यभिज्ञाप्र- 


सा 


दशेनप्रयासेनेति चेत्‌ तत्रायं समाधिः स्वप्रकाशतया सततमव- 
भासमानेध्प्यात्मनि मायावशाद्वागेन प्रकाशने प्रणेतावभा- 
ससिद्धये दकक्रियात्मकशक्तयाविष्करणेन प्रत्याभेज्ञा प्रदश्येते । 
तथा च प्रयोगः अयमात्मा परमेश्वरो भवितुमददति ज्ञानक्रिया 
शक्तिमत्त्वात्‌ यो यावति ज्ञाता कत्तो चस _तावतीश्वरः प्रसि- 
द्वेश्वववत्‌ राजवद्रा आत्मा च विश्वज्ञाता कत्तों च तस्मादी- 
गिल [५० पा +. ब० ञ् ० 
रवराध्यामात अवयवपश्चकस्याश्रयण मायावादंन नयायिक- 
मतस्य कक्षीकारात्‌॥ ८॥ - 
जो हो; इसप्रकार पष्टीसमाख करनेपर पक्षमें मरयोजन निर्दिष्ट हेनिपर, अधुना बहुवीहि 
समास पक्षमे प्रयोनन निर्दिष्ट होता है । नैसे, समस्त सम्पत्‌ पानेंक लिये, | इसका बहुवी 
हिसमासमें अथे यह हुआ जो, सम्पूण सम्पव्‌ पानाही निसका हेतु, ताहडः 
भत्यमिज्ञा । यहां सम्पर्णबाह्य और आशभ्यन्तर भेदसे जो कुछ नित्यसुखादि डसकी 
जो सम्पत्‌ सिद्धिहे अथीत्‌ डसके स्वरूपमें भकाश है, उसीकी सम्यक्‌ प्राप्ति है, यही मत्य- 
भिज्ञाका हेतु है वह मत्यभिज्ञा इसवाक्यके अन्तगत तव्‌ शब्दसे महेश्वर डसीकीं भत्य- 
मिश्ञा समझनी चाहिये । प्रत्यभिज्ञा शब्दसे प्रतिमाभिमुख्यज्ञान सो यह चैत्र, इत्यादि ॥ 
अतिसन्धान द्वारा अभिमुखीभूत वस्तुमें जो ज्ञान, उसीका नाम छोकव्यवहारमें प्रत्यमिज्ञा 
है। यहां भी प्रसिद्ध पुरएण और सिद्ध आगम एवं अनुमानादिद्ारा निसकी पारिपूर्णशक्ति 
ब्रेज्ञात होनाती है, वही परमेश्वर स्व्रात्मामें अभिभूत होनेपर, उसकी शक्तिके सन्धानद्वारा , 
इसप्कार ज्ञानका उदय होता है, में निश्चय ही वही ईश्वर हूँ। वह इस म्रत्यभिज्ञाको उपपादित 
करती है उपपत्ति शब्दसे सम्भव होता है, कहनेंसे, उसके समथका आचरण प्रयोजन व्यापा- 


दर्शनम्‌ | भाषादीकासमेतः । ( १५३ ) 


रकी सहायतासे सम्पादन, करती है । यद्दी डपपादितका अथे है । यदि 
कहो कि, ईत्रर स्वभावही! आत्मा प्रकाशित होता है | स॒तरां प्रत्यभिज्ञा दिख 
'लनिरूप परिश्रम करने प्रयोनन क्या ? इसका समाधान यह है । जो, आत्मा खतः 
पिद्ध प्रकाश सम्पन्न है । सुतरां, सतत प्रकट होनेपरभी मायावशात्‌ भागशः प्रकाशित 
होता है, पूर्णता प्रकट नहीं होसकता । उसी पूर्णताका अभावस सिद्धिही हकू क्रियात्मक 
'शक्तिफा आविष्करणसे प्रत्यभिज्ञा प्दशेन किया जाता हैं । डसी प्रकार इसका प्रयोग 
यह है जो यह आत्मा ज्ञान किया शक्तिसम्पन्न कहनेसे ईश्वर हो सकता है । इसके 
ईंप्टोन्त मसिद्ध ईश्वर या राजा है । आत्मा विश्वका ज्ञाता और कर्त्त है सुतरां यहां 
ईश्वर हैं । इत्यादि मायावादसे नेयायिक्त मत स्वीकार करनेपर अनुरूप अवयवपथ्कका 
आश्रय होता है । इस प्रकार एक आत्मा मायावशात्‌ पांच प्रकारेके आकार परियह करनेपरे 
प्रत्यभिज्ञाके विना उसका स्वरूप निर्देशको साध्यक्या ! इसीकारण प्रत्यभिज्ञापदशेन करें आयास 
माननेका प्रयोजन है ॥ ८ ॥ 


तदुक्तमुदयकरसूनना- | « 
कत्तेरि ज्ञातारे स्वात्मन्यादिसिद्धे महेश्वरे । 
अजडात्मा निषेध वा सिद्धि वा विदधीत कः ॥ ९॥ 


डदयकरण सूनुनेमी कहा है-नो कर्त्ती, ज्ञाता, स्वात्मा और अनादि सिद्ध उस महेश्वरमें 
कौन बुद्धिमान व्यक्ति विधि वा निषेध भारोप करसकताहै ॥ ५ ॥ 


. किन्तु मोहवशादस्मिन्दऐेवप्यूजुपलक्षिते | 
शक्तयाविष्करणेनयं प्रत्यमिज्ञोपदश्येते ॥ १० ॥ 
किन्तु मोहवशंस इसको देखकर भी देखा नहीं जाता | इसीकारण शक्तिका आविष्करण 
'पूव्येक यह प्रत्यमिज्ञा उपदर्शित होती है ॥ १० ॥ 
तथाहि- हि 
सर्वेषामिह भूतानां प्रतिष्ठा जीवदाश्रया । 
ज्ञानं क्रिया च भ्रतनां जीवतां जीवन मतम्‌॥ ११॥ 
उसी मकार समुदाय भूतगणकी मतिष्ठाही आश्रय एवं साक्षात्‌ जीवनदायिनी । ज्ञान 
और कियाही जीवितभूतगणका मावन कहकर परिगणित होता है ॥ ११ ॥- 
तत्र ज्ञानं स्वतःसिद्ध क्रिया कन्नोश्रिता सती । 


परेरप्युपलक्ष्येत तयान्यज्ज्ञानमुच्यत इति॥ १२ ॥ 
उनमें ज्ञान स्वतःविद्ध और किया उसके आश्रित है ॥ १९ ॥ 


( १५४ ) सर्वेदशोनसंग्रह३ । | भत्यमिज्ञा 


या चेषां प्रतिभा तत्तत्पदार्थकमहापिता । क्‍ 
अक्रमानन्द्चिद्रूपः प्रमाता स महेखर इति च॥ १३ ॥। 
इनसबकी अतिभा उस २ पदार्थंके कमरूपसे आविर्भूत होता है। किन्त मंहेश्वर प्रमांता 
एवं सब्वेपकार कमराहित, आनन्दस्वरूप साक्षात्‌ चिद्रप है ॥ १३ ॥ 
सामाननन्‍द्नाथपादराप॑-- 
सदा शिवात्मना वेत्ति सदा वेतति सदात्मना इत्यादि ॥१४॥ 
सोमानन्दनाथपादनभी कहा है,-सब्बदा शिवात्मदारा अवगत होता है एवं सर्व्यदा 
सदात्मकद्धार विदित होता है अथीव छोकमें शिवस्त्रुप और साक्षात्‌ मंदेश्वर स्वरूप 
होनेपर भी, सदा सब विषय परिश्ञात होता है ॥ १४ ॥ 


ज्ञानावकारफरसमाधपतावाप । 
तदक््यन ना नारुत सावदीं छाकपद्धतः । 
प्रकाशेक्यात्तदेकत्वं मातेकः स इंति स्थितः ॥ १५ ॥ 
ज्ञानाधिकार परिसमाप्तिमें भी कहाहै, उस मंहेश्वरके साथ एंकत्व न घटनेपर, संवित्‌ 
कभी स्वप्रकाश प्राप्त वा प्रस्फुरित होकर अपने विषयग्रहणमें समर्थ नहीं होता । वही 
महेदबरही एकमात्र प्रमाता है। प्रकाशकी एकता होनेपर उसका एकत्व घटता है ॥ १५॥ 
स एवार्थभृशत्वेन नियतेन महेश्वरः । 
विमशे एव देवस्य शुद्धे ज्ञानकिये यत इति ॥ १६ ॥ 
वही महेश्वर नियत सब्बोधमय है । सुब्बंधा शुद्धस्वरूप ज्ञान और किया डसीका 
विमशेस्वरूप है ॥ १६ ॥ 
कृत चामिनवगसप्ताचाय्यें) । तमव भान्तमनुभांते सव्वे तस्य 
- भासा संवेमिदं विभातीति श्वत्या प्रकाशचिद्रपमहिम्ता स्वस्य 
शवजातस्य भासकत्वमभ्युपयत । ततश्व विषयप्रकाशस्य 
नीलप्रकाशः पीतप्रकाश इति विषयोपरागमदक्लिदः | वस्तुतस्तु 
देशकाल।कारसड्रीचवेकल्यादभेद एव स एवं चेतन्यरूप 
प्रकाशः प्रमातित्युच्यते ॥ १७ ॥ 


अभिनव गुप्ताचाय्येने भी विशेष विस्तारपून्‍्वेक कहा है, समुदाय उरीके प्रभावस्रे प्रभातया 
०० ५ 


डसीके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं पनः, वह सदा प्रकाशेत है । डसीसे यह समस्त प्रका- 


दशेनम्‌ ].. भाषाटीकासमेतः । .. (१५६ ) 


शुभाव पाया है, इत्यादिवाक्यानुसार, प्रकाशचिदृप महिमाकी सहायतासे सब सृष्टि उलन्न 
पदार्थंका भासकत्व अभ्युपेत होता है । अरथीत्‌, वह प्रकाश स्वरूप, और चिद्ृपर । उसीसे 
सम्पूर्ण संसारकी प्रकाशकता सम्पन्न होती है, यह स्पष्टही जानानाता है । पुनः, उसीसे- 
नींछप्रकाश और पीतपकाश इत्यादि विषयोपरागभेद्से भिन्न % श्रकारका विषय प्रकाश 
संघटित होता है । बस्ततः, देश, कार, आकार, इन सबके संकोचकी वैकस्पतासे उरुमें 
कोई प्रकार भेद्‌ वा द्वैतमाव नहीं । वही साक्षात्‌ चैतन्यं, साक्षात्‌ प्रकाश और साक्षात्‌ प्रमाता 
कहकर परिगणित होता है ॥ १७ ४ 
तथा च पठितं शिवसूत्रेषु “ चेतन्यमात्मेति” । तस्य चिह्रपत्व 
मनवृच्छिन्नविमशंत्वमन्योन्मुखत्वमानन्देकघनत्व॑ माहिश्नप्ये- 
मिते पय्यायः स एव द्यं भावात्मा विमश शुद्ध पारमार्थिक्यों 
ज्ञानक्रिये । तंत्र प्रकाशरूपता ज्ञानं स्वतो जगन्निमात्त्वं क्रिया। 
तन नरूपत॑ क्रियावकारे- 


एप वानन्दशकित्वादवमाभासयत्यमून्‌ । 
भावानिच्छावशादेषा क्रियानिमातृता5सय सेति ॥ १८ ॥ 


शिवसूत्रमें कहाहै, जो आत्मा चैतन्यस्वरूप हैं; यहां आत्मा शब्दसे महेरवर चिट्गपत्व, 
अनवच्छिन्न विमरशेत्व, अनन्योन्मुखत्व एवं आनन्देकघनत्वही महेश्वरत्व है। वही भावात्मा, 
अथोीत्‌ सम्पूर्ण सृष्टपंदार्थक्रा स्वरूप है.। वही विमशी स्वरूपहै। वही परम निम्मेछ और 
पारमार्थिक ज्ञान ओर किया इन दो प्रकारका स्वरूप है । उनमें ज्ञानशब्दसे प्रकाशरूपता 
एवं कियाशब्दस अन्यदीय सहाय निरपेक्ष होकर, संसार निम्मीण कर्तृत्व है । कियाधिकारमें 
भी निरूपण कियाहैः,-वह आनन्द 'शक्तिस्वरूप है। उसके प्रभावसे इच्छाकमसे भुवनादि 
समुदाय भावजात अवमासित करता है। यंह्ी उसकी निर्म्मातृ क्रिया है ॥ १८ ॥ 


उपसंहारे5पि- 
इत्थं तथा घटपटाद्राकारजगदात्मना । 
तिष्ठासोरेवमिच्छेव हेतुकतेकृता क्रियोति ॥ १९॥ 


उपसंहारमें कहाहै नो, इस प्रकार सुप्रसिद्ध घटपटादिके आकारविशेष्ट जगव्‌ स्परूपसे. 
अवस्थिति करनेक लिये उसकी इच्छा होती है । यही हेतुकवृता कियहै ॥ १५ ॥ 


तास्मन्‌ सतीदमस्तीति काय्येंकारणतापि या । 
सा व्यपेक्षाविहीनानां जडानां नोपपद्चते ॥ २० ॥ 


>> का 


( १५६ ) : सर्वेदशेनसंग्रहः । । [ प्रत्यमिज्ञो- 
वही सत्स्वरूप महेश्वरमें इसपकार नो कार्य करणता विद्यमान है, वह अपैक्षा ब 
जड़गणमं कभी उपपादित नहीं होती ॥ ९० ॥ 
इंते न्यायेन यतो जडस्य कारणता न वा अनी धरस्य चेतन- 
स्याषि तस्मात्तेन तेन जगद्गतजन्मस्थित्यादिभावविकारत- 
पतद्गभेदक्रियासहस्रूुपेण स्थातुमिच्छोः स्वतन्त्रस्य भगवतो 
महेधरस्येच्छेवोत्तरोत्तरसुअस्वभावा . क्रिया विश्वकतेत्वं॑ वो- 
च्यत्‌ इति । इच्छामात्रैण जगन्निमोणमित्यत्र दृश्शान्तोषपि स्पष्ई 
निर्दिष्ट: । 
योगिनमिपि मृद्वीजे विनेवच्छावशेन यत्‌ । 
घटादि जायते तत्तत्‌ स्थिरस्वाथेक्रियाकरमिति॥ २१ ॥ 
इत्याद्‌ न्‍्यायातसार, जिसकारण; जड़गणका ऑर अनीश्वस्वतनका जलिसभकार कारणता- 
नहीं, उसीकारण, स्वृतन्त्रस्वरूप भगवानमदेश्वर उस उस जगद्गत बन्‍्म स्थिति प्रभतिमाव" 
“विकारका उस »% भेदक्रियामें हनारों मकारत अवस्थिति करनेके छिये इच्छुक होनेपरभी 
उसकी उस इच्छाको उत्तरोत्तर उच्चस्वभाव क्रिया या विश्वकत्तत्व कहते हैं इच्छामान्नस इस- 
-पकार जो जयत्का निर्माण होजाताहै, उसका दृष्ठान्तभी स्पष्ट निर्देष्ठ हुआ हैः-योगियोंकी 
इच्छ|बशस म।त्तेका आरि बान बना घयीद उततन्र हो नाताहै । इसका नाम इच्छानसारणा[-« 
'क्रियाशक्ति है ॥ २९ ॥ क्‍ 
यदि चथादिक प्राति मदाद्येव परमाथतः कारण स्यात्‌ तहिं कर्थ॑ 
योगीच्छामात्रेण वटादिजन्म स्यात्‌ । अथोच्यते अन्य एवं 
' मद्बीजादिजन्मा घटाडुरादयो योगेच्छाजन्यास्त्वन्या एवेति । 
तज्ापि वोध्यते सामग्रीमेद्त्तावत्‌ का्य्यभेद इति सर्वजन- 
प्रसिद्धम्‌ । ये तु वगयन्ति नोपादानं विना चयदुत्पत्तिरिति ॥ 
गी त्विच्छया परमाणून्‌ व्यापारयन्‌ सद्डृद्धयतीति तेडपि 
बोधनीयाः । यदि परिदृश्रकाय्येकारणभावविषय्थैयों न रूभ्यें- 
त तह धटमृदण्डचकादिदेंहे स्रीपुरुपसंयोगादिसवेमपेक्षेत 
तथा च योगीच्छासमनन्तरसज्ञातघटदेहादिसम्भवो दुःसमथ 
एव स्यात्‌ चेतन एव तु तथा भाति भगवान्‌ भूरिभगो महा- 


दर्शनम ] भाषादीका समेतः । ( १५७ ) 


देवो नियत्यव॒वत्तेनोछब्डनतरस्वान्तन्त्रय इति पक्ष न काचे 
दनुपपातेः। अत एवोक्त वसुग्रताचास्यः 
निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्‍्वते । 
जगच्ित्रं नमस्तस्मे कालाछाध्याय शूलिन इति॥ २२॥ 
यदि घटादिके उत्पत्तिमतिमातिकादि परमार्थतः कारणहोता है, तो किसमकार योगीकी 
इच्छामात्रसे घटादिकी उत्पत्ति होजासकती ? यदि कहोकि मृत्तिका ओर बीनादिननितघद 
और अंकुरादि, योगीकी इच्छाननित है उस * घटादिसि सम्पर्ण भिन्नपदार्थ ऐसे होनेपरभी 
बुझना होगा कि सामग्री भेदसे कार्य्यप्रभेदहोनाता है; यह सब्बेनतम्रसिद्ध है। पुनः जो छोग 
- कहते हैं नो, उपादानके बिना घटादिकी उत्पत्ति नहीं होती । योगीकी इच्छावशतः परमाणु- 
सबको व्यापारितकर संघटितकरते हैं, उनकी यह बात बुझना उचित है, यदि हृश्यमान 
कार्य्यंकारणमाव विपर्य्यय नहीं होता, तो घट और मृह्डचकादि देहमें . सबमकारका 
व्यापारअपेक्षित होता है। और योगीकी इच्छामालसे समुद्धृतवर्टाद्‌ सम्भव दुःसमय् होनाता 
है। इसपम्कार चेतन्यस्वरूप भगवान्‌ भूरिभगमहादेव नियतिका अनुवत्तेन अतिकमकरके 
लिरवच्छिन्न स्वातन्त्यसहकारसे विहार करते हैं इसविषयमें किसीप्कार अनुपपत्ति नहीं। इसी 
कारण वसुगुप्ताचार्य्यनें कहा है-नो किसीमकार उपादान सम्भार ग्रहण न करके अभित्तिहीमे 
यह जगवरूपचित्र अद्धित करते हैं, उस भगवानमहादेवको नमस्कार करताहं ॥ २९॥ .. 
ननु प्रत्यगात्मनः परमेथराभिन्नत्वे संसारसम्बन्धः कर्थ भवे- 
दिति चेत्तत्रोक्तमागमाधिकोरे- 
एप प्रमाता मायान्धः संसारी कर्मंबन्धनः । 


विद्यादिज्ञापितेश्रयेश्रिद्दनो मुक्त उच्यत इति ॥ २३ ॥ 
यदि कहो कि पत्यगात्मा परमेश्वरसे अभिन्न है तो उसका संसारबन्ध किसप्रकारहोताहै! 
आगमाधिकारमें इसविषयका समाधान किया है--यही प्रमाता मायावशसे मोह।च्छन्न होनेहीसे 
कृम्मैबन्धनग्रस्त और उसका निर्बन्‍्धनसंसारीहोते हैं । और जब विद्यादि सहायतासे ऐड्वरस्ये- 
परिज्ञात और निरवच्छिन्न चित्तसत्तामें आविष्ट होते हैं, तब मुक्त होनाते हैं ॥ २३ ॥ 
नजु प्रमेयस्य प्रमातभिन्नत्वे बन्धम॒क्तयोः प्रमेय॑ प्रति की विशेष 
अन्राप्युत्तरम॒क्त तत्त्वार्थसंग्रहाधिकारे- 
भैयं साधारण म॒क्तः स्वात्माभेदेन मन्यते । 
महेश्वरो यथा बद्धः पुनरत्यन्तभेदवादोति ॥ २४ ॥ 


( १५८ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ प्रत्यमिज्ञा 


यदि कहोकि, प्रमेय प्रमातासे अभिन्न है। सुतरां, प्रमेयके प्रतिबन्धमुक्तिका विशेष क्या? 
तत्तार्थसंग्रहाविकारमें इसविषयर्म भो उत्तरदियाहेः-आत्मा और मक्तस्परुप महेश्वर साधारण 
अमेयको अमेदसे ज्ञानकरता है । किन्तु जब उतक्तरुपसे बद्धहोंते हैं, तथ पनः अत्यन्त भेद्‌ 
तुल्य करते हैं ॥ २४ ॥ 


नन्वात्मनः परमेश्वरत्वं स्वाभाविक चेन्माथेः प्रत्यमिज्ञाप्रार्थ- 
नया न हि बीजमप्रत्यभिज्ञातं सति सहकारिसाकल्ये अडूरं 
नोत्पादयाते। तस्मात्‌ कस्माद्वात्मप्रत्यमिज्ञाने निवेन्ध इंति 
चेदुच्यतें। श्रणु तावदिदं रहस्य, द्विविधा ह्र्थकिया वाह्माडूरा- 
दिका प्रमातृविश्रान्तिचमत्कारसारा प्रीत्यादिरूपा च। तत्राया 
प्रत्यभिज्ञानं नपेक्षते, द्वितीया तु तदपेक्षत एवं । इहाप्यहमी- 
श्वर इत्येवम्भूतचमत्कारसारा परापरसिंद्धिलक्षणजीवात्मेकल- 
शक्तिविभूतिरुपार्थकियेति स्वरुपप्रत्यामिज्ञानमपेक्षणीयम्‌ ॥२५॥ 


यदि कहों कि; आत्माका परमेश्यरत्व स्वभाव सिद्ध हैं। सुतरां प्रत्यमिज्ञा प्रार्थनाका प्रयो- 
लन नहीं है, अमत्यभिज्ञातबाज क्या सहकारी सबको समवायसे अंकुर उत्पादन नहीं करता १ 
अतएव किसलिये आत्मप्रत्यमिज्ञानमें निर्ेन्‍्ध | यह बात सत्यतो है । किन्तु इससम्बन्धमें 
रहस्य है । सो सुनो। अथे किया दोप्रकारकी है प्रथम, बाह्ांकुररिका और द्वितीय, ममातु 
विश्रान्ति चमत्कार सारा और पीत्याद्रिपाहै। उनमें प्रथम, प्रत्यभिज्ञानकी किसप्रकार अपेक्षा 
नहीं रखते| । किन्तु दितीय, सर्व्भथा उप्तकी अपेक्षा करती । मैं भी वही ईश्वर इत्याकारमें 
एवं भूत जे। चमत्कार सारा अथक्रिया परापर सिद्धरूप जीव और आत्मा दोनोंकी ऐक्यशक्ति 
विभूतिस्वरूप, टसमें पत्यमिज्ञान सब्वेथा अपेक्षणीय होता है ॥ २५ ॥ 


ननु प्रमातृविश्रान्तिसारा्थकरिया प्रत्याभिज्ञानेन विना दृश सती 
तस्मिन्‌ दृश्टेति क् दृष्टम । अन्नोच्यते, नायकगुणगणसंग्रवणप्र- 
वृद्धानुरागा काचन कामिनी मदनविहला विरहक्केशमसहमाना 
मदनलेखावलम्ब ननु स्वावस्थानिषेदनानि विधत्ते तथा वेगात्‌ 
तन्निकटमटत्यपि तौस्मन्नवकोकितेडईपि तदवलोकनं तदीयगृुण 
परामशॉभावे जनसाध्रणत्व प्रांत्ते हदयड्रमभावं न लभेते । 
यदा तु मूर्त्तिचचनात्‌ तदीयग्रुणपरामश करोति तदा तत्क्षणमेव , 
पूणभावमत्येति । एवं स्वात्मनि विश्वेश्वरात्मना भासमाने5पि 


दृशनम्‌ | भाषाटी का समेत: । ( १५९ ) 


द्षिभ[सन तदीयगुणपरामशेविरहसमयं पूर्ण भार्व न सम्पा- 
देयोति यदा तु गुरुवचनोदिना सर्वेज्ञलसर्वकतृत्वादिलक्षणपरमे 


रवरीत्कपपरामशों जायते तदा तत्क्षणमेव पूर्णात्मतालाभः । 
. तदुक्ते 'चतुर्थ विमशें- 


तेस्तेरप्युपयाचितैरुपनतस्तस्यथाः स्थितोष्प्यन्तिके 

कान्त। ले झ्समान एच्मपरिज्ञाते न रन्तु यथा । 

लाकस्यष तथानपेक्षितग॒णः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 

नवाय नज॑वभवाय तादेय तत्त्यमिज्ञोदिता शंते ॥२६॥ 

यदि कहोकि, परमात विश्रानन्तसारा अर्थ किया पत्यभिज्ञान विना नहों दीखता यह कहां . 

देखा और कैसे जाना ? इसका उत्तर यह है जो नायकके गणागण सविशिष सुनकर अनुराग 
अत्यन्त बढ़कर कोई कामिनी मदन विद्वलाहो विरहक्केश न सहनकर मदनढेखन अवद्म्बन कर, 
अपनी अवस्थाका निवेदन करती है। एवं वह नायक दृष्टविषयमें उपस्थित होकर, मनके वेगसे 
उसके निकटम भी श्रमणकरताहै । किन्तु यदि नायकके गुणश्रवणका अभाव होता है. तो 
डसका अवलोकन ननसाधारणत्व प्राप्त होनाताहे, उसकामितीका हृदयड्रमभाद नहीं पासकता 
हैँ । इसप्रकार स्व्रात्मा विश्वर्वरात्मद्वारा भासमान होनेपरभी वह निर्मासन, उल्लिखित विश्व 
अरात्माका गुणपरामर्शी विरहसमयमें पूणेभावस परिणतनहीं होताहै। किन्तु निससमय गुरुषचना- 
दिदरा परमेश्वरका सब्वेज्ञत्वमी सब्बेकतृत्वादि स्वरूपउत्कर्ष परामृष्ठ होताह उससमय तवक्षण 
यू्णात्मतापराप्त होती है । चतुर्थविमशमें यह विषय कहाहेः-न|यकका गुण यदि जाना न जावे 
' तो, सो साधारणकोकमें गण्य होनानेसे उस २उपयाचितद्धारा उपनीत और निकटमें अवस्थित 
होनेसे भी कामिनीके मनोस्ञञगर्में सप्रथे नहीं होता, इसमकार महेश्वर स्वात्मस्वरूप होनेपरभी 
गुणपराम है विरदसे छोकके निकट निमरैभवप्रकाशपृ्रंक उसका हृदयाकृषेण नहीं करता ॥ 
इसीकारण पत्यनिज्ञाकी अवतारणा हुई है ॥ २६ ॥ 


अभिनवगुप्तादिभिराचार्य्यरविहितप्रतानो5पि अयमर्थः संग्रह प- 
क्रममाणेरस्मामिर्विस्तराभिया न प्रतानित इति सवे शिवम्‌॥२७॥ 


इंति स्वेदशनसंग्रहे प्रत्यभिन्नादशेन समाप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
अभिनवगुप्तादि आचार्यगणने इसविषयमें सविस्तार वर्णनकिया है । हमछोग केवछ संग्रहमें 
अबृत्तह । इसकारण विस्तारभयसे इसविषयको अधिक न पढ़ाकर यहीं समाप्त किया ॥२७॥ 
इति सब्पेद्शनसंग्रहमें पत्यमिज्ञादशैन समाप्त हुआ ॥ < ॥ 


( १६० ) ' स्वदशॉनसंग्रहर [ रसेश्वर- 


अथ रसश्रदशनम्‌ ॥ ९ ॥ : 


ब्--त्यस्यरे बर्फ 


अपरे माहेश्वराः परमेश्वरतादात्म्यवादिनो5पि पिण्डस्थेय्येँ 
सवांभिमता जीवन्मुक्तिः सेत्स्यतीत्यास्थाय पिडस्थेय्योपाय 
पारदादिपदवेदनीयं रसमेव सड्डिरन्ते । रसस्य पारदत्वं संसा- 
रपरपारप्रमाणहेतुत्वेन । तदुक्तमू- 
संसारस्य पर पार दत्तेड्सी पारदः स्पृत इति ॥ १॥ 
कोई २ माहेश्वरसम्प्रदायवाले परमेश्वरके तादात्म्यको मानकरभी, पिण्डस्थेयेमें अ्थीव्‌ 
इसदेहका यदि किसीपम्कार अविकृत अवस्थामें रकखाजाता,तो सब छोगोंके अभिमत जीवन्मक्तिः 
मिछसकती है, इस सहारेसे, पारदआदि शब्दवेद्य रसकोही पिण्डस्थैयैका उपाय कहकर निर्देश- 
करते हैं। क्योंकि, रस संसारका परपारपाप्तिका कारण है। इसकारण उसका नाम पारद्‌ हुआ 
है डसीपकार कहा है -ससारका परपार प्रदानकरता हैं. इसकारण परद्‌ कहते हैं ॥ ९ ॥ 
रसाणवेडपि- ५ 
पारदो गदितो यस्मात्परार्थ साथकोत्तमैः । 
सुप्तीष्यं मत्समों देवि मम प्रत्यड्रसम्भवः ॥ २॥ 
रसाणवर्मे कहा हैः-- देवि ! यह मेरे समान एवं मेरेमत्यड्जसे समुझ्भत हुआ है । इसलिये 
साधक श्रेष्ठ सुप्तस्वभाव इसको पारद कहते. हैं ॥ २ ॥ 
मम देहरसो यस्माद्रसस्तेनायमच्यतें इति ॥ ३ ॥ 
अधिक वया, यहमेरे देहका रसहै । इसी कारण इसको रसभी कहते हैं ॥ ३ ॥ 
प्रकारान्तरेणापि जीवन्मुक्तियुक्ती नेयं वाचो युक्तियुक्तिमतीति 
चेन्न पद्रस्वपि दशनेषु देहपातानन्तरं मफ्तेरुक्ततया तत्र विश्वा- 
स्रानपपत्त्या निविचिकित्सप्रवृत्तेरनुपपत्तेः । तदप्युक्ते तंत्रेव- 
पड़द्शेने5पि म॒क्तिस्तु दशिता पिण्डपातने । 
करामलकवत्सापि प्रत्यक्षा नोपलभ्यते। ' 
तस्मात्तं रक्षयेत्पिण्ड रसेश्वेव रसायनेरिति॥ 8 ॥ 
यदि कहो कि, अन्यप्रकारसे भी जीवन्मुक्ति होसकती है सुतरां, यह बात युक्तियुक्त नहीं” 
द्ोसकती । विशेषतः छःद्शनोमें भी देहपातके पीछे मुकिकी बात कद्दी गयी है | इसके द्वारा 


दृशैनम्‌ ] ._ भाषाटीकासमेतः । ( १६१ ) 


उसमें अविश्वास होनाता | एवं इसीकारण किसीकी उसमें निःसन्देह परवृत्तिम नहीं होसकती 
है। उसीमें यहमी कहागया है,--छः दरशनोंमें शरीरत्यागके पीछे मुक्तिका होना कहा है । 
यह मुफ़ हस्तामठककी नाई प्रत्यक्ष होनेपरभी, नहीं प्राप्त होती। इसी लिये रंस और 
रसायनकी सहाथतासे पिण्हकों रक्षा करनो ॥ ४ ॥ 
गोविन्दभगवत्पादाचास्यैरपि-. 
इते चनशरीरमोगान्मत्वा नित्यान्सदेव यतनीयम्‌ । 
मुक्तो सा च ज्ञानाचचाभ्यासात्स च स्थिरे देंहे हति ॥ ५ ॥ 
. गोविन्दभगववपादाचाय्यन भी कहाहै इसप्रकार धन, शरीर, भोग, सब नित्य जानकर 
सदा .हो मुक्तिके लिये यत्न करना चाहिये ॥ यह मुक्ति ज्ञानद्वारा प्राप्त कियी नाती 
है। ज्ञान अभ्यास्से मिलता हैं। देह स्थिरमाव मिछनेही पर यह, अभ्याससंग्रह 
होता है ॥ ५॥ ४ 
नतु विनश्वर्तया दृश्यमानस्य देहस्य कर्थ नित्यत्वमनुमीय 
तइते चैन्मेवं मंस्‍्थाः पाट्कोशिकस्य शरीरस्थानित्यत्वे रसा- 
: अकपदामिल्प्यहरगौरीसृश्जितस्य नित्यत्वोपप्तेः । तथा 
च रसहदये- ' 
ये चात्यक्तशरीरा हरगौरीसृश्जिन्तरं प्राप्ताः । 
वन्द्यास्ते रससिद्धा मन्त्रगणः किड्वरो येषामिति ॥ ६॥ 
- यदि कहो कि, सम्पूर्ण संसारही विनश्वर है। तो ऐसा कहनेसे यह दृश्यंमान देह वित्य- 
कहकर; किस प्रकार मानानावे ! ऐसा कमी नहीं समझना । पटकौशिक इसदेहके अनित्य 
होनेपर भी, रसाश्रकपद्वाच्य हरंगौरी सृष्टिनातका नित्यत्व उपपन्न होता है । और 
उसी प्रकार रसहदयमें कहा हैः,-निन छोगोंने इस शरीरसे हरगोरीका सृष्टि जान्तर पाया 
है वे ही छोग रससिद्ध हैं । एवं इसीकरण सब छोगेंकी वन्दनीय " है.। सबही मंत्र उनके 
किड्वर हैं ॥ ६ ॥ । लि न 
तस्माजीवन्मुक्ति समीहमानेन योगिन। प्रथर्म दिव्यतनाविधेया 
हरगौरीसृश्सियोगजनितत्वश्व रसंस्य हरजत्वेनाभकस्य गोरीस- 
म्भवत्वेन तत्तदात्मकत्वमुक्तम्‌ । 
अभ्रकस्तव बीजन्तु मम बीजन्ठ पारदः । 
'नियोमिलन देवि मृत्युदारिदयनाशनमिति॥ ७ ॥ 


(१६२ ) -... सर्वेदशनसंग्रहः । ,  ससेधर- 


इसकारण जीबन्मुक्ते अभीलाषी योगीपुरुष दिव्य देह विधान करेंगे । हरसे रस 
उत्पन्न और गोरीसे अश्रक उत्न्न इआ है। इसीकारण दोनोंको हरगोरीके सृष्टिके संयोगसे 
उत्पन्न और उसको निम्नन्‍्धन तदात्मक कहकर निर्दिष्ट हुआ है, मैंसे-- हे देवि ! अश्रक 
तुम्हाए रच और पारद मेरा बीज है। इन दोनोंका मिलन मृत्यु और'' दृरिद्वताको दूर 
करता है ॥ ७ ॥ 
अत्यर्पामदमुच्यते दवदत्यम्रानमानवादंधु वहवों रससा- 
मथ्यादिव्य देहमाशित्य जीवन्मुक्तिमाश्रिताः श्रूयन्ते । रसे धर- 
पद्दान्त- 
दवाः काचन्महंशाद दृत्याः कंसपुरःसराः । « 
मुनया वालाखिल्‍्यादा नृपाः सोमेश्वरादयः ॥ ८ ॥ 
यह तो सामान्य बात है । देव, दैत्य, मुनि, मनुष्यादिमेंभी अनेक छोगोंने रसके 
प्रभावप्ते दिव्यदेह धरकर जीवमन्मृक्ति पायी है, रसेश्वर सिद्धान्तमें सुनानाता है कि, महेशादि 
कोई २ देवगण, केसांदि दैत्पगण, वाऊखिल्यादि ऋषिगण, सोमेश्वरादि रानागण ॥ ८ ॥ 
गोविन्द्भगवत्पादाचाय्यों गोविन्दूनायकः । 
चवोटिः कपिलो व्यालिः कापालिः कन्दलायनः ॥ ९॥ 
विन्द्‌ भगवद पादाचाये, गोविन्दनायक,चब्वेटि,कपिछ,व्यालि,कापालि,कन्दठायन॥ ९॥ 
एतेडन्ये वहवः सिद्धा जीवन्मुक्ताश्वरान्ति हि । ४ 
तने रसमयीमाप्य तदात्मककथाचणा इति॥ १०॥ 
येलोग एवं अन्पान्य अनेक व्यक्ति सिद्ध और जीवन्मुक्त होकर, रसमय शरीर परिग्रहकर - 
विचरण करते हैं ॥ १.० '॥ 
अयमेवास्यार्थः परमेश्वरेण परमेश्वर प्रति प्रपल्चितः । 
कमंयोगेन देवेशि प्राप्पते पिण्डधारणम्‌ । 
रसश्र पवरनश्रेति कम्मयोगो द्विधा स्वृतः ॥ “११ ॥ 
स्वये परमेशवरने भी परमेश्वरीके निकट यह अर्थ प्रपश्चित किया है, जैसे हे देंवेशि ! 
कम्मयोग द्वाराही देहवारण वा स्थैय्य सम्पादित होता है । कर्म्मेयोग दो भ्कारका है 
एक रस और दूसरा पवन ॥ ११९ ॥ 


'दर्शमम्‌ ] - भाषाटीकासमेतः । ( १६३ ) 


मूच्छितो हराते व्याधीन्वृतो जीवयाति स्वयम्‌ । 
* बद्धः खेचरतां कुय्यांद्रसो वायुश्य मैरवीति ॥ १२॥ 
रस और वायु मूछित होनेपर व्याधि सब हरण करते हैं, स्वयं मरनेपर, जीवनदान करते 
है, बद्धहोनेसे खेचरत्व सम्पादन करते हैं ॥ १२ ॥ 
मूच्छितस्वरू पमप्युक्तम- | 
नानावग्ों भवेत्सूतो विहाय घनचापलम । 
लक्षण दृश्यते यस्य मूछितं द॑ वदन्ति हि ॥ १३ ॥ 
मूव्छितका स्वरूपभी कहा है;-जिसका घनत्व और चपछत्व नहीं, इसम्कार अनेकवर्णके 
रसको मूछिंत कहते हैं ॥ १३ ॥ 
आद्वित्वश्व घनत्व तेजो गोरवचापलम्‌ । 
यस्येतानि न दृश्यन्ते ते विद्वान्मृतम्नतकमिति॥ ३४ ॥ 
आदत और घनत्व और तेन गोरव चपछत्व ये सब जिसमें नहीं देखानावे उसका नाम 
मृतसूतक, जानना ॥ ४ ॥ 
अन्यत्र बद्धस्वरूपमप्यभ्यवायि- 
अक्षतश्र लघुद्रावी तेजस्वी निर्मेलो गुरुः । . 
स्फोटनं पुनरावृत्तो बद्धसृतस्य लक्षणमिति ॥ १५ ॥ 
अम्यत्र बद्धका रूपभी कहा हैंः, अक्षत, छपुद्रावी, तेनोविशिष्ट, तिर्म्मेछ और गुरु, 
ही बद्धूतृतकका छक्षण है ॥ १५ ॥ 
ननु हरगोरीसशिसिद्धो पिण्डस्थेय्य॑मास्थातुं पाय्येते तत्सि- 
द्विरेव कथमिति चेन्न अष्ादशसंस्कारवशात्तदुपपत्तेः । 
तदुक्तमाचाय्यः 
तस्य हि साधनविधो सुधियां प्रति कर्म निर्मलाः प्रथमम्‌ । 
अशदश संस्कारा विज्ञातव्याः प्रयत्नेनेति ॥ १६ ॥ 
यदि कहो कि, महादेव और पावतीके सृष्टि सिद्धि होनेपर, पिण्डस्थेये कियानासकता | 
इसघमय बात यह है जो, वह सिद्धि किसमकार सम्पन्न होसकती है ! इसका उत्तर यह 


है जो, १८ संस्कार वशतः उसकी डपपत्ति होनाती है। अचार्यगणने सब कहा है-- 
उसके साधन करनेपर सुधीगण, यत्नसे प्रथम १८ संस्कारको जानें ॥ १६ ॥ 


( १६४ ) “सर्वदशानसंग्रहः । [ रसेश्वर- 


ते च संस्कारा निरूपिताः 
स्वेदनमदंनमूच्छेनस्थापनपातननिरोधनियमाश्र । 
दीपनगमनग्रासप्रमाणमथ जारणा पिधानम्‌ 
गर्भेदृतिबाह्मदुतिक्षारणसरागसारणाथ्व । 
क्रामणवेची भक्षणमष्ादशधेति रसकमेंति ॥ १७॥ 
उन संस्कारकों विषयमें कहाजाता हैः--स्वेदन, मर्दन, मूरच्छन, स्थापन, पातन, निरो- 


धन, दीपन, गमन, ग्रसंन, पमाण, जारण, पिधान, गर्भेद्ुति, बाहादुति, क्षारण, कमण, 
बेध, भक्षण, ये प्रकार रसकम्मेंके हैं ॥ ९७ ॥ 
तत्यपश्चर्तु गोविन्द्भगवत्पादाचाय्यंसवज्ञरामेश्वर भद्टा रकप्रभ- 
तिमिः प्राचीनेराचाय्येर्निरूपित इति गन्थभूयस्त्वभयादुदा स्यते॥ 
न च रसशास््रे चात॒वादाथमेवेति मन्तव्य देहवेधद्वारा सुफ़ेरेव 
आप + ५४७ 
परमप्रयोजनत्वाव्‌ । तद॒क्ते रसाणेवे- 
लोइबंचस्त्वया देव यद्त्तः परमीशितः । 
त्वं देहवेधमाचक्ष्व येन स्थात्‌ खेचरी गतिः !! १८ ॥ 
गोविन्द्भगववपादाचार्य आर सब्पज्ञ रामश्वर भद्दारक प्रभात प्राचीन आचायान इसका 
सविस्तर वणताकया हू । ग्न्थवंस्तारभयंस यहां आापक नहा लिखागया । रसश।ख्रका- कब 
धातुवादार्थ समझना उचित नहे| क्या क इसकदारा दृहवधपूवक मृक्तरूप परमप्रयानन|सनद्धहाता 


है। रसार्णवमें कहा है,:-हे देव । जिसके द्वारा खेचरीगति सिद्ध हेती है, उसी देहवेधका 
कीतेन करें ॥ १८ ॥ 


यथा लोहें तथा देहे कत्तेव्यः सूतकः सता ॥ १९ ॥ 


निमप्रकार छोहेभें उसीप्रकारदेहमें सूतकप्रयोगकरना साधुलोगोंकों कर्तेग्य है ॥ १९ ॥ 
समान कुरुते देव प्रत्ययं देहलोहयोः । 
पूर्व लोहे परीक्षेत पश्चाद्‌ देहे प्रयोजयेदिति ॥ २० ॥ 


देबि ! यह देहंभो छे|ह दोनोंके प्रतिघमान करता है। पहिले छोहपरीक्षाकरके पीछे देहमें 
प्रयेगकरना ॥ २० ॥ 


नन सब्िदानन्दात्मकपरतत्त्वस्फुरणादेव सुक्तिपैद्धो किमनेन 
देव्यदे्‌हसम्पादनप्रयासेनेति चेत्तदेतदवार्त ; वार्तशरीरालाभे 
तद्वाताया अयोगात्‌ । तदुक्ते रसहदये-- 


दशवम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । . ( १६५ ) 


“गलितानल्पविकल्पः सर्वाध्वविवक्षितश्विदानन्दः । 
स्फ॒रितो5प्यस्फुरिततनोः करोति कि जन्तुवर्गे स्येति॥२ १॥ 
यदि कहोकि, 'सब्चिदानन्दमय परतत्वके विस्फुरणद्वारा, मुक्तिसिद्धहेती है ।स॒तरां दिव्यशरीर 
सम्पादनके निमित्त परिश्रमका क्या प्रयोजन ? इसका उत्तर यह है जो, यह वर्तमानदेह अवात्ते 
अर्थाद्‌ मई्टीकीनाई सर्व्वथा स्फूर्तिशन्य है । सुतरां मृत्तिकादिमें सूब्यकिरण किसीमकार प्रतिफ- 
हितनहीं होती, यह जड़देहमेंभी उसोप्रकार चेतन्यज्योतिकी प्रस्फुरण सम्भावना नहीं । 
रसहदयमें भी कहाहैः--सबविध सम्पदायदी नो परम अभीष्ट रूपत्षे उल्लिखित हुआ है ॥* 
एवं मिसमें किसीमकार छेशमात्र विकल्प्भी नहीं, वही चिदानन्द स्फुरित होनेपरभी अस्फु- 
रित देहविशिष्ट जन्तुगणका क्या करसकता १ ॥ २१॥ ' 
य॑ जरया जजेरितं काशश्वासादिदुःखविशदश्व । 
योग्यं तं न समाधो प्रतिहतबुद्धीन्द्ियप्रसरम्‌॥ २२॥ 
विशेषतः, जो थाक्ति बुढ़ाया कारण एकमात्र जर्नरित, कासश्वास्रादि दुःखसे अवसा- 
दित उसके करणसे. समापिसाधनमें सव्वेधा अनुपयुक्त; एवं सर्व्ययथा बुद्धि और इच्त्रिय 
मसार विवर्जित हुआहै, चिदानन्द उसका क्या करसकते ? ॥ २९ ॥ 
बालः पोडशवर्षों विषयरसास्वादलम्पटः परतः । 
यातावैवेको वृद्धो मत्येः कथमाप्रुयान्साक्तिमिति च ॥२३॥ 
बाढूक, अथवा विषय रसास्तादमं नितान्त कामुकचित्त १६ वर्षका युवा या विवेक 
बहिष्कृत बढ़ाही किस प्रकार मुक्ति पावेंगा ! इसीकारण, दिव्यदेहकी आवश्यकताहै, ॥९३॥ 


नन॒ जीवत्व॑ नाम संसारित्व तद्विपरीतत्व॑ मुकले तथाच पर- 
स्परविरुद्ययोः कृथमेकायतनत्वप्ृपपन्न॑ स्यादिति चेत्तदलुपपन्न 
विकल्पाजुपप्तेः । सुक्तिस्तावत्‌ स्वतीथकरसम्मता । सा 
कि ज्ञेयपंदे निविशते न वा चरमे शशविषाणकल्पा स्यात््‌ 
अथमे न जीवन वजेनीयमजीवतो ज्ञातृत्वाजुपपत्तेः । तदुक्त। रसे- 
श्वरासद्वान्ते- ु ह 
रसाइमेयमागोंक्तो जीवमोक्षोउस्त्यधोमनाः । 
नमाणान्तरवादेषु युक्तिभेदावलम्विषु ॥ 


( १६६ ) . सर्वदर्शनसंग्रहः । -..[ स्वेखर- 


झानक्षेयामेदं विद्धि सवगन्ञ्रेषु सम्मतम्‌ | 
न जीवन ज्ञास्यति ज्ञेयं यदतो*स्त्येव जीवनमिति ॥ २४ ॥ 
यदि कहो कि. मीवश्च्दंस संसारी; और मक्तशब्दस उसके विपरीस । अतएव परस्पर 
विरुद्ध दो पदथे किस पकार एकस्थानमें रहसकते हैं ! इसका उत्तर यह है जो, मक्ति 
जब शाखमें और सब सम्परदायमें एकवाक्यसे मानाहै, तो सन्देहके अभाव वशाव, इसभकार 
पूरवपक्षमी नहीं हे! सकता । इस समय पूछना यहीं है, नो वह मुक्ति क्‍या जषेयपदमें 
*विनिविष्ट या चरममें शशविषाण अर्थात्‌ खरहेंके सीगकी नाई. सर्ब्बधा कल्पनामात्र 
होता है। ज्ञेय परमें विनिविष्ट होनेंस, जीवन छोड़ना डचित नहीं क्‍यों कि, अनीवितका 
ज्ञातृत्य सर्ववया असंम्भवहै । रसेश्वर सिद्धान्तमें कहा है-- भिन्न २ प्रमाणवाद भिन्न २ 
युक्तिसम्पन्न सब प्रकारके तन्त्रही उसप्रकार ज्ञात ज्ञेय प्रतिपादित हुआ है। इसमें किसीका 
मतभेद नहीं । फछता जीबित न रहनेसे, जश्ञेग विषय :विद्त नहीं होता इसीकारणनीवनका 
प्रयोनन है ॥ २४ ॥ 
न चेदमदष्टचरामिति ॥ मन्तव्य विष्णुस्वामिमतानुसारिभि 
नृपथ्चास्य शरीरस्य नित्यत्वोपपादनात्‌ । तदुक्तं साकारसिद्धी- 
सब्चिन्ित्यनिजाचिन्त्यपू्णो नन्देकाविग्रहम्‌ । 
नृपश्चास्यमहं वन्दे श्रीविष्णुस्वामिसम्मतमिति ॥ २५ ॥ 
इसप्रकार जीवन्मुक्तित्व अच्ष्टचरहोनेपरभी मन्तव्य नहीं । विष्णुस्वामीके मतानुसार गणने 
हारे शरीरके नित्यत्व डपपादित किया है साकारसिद्धिमें कहा है नो सत्स्वरूप; चित्स्वरूप, 
नित्यस्वरूप, एवं नित्य अचिन्त्यपूर्ण आनन्दही जिसका एकमात्र विग्नह श्रीविष्णुस्वामि 
सम्मत उसीपर देवता और उसके रूपकी 'वन्दना करता हूं ॥ २५ ॥ 
 नन्वेतत्‌ सावयवं रूपवदवभासमानं नृकण्ठीरवाड़ं सदिति - 
न सद्भच्छत इत्यादिनाक्षेपपुरःसरं सनकादिप्रत्यक्ष सहखशीषों 
पुरुष इत्यादिश्वुतिः, तमड्भुतं वालकमम्बुजेक्षणं चतुभुजं शंख- 
गदाद्युदायुधमित्यादिपुराणलक्षणन प्रमाणत्रयेण सिद्ध तृपथा- 
ननाइ कथमसत स्थादिति | सदादीनि :विशेषणानि गर्भश्री- 
कान्तमिश्रः विष्णुस्वामिचरणपारेणतान्तःकरणैः प्रतिपादि- 
तानि। तस्मादस्मदिष्टरेहनित्यत्वमत्यन्ताहएं न भवतीति पुरु- 
पार्थकामुकेः पुरुषेरेष्टव्यम्‌ । ह 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । . ( १६७ ) 


'अतएवीक्तम-- 
आयतन विद्यानां मूल चमाथंकाममाक्षाणाम्‌ । 
.. यः पर किमन्यच्छरीरमजरामर्र विहायेकामेति ॥ २६ ॥ 
सहसशीर्षापुरुष इत्यादि श्रति अनुसार स्पष्ठही जाना जासकता है कि, सनकने उसको 
प्रत्यक्ष किया था पुराणमेंभी कहा है, वह शंख गद्दा आदि आयुष भूषित; चतुर्भुन विशिष्ट 
कमछढोचन, अद्म॒ताकृतिबाछकको इत्यादि इन सब प्रमाणोंसे उक्तवाक्य किसप्रकार मिथ्या 
होसकता है ? विष्णस्थामीके चरणपारणतान्तःकरणगर्भ श्रीकान्तमिश्रने उल्लेखित सचित- 
' प्रभृति विशेषण सब्र प्रतिपादित किया है । इन कारणोंसे हमारा अभीष्ट देह नित्यत्व अत्यन्त 
अदृष्ट नहीं है । अतएव, पुरुषार्थ प्रार्थी पुरुष वगे इसकी अवश्य कामना और सन्धानादि 
करेंगे । इसीडिये कहा हैं कि,” एकमात्र अनरामर शरीरको त्यागकर, अन्य और 
ऐसा क्याहै. जा सब विद्याओंका घर, धम्मे अर्थ काम और मोक्षका मूछ एवं परमश्रे- 
यस्वरूप हो सकता है ॥ २६ ॥ 
न्‍ अजरामरीकरणसमर्थश् रसेन्द्र एव । तदाह- 
७ 9० & + [ 
एकी5$सो रसराजः शरीरमजरामरं कुरुत इति ॥ २७॥ 
रसेन्द्रही, केवछ इसप्रकार अजरामर करनेमें समथ हैं। उन्होंने भो कहा हैः-- एकमात्र 
यह रखराजही शरीरकी अजर और अमर करता है ॥ २७ ॥ 


कि वण्यंत रससस्‍य माहात्म्य दशनस्पशनादिनापि महत्फपल 


भवति । 
तदुक्त रसाणव- 
दशनात्‌ स्पशनात्तस्थ भक्षणात्‌ स्मरणादापे । 
पूजनाइसदानाच दृश्यते पड़्विध फलम्‌ ॥ २८ ॥ 
डसका माहात्म्य और क्‍या कहा जावेगा ! ठसका दर्शन औरं स्पर्शनादिद्वारा महाफल 
हो सकता है। रसार्णव्मेंभी कहा है,--- रसका स्पर्शन; दशैन, भक्षण और स्मरण एवं 
पूनन और रस दान करनेपरभी छः प्रकार फल छाभ होता है॥ २८ ॥ 
केदारादीनि लिड्भानि प्रथिव्यां यानि कानिचित्‌ । 
तान हड्डा तु यत्पुण्य तत्पुण्य रसद्शनादित्यादिना ॥२९॥ 
पृथिवीमें केदारमभ्ति नो सब छिड्ढ हैं उनके द्शनसेभी रसदर्शकाफक अधिक है 


इत्यादि ॥ २९ ॥ 
“चघ्व्क् 


(.१६८ ) " सर्वदशेनसंग्रहः । ..[ खेशवर- 


अन्यन्नाप- 
काश्यादिसवेलिड्रेभ्यो रसलिगाचेनं शिवम्‌ । 
प्राप्यते येन तछिड़ भोगारग्याग्ृतामरामात ॥ ३० ॥ 
अन्यत्र कह भी है,--केदार आदि सब्रमकार्रलिज्ञ अपेक्षा रसलिड्रका अचेनकरनाही परममज्जल 
कारकहै। यहलिड़' मिलनेपर, भोग, आरोग्य, अमृत और अमरत्व छाभ होता है ॥ ३० ॥ 
रसनिन्दायाः प्रत्यवायो5पि द्शितः 
प्रमादादसनिन्दायाः शुतावेनं स्मरेत्‌ सुधीः । 


दरार त्यजेन्निन्दक निर्त्य निन्‍्दया पूरितोशुभमिति ॥ ३१॥ 

रसकी निन्‍्दा करनेपर पाप होता है । वहभी दिखाया हैं; --प्रमादवशतः रसका ।नेन्‍्दा 

सननवस्त, पाण्डत-लाग इसका स्मरण आर उसाक्षण निन्दकको त्याग . करना चाहिय । ऐसी 
निन्दास निंदक अशुभ परम्परास पूर्ण होनाता हैं ॥ ३९ ॥ 


तस्मादस्मदुक्तया रीत्या दिव्य॑ देहं सम्पाद्य योगाभ्यासवशात्‌ 


परतत्ते दृष्टे पुरुषार्थप्राप्तिभवाते । तदा- 
अधुगमध्यगत यत्‌ शखाव्रद्य॒त्सय्यवन्गद्ास । 
केषाशित्‌ पृण्यह्शामुन्मीलति चिन्मयं ज्योतिः ॥ ३२ ॥ 
इसलिये हमारी कही हुईं रीत्यनुसारणपूर्वक दिव्यदेह सम्पादनकर, योगाम्याससे पर 
तत्वके दर्शन होनेसे, पुरुषाथको भ्राप्ति होती है । तब--जो दोनों भत्रोके बीच होकर, अग्नि- 
बिजुली, और सूस्येकी नाई सम्पूर्ण जगव, आभासित करता है, कोई २ महात्मा पृण्यात्मा 
आदिके दृष्टि गोचर चिन्मय ज्योति उन्‍्मीडित होती है ॥ ३२ ॥ 
परमानन्दकरस परम ज्यांतिः स्वभावमावेकल्पम । 
विगलितसकलकऊ्रेशज्ञिय शान्तं स्वसंवेद्यम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इस परमज्योतिमें परमानन्द एकमात्र रसरूपसे विराजते हैं । वह स्वभावतः विकत्पशुन्य 


है उंसके प्रभाव सबदही छलेंश विगलित होजाता है वह स्वश्षवेथ्य ओर शान्तस्वरूप एवं 
अवश्य नानने योग्य है ॥ ३३ ॥ 


तास्मन्नाधाय मनः स्फुरदखिलं चिन्मयं जगत पश्यन्‌ । 
उत्सन्नकर्मबन्धो ब्रह्मत्वमिहेव॒ चाप्रोदीति ॥ ३४ ॥ 


उसमें मन छगाकर, परमस्फूत्ति विशिष्ट, अखिल चिन्मय जगत्‌ दर्शन और कम्मैरुप 


बन्‍्धनका डच्छेद्नपूव्यंक इस शरीरसे अह्मको पाता हैं ॥ ३४ ॥ 


झ-कैननआ........-.>>_्बाधाधाशोट. शिकार. 


शनय ]) भाषादीकासमेतः। ( १६९ ) 


श्रुतिश्ध- 

रसो वे सः रस झेवाय लब॒ध्वानन्दी भवतीति॥ ३५॥ 
श्रुतिमें कहाहै, वह रसस्वरूप है। यह रसछाम करनेपर, आनन्दी होमाता है ॥३५॥ 

तादुत्व भवेदन्यदुःखभरतरणोपायों रस एवोते सिद्धम । 

तथा च रससस्‍्य परब्ह्मणा साम्यमिति प्रतिपादकः छोकः । 

यः स्यात्‌ प्रावरणावैमोचनधियां साध्यः प्रकृत्या पुनः 

सम्पन्नो सहते न दीव्यति परं वेश्वानरे जाग्रति । 

जातो यथपरं न वेद्यति च स्वस्मात्‌ स्वयं थ्ोतते 

यो अल्लेव स देन्यसंसतिभयात्‌ पायादसों पारद इति॥३६॥ 


शत सवद्शनसग्रहे रसश्वरद्शन समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसप्रकार रस जो ढःखभारपरिहार विद्वरका उपाय है, सो सिद्ध हुआ । और परबह्मके 
साथ रसका साम्य अतिपादनकर छोकभी, छिखा है-यह पारा वा पारद साक्षात ब्रह्म है । 
दैन्य और संसति भयसे रक्षा करता । यह ब्रह्मकी नाई स्वयंद्वी विद्योतित है । स्थूलदेहरुपी 
आंवरणको हटानेकी अभिाषा करनेवाढे छोग ब्रह्मकी नाई इसकी साधना करें। फिर, यह 
ब्ह्मकी ना३ प्रकृतिसम्पन्न होता है। वेश्वानरकी जायत्‌ अवस्थामें उसकेसाथ ब्रह्मकी नाई 
कीड़ा करता है ॥ ३६ ॥ 


इते सल्नंदशनसमहम रसशधरद्शन समाप्त हुआ ॥ ५ ॥ 


अथाोडुक्यद्शनस | १० ॥ 
5००२ 
इह खलु निखिलग्रज्ञावश्निसगेप्रतिकूलवेदनीयतया निखिला- 
त्मसंवेदनसिद्धं दुःख जिहासंस्तद्धानोपार्य जिज्ञासुः परमेश्वर- 
साक्षात्कारमुपायमाकलयात । 
यदा चममवदाकार्श वेश्यन्तीह मानवाः । 


तदा शयमानज्ञाय दु'खान्ता न भावष्य।त ॥ १॥॥ 
निखिल लोगोंके आत्मसंवेदनसिद्ध दुःखज्ञान विज्ञान विशिष्ट व्यक्तिमात्रही स्वभावतः प्रतिकूल- 
पद्‌ वेदनीय है। उसके छुड़ानेमें म/त्त और उसके परिहारके उपाय जाननेमें समुग्यत होकर, 





.( १७० ) सर्वेदर्शनसंग्रहः ।, [ औल॒क्य- 


परमेश्वर साक्षात्कारकोही वह उपाय कहकर वर्णन किया है । मैसे-मनुष्यगण साकाशको; 

चामका नाई वेष्ठनकर शवज्ञानशन्य दहोन॑पर, उन लोगोंकी दखका नाश न होगा ॥ २१॥ 
इत्यादिववचननिचयप्रामाण्यात्‌ परमेश्वरसाक्षात्कारशथ अवणम- 
ननभावनाभिभावनीयः । यदाह- 

आगंभनानुमानेन ध्यानाभ्यासबलेन च । 
त्रिया प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लमते योगसत्तमामेति ॥ २॥ 
आगम, अनुमान, ओर ध्यानके अभ्यासके बछसे, इन तीन अपायोंसे प्रज्ञा प्रकल्पित 

करसकनेहीसे, उत्कृष्टयोग होता है ॥ २ ॥ 

- तंत्र मननमवुमानाथीनं, अनुमानश्र व्याप्तिज्ञानाधीन, व्याति 
ज्ञानश्व पदार्थविवेकसापेक्षम्‌- 
अठः पदार्थपट्रकम्‌ | अथातो धर्म व्याखुयास्याम इत्यादिकायां 
दशलक्षण्यां कणभश्नेण भगवता व्यव॑ंस्थापि । तत्राद्विकद् या त्मके 
प्रथमेष्व्याये समवेताशिषपदाथक्थनमकारि | तब्रापि प्रथमा- 
हिंके जातिमन्निरुपणं, द्वितीयाद्विके जातिविशिश्योर्निहूप- 
णम्‌, अद्विकद्ययुक्ते द्वितीयेडध्याये द्रव्यनिरूपणम्‌ । तत्रापि 
प्रथमाहिके भ्रताविशेषणलक्षणं, द्वितीय दिक्कालग्रतिपादनम्‌ । 
आद्विकद्रययुक्ते तृतीय आत्मान्तःकरणलक्षणम्‌ | तत्राप्यात्म- 
लक्षण प्रथमे द्वितीये अन्तःकरणलक्षणम्‌, आहद्विकद्ययुक्ते 
चतुर्थे शरीरतदुपयोगिविवेचनम्‌ । तत्रापि प्रथमे तदुपयोगि- 
विविचनं, द्वितीये शरीराविवेचनम्‌ । आह्िकद्धयवति पैश्चमे कम- 
प्रतिपादनम। तत्रापि प्रथमे शरीरसम्बन्धिकमंचिन्तन, द्वितीये 
मांनसकर्मचिन्तनम । आह्विकद्रयशालिनि पष्टे श्रोतधमंनिरूः 
पणम्‌। तत्नापि प्रथमे दानप्रतिग्रहवर्मज्िविकः, द्वितीये चातुरा- 
श्रम्योचितधमेनिरूपणम्‌ । तथाविषे सप्तमे ग्रणसमवायप्रांते- 
पादनम । तत्रापि प्रथमे बुद्धिनिरपेश्नगुणप्रतिपादनं, द्विंतीये 
तत्सापेक्षणुणप्रतिपादर्न, समवायप्रतिपादनञ्थ । अष्टमे निर्वि- 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १७१ ) 


कल्पकसबिकल्पकप्रत्यक्षप्रमाणचिन्तनम्‌। नवमे बुद्धिविशेषत्र- 
तिप्रादनम्‌ । दशमे अनुमानभेद्प्रतिपादनम्‌ ॥ रे ॥ 


उनमे मनन अनुमानके आधीन, अनुमान व्यामिज्ञानके आयत्त एवं व्याप्तिज्ञानपदार्थ विवेक 
के सापेक्षहे इसीकारण भगवान्‌ कणादने, अनन्तर इसकारण धम्मेव्याख्या करूगा, इत्यादि 
कहकर:-दशालक्षणीमें छ:प्रकार पदार्थोंकों व्यवस्थापित किया है। उनमें दो आन्हिकवाले 
पहुंडे अध्यायमें सम्पूण समबेत पदार्थोंका कथन कियाहै । इसमें पहिले आन्हिकर्में नातिनिरुपण 
और दितीय आम्हिकमें जाति और विशेष दोनोंका निरूपण कियाहै। दो आन्हिकवाले द्वितीय 
अध्यायमें सब् दव्येंका निरूपण उसमें पहिले आन्हिकमें भूतविशेषलक्षण, दितीयमें दिशा- 
काछका प्रतिपादन कियाहे । आन्हिकवाले तृतीय अध्यायमें आत्मा और अन्तःकरणका छक्षण 
उनमे प्रथम आन्हिकमें आत्माके लक्षण और द्वितीयमें अन्तःकरणका लक्षण निरूपित , 
हुआ है। दो आहिकयुक्त चौथे अध्यायमें शरीर और उसके उपयोगी विवेचन उनमें प्रथम 
आहिकमें उसके उपयोगी विवेचन और दवितीयमें शरीरका विवेचन किया है । दो आह्िकियुक्त 
पश्चम अध्यायमें कम्मे प्रतिपादन, उनमें प्रथम आन्दिकर्मे शरीरसम्बन्धी चिन्तन और दितीय 
आहिकम मनः सम्बन्धी कमे चिन्तन किया है। आन्हिकदययुक्त छठा अध्यायमें श्रोतपर्म्म 
निरूपण उनमें प्रथम अध्यायमें दान और पतिग्रह धर्म्मवरिवेक, द्विताय अध्यायमें चार 
आश्रमेका विहित धम्मोनिरुपण, इसमकार आन्हिकद्ययुक्त सप्तम अध्यायमें गुणसमव्रायप- 
तिपादन उनमें प्रथम अध्यायमें बुद्धि निरपेक्ष गुणप्रतिपादन और द्वितीय अध्यायमें बुद्धि 
सापेक्ष गणप्रतिपादन और समदाय प्रतिपादन किया है । अष्टम अच्यायमें निर्तिकरप 
और पभत्यक्षममाण चिन्तन नवम अध्यायमें बुद्धिविशेषप्रतिपादद और दशम अध्यायमें 
अनुमानभेद प्रतिपादन कहा है ॥ रे ॥ 
तत्र उद्देशो लक्षणं परीक्षा चेति प्रिविधास्य शा्रस्य प्रवृत्ति 
ननु विभागपेक्षया चातु्विध्ये वक्तत्ये कथं त्विध्यमुक्तमिति 
 चेन्मेवं मंस्थाः विभागस्थ विशेषोद्देश एवान्तभांवात्‌ । तत्र 
दव्यग्रुणकमंसामान्यविशषसमावाया भातरा शत पड़व ते पदार्था 
इत्युदेशः ॥ 8४ ॥ - 
उनमें उद्देश छक्षण, और परीक्षा इन्हीं तीन प्रकारमें इसशात्रकी प्रवर्तन कियी है । 
यदि कहो कि, विभाग अपेक्षासे चारपकार कहना चाहिये ऐसे स्थलमें किसप्रकार तीनप्रकारका 
कहागया । इसका उत्तर यह है नो विभाग विशेषेद्देशहोके भोतर आगया इसकारण चारप्कार 
नहीं कहा गया उनमें दव्य, गुण, कर्म्मे, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव यहीभाव 
छः पदार्थ हैं । इसका नाम उद्देश है॥ ४॥ 


( १७२ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ औौडुक्‍्य- 


किमत्र क्मनियमे कारणम्‌ उच्यते समस्तपदार्थायतनत्वेन 
: प्रधानस्य द्ब्यस्थ प्रथममुद्देशः | अनन्तरं गुणलोपाधिना 
सकलद्॒व्यवृत्तमुणस्य तद॒नु सामान्यवत्त्वसाम्धातू कम्रणः . 
पश्चात्तन्रितयाश्रितस्य सामान्यस्य तदनन्तरं समवायाविक- 
रणस्यथ विशेषस्य अन्ते अवशिष्टस्थ समवायस्येति क्रम- 
नियमः ॥ ५॥। 
यहां क्र्मनिीयमका कारण क्या(विह कहाजाता है। द्रव्य, सब पदार्थॉका आयतन होनेसे 
प्रधान है । इसकारण. प्रथमही डसका उद्देशकर, अनन्तर सब द्व्यवृत्तिका गुणत्व उपाधि हैं 
- इसीकारण गुणका उद्देश्य किया है। इसके पीछे सामान्यवत्व साम्पवशतः कम्मेका, पीछे 
उक्त तीनके आश्रित सामान्यका, तदनन्तर समवायाधिकरण विशेष अन्त अवशिष्ट समवायका/ 
डद्देडा किया गया । येंही ऋमनियमका कारण है ॥ ५ ॥ 
ननु पडेव पदाथाः इति कथ कथ्यते अभावस्यापि सद्भावादिते 
चेन्मेवं वोचः नञथोनुकछिखितधीविषयतया भावरूपतया पड़े 
वेति विवशज्षितत्वात्‌ । तथापि क्थ॑ पडेवेति नियम उपपश्चते विके 
ट्पानपपत्तः | तथाह नयमव्यवच्छध प्रामते नवा प्रामतत्व 
कथ निषेधः अप्रमितत्वे कथन्तरां, न हि कश्चित्‌ भ्रेक्षावान्‌ 
मूषिकविपाणं प्रतिषेद्धठुं बतते । ततश्वानुपपत्तेनों नियम इति 
चेन्मेव॑ मंषीष्ठाः सप्तमतया 'प्रामति अन्धकारादो भावत्वस्य 
भावतया प्राप्िते शक्तिसंख्यादों सप्तमत्यस्य चः निषेधादिति 
कृत वस्तरण ॥ ६ ॥ 
येही छः पदार्थ हैं, यह किसमकार कहा जासकता क्योंकि, अभावकाभी सद्भाव है। 
किन्तु ऐसा नहीं कहसकते । इसका कारण यह है जो नम्रूअर्थस्े अनदिखित बुद्धिविषयतासे 
छःही दत्यादिविवक्षित हुआ है । अर्थात्‌ इन सबकी ब॒द्धिविषयताका “अभाव नहीं । छोकमें 
सहनही बुझसकते हो, इसकारण विशेषरूपसे निर्धारण किया गयाँहि । तथापि, किसप्रकार 
छःही इसप्रकार नियम किया जासकता । ऐसे करनेपर, सन्देहकी और उपपैत्ति नहीं । 
उसीप्रकार, निस नियमके विषयीभूत, उसका प्रमित क्‍या, अप्रमित १ श्मित होनिपर 
किसप्रकार निषेध होसकता ! और अप्रमित -हेनेहीपर किसप्रकार निषेष सम्भवपर होता ! 


दर्शनम | ः भाषादीकासमेत३3 |. ( १७३ ) 


कौन बद्धिमान्‌ परुष मूपिकिे विपराण (सींग ) को प्रतिषेष करनेके लिये यल करता! 
इसकारण अनपपत्तिवशात्‌ नियम नहीं किया जासकता । किन्तु- ऐसा नहीं कहसकते । 
उसका कारण यहं है जो सप्तम कहकर परगणित अन्धकारादिमें भाव॑त्वका भावलः है । 
उसकेद्वारा प्रमिते शक्तिसंख्यादिमें सप्तमत्वका निषेध होता है। विस्तारसे प्रयोनन_नहीं॥ ६॥ 


९७ पे 


तत्र द्रव्यादित्रितयस्य द्रव्यत्वादिजातिलेक्षणम्‌ । द्रव्यत्त॑ नाम 
गगनारविन्द्समबेतले सति निश्यगन्धासमवेतम । झुणत्वं नाम 
समवायिकारणासमवायिकारणभिन्नसमवेतस त्तासाक्षाद्रयाप्प- 
जातिः । कमंत्वं-नाम नित्यसमव्रेतत्वसहितसत्तासाक्षादया- 
प्यजातिः । सामान्य॑न्तु प्रध्इंसपतियोगित्वराहितमनेकसम- 
वेतम।विशेषो नामान्योन्या भावविरोधिसामान्यराहितः समवेत  । 
समवायस्तु समवायराहितः सम्बन्ध इति पण्णां लक्षणानि व्यव- 
. स्थितानि ॥ ७॥ 
द्रव्यत्वादि जाति उद्धिसित द्व्यादि त्ितयका लक्षण अर्थात्‌ मिसमें द्रव्यत्व है, उसका 
नाम द्रव्य है निसमें गुणत्व है, उसका नाम गुण एवं निप्तमें कम्मेत्व है, उसका नाम कर्म्म 
है, उव्यत्वशब्दसे आकाश और पद्मका समवेतत्व है। नित्यगन्धमें सो नहीं । अर्थाव 
आनंत्य पदाथहा सतरा पश्मचका गन्ध कहनेसे पद्मका बद्रवग्यत्व नहीं समझना । इसमप्रकार 
समवायिकारण, असमवाशकारण भिन्न समवेत सत्ताद्वारा ज़ो साक्षाव्‌ सम्बन्धमें 
ब्याप्त है, उसका नाम गुण है। कर््मत्व कहनेसे, यही समझना चाहिये,. नित्यसमवेतत्व 
सत्ता साक्षात्व्याप्यनाति है। जिसमें प्रथ्यंसकी प्रतियोगिता नहीं इसम्रकार अनेक समवेतत्वका 
' नाम सामान्य है। विशेषशब्द्स परस्परका अभाषहीन सामान्य विहीन समवेत समवाय 
शब्दस जिसमे समवाय तहां इसमकार सम्बन्ध इसप्रकार छः पदाथका छक्षण व्यवस्थित 
हुआ हू ॥ ७ ॥ 
द्व्ये नवविधं प्रथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशकालादंगत्ममनांसीति । 
तत्र प्रथिव्यादिचतुष्टयस्य प्रथिवीत्वादिजातिलेक्षणम्‌ ।पृथिवीर्त्व 
- नाम पाकजहपसामानाधिकरण्यद्रव्यत्वसाक्षाद्याप्यजातिः । 
अं नाम सरित्सागरसमवेतत्वे सति सलिलसमवेतं सामान्यम्‌ 
तेजस्त्व॑ नाम चन्द्रचामीकरसमवेतत्वे सति ज्वलनसमवेतते 
सामान्यम्‌ । वायुत्व॑ नाम त्वगिन्द्रियसमवेतद्व्यत्वसाक्षा- 


( १७४ ) ... सर्वेदशनसंग्रहर [ औलुक्य- 


इहयाप्यजातः । आकाशकालादशामकंकत्वादपरजात्यभाव॑ 
पारिभाषिक्यस्तिसखः सज्ञा भवान्‍्त, आकाशः काला दागात । 
संयोगाजन्यजन्यविशेषगुणसमानाधिकरणविशेषाधिकरणमा- 
काशम्‌। निमुत्वे साति दगसमवतपरत्वासमवरायकारणाथक- 
रण+ कालः । अका लत्वे सत्यविशेषगुणा महती दिक्‌ । आत्म- 
मनसारात्मत्वमनस्त्व । आतत्मत्व नाम अमृत्तसमवतद्रव्यत्वा- 
परजातिः । मनंस्त्वं नाम द्रृव्यसमवायिकारणत्वरहिताणुसमवे- 
तद्रव्यत्वापरजातिः ॥ ८ ॥ 
द्रव्य नव ९ प्रकारका है, पृथिवों, जछू, तेन, वायु, आकाश, काछ, दिकू, आत्मा, 
और मन | डनमें पृथिवीत्वादि जाति पृथिवी प्रति चतृष्टयका लक्षण अथौव, जिसमें पृथि 
वीत्व है, उसका नाम प्रथिवी है प्रथिवीत्व शब्दसे पाकनरूप समानाविकरण द्रव्यत्वद्वारा 
साक्षात्‌ सम्बन्धमें व्याप्पनाति समझना चाहिये पाकन शब्दसे हांडी प्रथृति ॥ नो- सरित 
सागरादिमें सलिछुरूपसे समवेत हुआ है, उसका नाम आत्त्व हैं । इस पकार तेजत्व कह- 
नेसे, यह समझना चाहिये नो चन्द्रमा और स्वणोर्दितेजः पदार्थोमें ज्वनाकारसे समंबत 
हुआ हैं ॥ वायुत्व शब्दसे त्वक्‌ इन्द्रियके दारा अनुभूत होता है, इसप्रकार ब्रव्यव्याप्य 
जाति हैं आकाश काल और दिशा इनका एकत्ववशात्‌ अपरजाति नहीं । झुतरां, इनकी 
पारिभाषिक संज्ञा तीन.प्रकारकी होता है। जेसे, आकाश, कारऊ और दिशा। उनमे जिस 
किसी प्रकार पदार्थेके संयोगसे: उत्पन्न नहों, इसपकार जन्यविशेष एवं जिसमें गुणसमाना 
घिकरण और विशेषाधिकरण है, उसका नाम आकाश है। जो विभुत्व सम्पन्न जो सब्र 
दिशाओंमें समवेत नहीं एवं निसमें असमवायिकारणका अधिकरण हो उसका नाम काल है । 
निसका काछत्य नहीं और विशेषगुणमी नहीं उसका नाम दिशाहै। निसका आत्मत्व है, 
उसका नाम आत्मा एवं निसका मनस्त्व है, उसका नाम मन है। उनमें -आत्मत्व शब्दसे 
अमूत समवेत वव्यत्व नहीं, अथीव्‌ नो मूत्तिहीन है, वही आत्मा है इसम्कार जिसमें 
द्रब्यत्व॒समवायिकारणत्व नहीं, इसप्रकार अणुसमवेत द्रव्यलल अर्थात मन कहनेसे 
यह समझना चाहिये, समवायिकारणत्व विरहित अणुरूप पदार्थकोही मन कहंते हैं ॥ ८ ॥ 


 रूपरसगन्धस्पशीसंख्यापारिमाणपृथक्षसंयोगविभागपरत्वापर- 
त्ववुद्धिसुखदुःखेच्छाद्विपप्रयत्नाश्व कण्ठोक्ताः सप्तद्श च शब्दस- , 
मुच्चिताः गुरुत्वद्रव्यत्वस्लेहसंस्काराहएशब्दाः स्तेवेस्येव चतुर्वि- 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १७५ ) 


शतिगंणाः। तत्र रुपादेशब्दान्तानां रुपत्वादजातलक्षणम्‌ । 

रूपत्व नाम नीलसमवेतगुणत्वापरजांति! । अनया दिशा 

शिष्टाना लक्षणाने द्रव्यान ॥ ९॥ 

उनमें रूप, रस, गन्घ, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकृत्व, सेयोग, विभाग, परत्व 
अवरत, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, देंष, प्रयत्न, गुरुत्व, दव्यत्व, सह, संस्कार, अदृष्ठ, शब्द 
येही २४ गुण पदार्थ हैं ॥ उनमें रूपसे शब्द पय्यैन्त पदाथेका रूपत्वादि जाति ही छक्षण 
है अथीत्‌ निस्का रूपत्व है उसका नाम रूप | इसप्रकार रसत्व है उसका नाम रस इत्यादि 
उनमें रूपंशब्दसे नी समवेत गुणत्वापरनाति -। इसका भावाथे यह है कि नीछ पीतादि 
वर्णसे नो समवेत है, नो न रहनसे उस २ बर्णकी प्रतिमा नहीं होती, उसका नाम रुपत्व है । 
इसी प्रकार इत्यादि अन्यान्य पदाथ्थोंका लक्षण करलेना ॥ ९ ॥ 

कम पशच्चावपम्‌ उत्सपणावक्षपणाकुश्चनप्रसारणगमनभेदात्‌ । 

अमणरेचनादीनां गमन एवत्ान्तभांवः । उतलक्षेपणादी नामुत्‌- 

क्षेपणत्वादिजातिलेक्षणम्‌ । तत्र उत्क्षेपणं नाम ऊद्धंदेशसंयों 
-गासमवायिकारणप्रमेयसमव्रेतकमत्वापरजातिः । एयम्कसेपणा- 

दीनां लक्षण कत्तेग्यम्‌ ॥ १० ॥ 

कम्म पांचमकारके हैं, नैसे उत्क्षेपण, अवश्ेपण, आकुश्वत, प्रसारण, गमन, भ्रमण और 
रेचनादि व्यापार सब्र गमनेके अन्तभूत हैं | इसकांरण उन सबका भिन्न २ उल्धेख नहीं हआ 
उनमें निसम॑ उत्क्षेपणत्व है । उसका नाम उत्क्षेपण हैं। उत्क्षेपणत्व कहनेसे यह समझना 
चाहिये नो ऊद्धदेशसंयोग | वह अप्षमवायि कारणदारा प्रमित होता है । इसमकार अवश्षिप- 
णादे लक्षण करना चाहिये ॥ १० ॥ 


सामान्य द्विवियं परमपरञ्ञ । पर सत्ता द्रव्यगुणसमवृता 
गुणकमसमवेता वा, अपरं ब्रव्यत्वादितकक्षणं आगेवोक्तम्‌ । 
विशेषाणामनन्तत्वात्‌ समवायस्य चेकत्वाद्विमागों न सम्भ- 
वति। तह्लश्षणश् प्रागेवावादि ॥ ११ ॥ 
सामान्य दोषकारका पर और अपर । उनमें जो द्व्यगुणसे समेब्रत या . नो गृणकर्म्मसे 
समयेत होताहे, उसीसत्ताका नाम पर है । एवं अपरशब्दसे बव्यत्वादि । उसका रक्षण पूर्वहो 


कहा गया है| विशेष सबका अन्त नहीं । एवं समवायकामी दितीयत्व नहीं । वह एकमात्र 
स्वरूप । उसीकारण इन दोनेंका विभागसम्भव नहीं । इनका छक्षण पहिल़े कहागया ॥ ११॥ 
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( १७६ ) सर्वेद्शनसंग्रहः । [ औलुक्य- 
द्वित्वे च पाकजोत्पत्तो विभागे च विभागजे । 
यस्य न स्खलिता बुद्धिस्त वे वेशेषिक॑ विदुरिति॥ १5%॥ 
द्वित्व, पाकनोलपत्ति, विभागनविभाग, इन सबमें मिसकी बुद्धि स्खछित नहीं होती, उसीके 
वेशेषिक कहते हैं ॥ १९ ॥ ह ४ 
अभाणकस्य सद्गभावात्‌ द्वित्वाधुत्पत्तिप्कारः प्रदश्येते । तन 
प्रथमामिन्द्रियाथंसब्रिकपंस्तस्मादेकत्वसामान्यज्ञा्ने: ततोषपे- 
क्षावराद्विः, ततो द्वित्वोत्पत्तिस्ततो द्वितवसामान्यज्ञान तस्माहि- 
त्वगुणज्ञानं ततः संस्कारः ॥ १३ ॥ 
द्वित्ममभूतिका उत्तत्तिका प्रकार दिखलाया जाता है। उनमें पहिडे इन्द्रियविषयका 
सन्निकर्ष, उससे एकलसामान्यका ज्ञान, अनन्तर अपेक्षाबुद्धिं पीछे दिल्वोत्पत्ति, उसके अनन्तर 
दित्वसामान्यज्ञान उससे दित्वगुणज्ञान अनन्तर संस्कार उलन्नहोता है ॥ १३ ॥ 
तदाह- ह | 
आदाबिन्द्रियसन्निकषंचटनादेकत्वसामान्यधी- 
रेकत्वोभयगोचरा मतिरंतो द्वित्व॑ ततो जायते। 
द्वित्वत्वप्रमितिस्ततो$नुपरतो द्विलप्रमानन्तरं 
द्वे दृव्ये इति घीरियं निगदिता द्वित्वोदयप्रक्रियेति ॥ १४॥ 
: डसीप्रकार कहा भी है,-आदिमें इन्द्रियसान्रेकर्षषटनासे एकल सामान्य बुद्धिकी 
घटनाका डदय होता है.। उसके परकांछमें एकत्वका उभयगोचर ज्ञान उतन्न होता है । 
'डससे द्वित्वकी उत्पत्ति होती है। अनन्तर दिल्वत्व प्रमिति, पश्चात्‌ दवित्वप्रमा अनन्तर; दो 
पदार्थ, इसपकार बुद्धिका उदय होता है । इसीका नाम द्विलोदूय प्रकिया है ॥ १४ ॥ 
दवित्वादेसपेक्षाब॒द्धिजन्यत्पे कि प्रमाणम्‌। अब्नाहुराचाय्योः- 
अपेक्षाइद्धिद्वित्वादेरुत्पादिका भवितुमहेति व्यज्ञकत्वाजुपपत्तेः । 
नाडावैधीयमानत्वात्‌ शब्द प्रति संयोगवदिति ॥ १९॥ 
दवित्वादि जो अपेक्षा बुद्धेननित है, इसविषयका प्रमाण क्या ! इसके उत्तरमें आचास्योने 
कहा है कि, अपेक्षा बुद्धिही द्वित्वादिकी उत्पादिकहै इसका कारण यह है नो उसमें व्यञ्मकत्व 
की उत्पत्ति है। शब्द निसप्रकार दो वस्तुओंके संयोगसे उत्पन्न होता उस्रीमकार दित्वादि 
अपेक्षा बुद्धिके संयेगंस समुद्भूत होता है। हमोर मतंसे अनेकाश्रित गुणत्ववशतः जैसे 


दर्शनन्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( १७७ ) 
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पार्थक्यादिका प्रकाश होता है अर्थात्‌ पृथर्‌ कहनेहीसे नेसे अनेकके आश्रित कहकर प्रतीति 
उत्पन्न होती है। उसी प्रकार दो कहनेंसे, दो एकका ज्ञान होता है । यह ज्ञान नित्य है। 
अर्थाद्‌ विरकाछही दो एकसे दो होता है, इसप्रकार बुद्धिका उदय होता है ॥ १५ ॥ 
वयन्तु ब्ूमः द्वित्वादिकमेकत्वद्वयविषयानित्यबुद्धिव्यड्यं न 
भवति अनेकाश्रितगुणत्वात्‌ प्रथक्त्वादिवादिति । 
निवृत्तिकर्मों निरूप्यते । अपेक्षाबुद्धित एकत्वसामान्यज्ञान- 
स्थ॒ द्वित्वोत्पत्तिसमकालं निवृत्तिः अपेक्षाबुद्धेर्दित्वतामान्य- 
ज्ञानांत द्वित्वगुणबुद्धिसमसमयं द्वित्वस्यापेक्षाबद्धिनिवृत्तेद्वेव्य- 
बुद्धिसमकार्ूं गुणबुद्धेः द्रव्यबुद्धितः संस्कारोत्पत्तिसमकालं 
दृव्यवुद्धेस्तदनन्तरं संस्कारादिति तथा च संग्रहछीकाः । 
_आदावपेक्षाबुद्धया हि नश्येदेकत्तजातिधीः । 
द्वित्ोदयसम पश्चात्‌ सा च तजातिब॒ुद्धितः ॥ १६॥ 
इससमय निवृत्तिका क्रम निरूपित होता है । ओपेक्षाबुद्धिसे द्वित्योपत्तिका समकाझमें 
ही सामान्यतः एकत्व ज्ञानकी उत्पत्ति होती है । उसीमकार सामान्यतः द्वित्वशञान उत्पन्न 
होनेसे द्वित्गगुण बुद्धिकी सत्ताकारुहीमें अपेक्षाबुद्धि निशृत्त हो जाती है। अपेक्षा बुद्धि निवृत्त 
होनेपर, न्‍्योंही द्ृव्यबुद्धिका उदय होता है, उसके तुल्यही काछमें दवित्वका छय होता है । 
इब्यबुद्धिसे संस्कारोलपत्तिकें समकारमें गृणबुद्धिकी निवृत्ति होती है संग्रहक्नोकममे यों कहाहै, 
जैसे आदियें अपेक्षाबुद्धिति एकल जातिबुद्धिका विनाश होता है । पश्चात्‌ दवित्योदयके सम 
समयमें तस्नातिबुद्धिसे अपेक्षाबुद्धिका छय होताहै ॥ १६ ॥ । 
द्वित्वाख्यग्रुणधीकाले ततो द्वित्व॑ निवत्तेते । 
अपेक्षाबुद्धिनाशन द्रव्यधीजन्मकालतः॥ ३७॥ 
दिस्वनामक -गुणबुद्धिके उदयसमयरमें द्वित्वकी निवृत्ति होती हे” । अब्यबुद्धेके जन्‍म . 
समयमें अपेक्षाबुद्धिका नाश होनेपर ऐसो संघटित होता है ॥ १७ ॥ 
गुणबुछिद्वेव्यबुद्धया संस्कारोत्पत्तिकालतः॥ 
द्रव्यबुद्धिथ्॒ संस्कारादिति नाशक्रमो मत इंति॥ ३८ ॥! 


: बब्यबुद्धिके द्वारा संस्कारोत्पत्तिक समकाहुमें गुणबुद्धिका विनाश होता है। अनन्तर 


संस्कारके डद्यमें दब्यबृंद्धिकी निव्रत्ति होजातीहै। वही निृत्तिका कम है ॥ १८ ॥ 
१२ । 


(१७८ ) सर्वृदर्शनसंग्रहः । [ जल़क्य- 


बुद्धेबुद्धयन्तरविनाश्यत्वे संस्कारविनाश्यत्वे च॒ प्रमाणं विवादा- 

ध्यासिताने ज्ञानाने उत्तरोत्तरकाय्यंविनाश्याने क्षेणिकवि- 

अविशेषशुणत्वात्‌ शब्दवत्‌ । द्रव्यास्म्मकसंयोगर्भतिद्वन्द्रि- 

विभागजनककमसमकालमेकत्वसामान्यावैन्तया आश्रयनि- 

वृत्तेरेव द्वित्वनिवृत्तिः क्मंसमकालमपेक्षाबुद्धिविन्तनाढुभा- 

भ्यामिति संक्षेप: । 

अपेक्षाब॒द्धिनाम विनाशकविनाशप्रातियोगिनी बुद्धिरिं 
. बोछव्यम्‌॥ १९ ॥ | 

अपरबुद्धिको ढृद्य और संस्कारके आविभोवसे जो बुद्धिका विनाश होता है, उसविषयरम 
परस्पर विरुद्धज्ञान सबहीममाणहै। वह ज्ञान उत्तरोत्तर कार्य्यद्वारां .विनष्ट होताहै । इसविषयमें 
शब्दही दृश्ान्तहै शब्दही आकाशका गुण विशेषदे | वह क्षणिकहै। क्योंकि, एकशब्दके परे 
और एकशब्दकी उत्पत्ति होनेहीसे, प्रथमोत्पन्न शब्दका विनाश होतहि । उसप्रकार एकविषयके 


ज्ञानके परे अपरविषयके ज्ञान होनेपर प्रथम ज्ञानका नाश होता है । विभागननक कम्में- 
मांत्रही द्वव्यारम्भक संयोगका प्रतिदन्दी है । इसकम्मंके समकाल्‍में एकत्वसामान्य चिस्तादारा 


शा थी 


आश्रयका विनाश एवं अपेक्षाबद्धकि चिन्ता इन दोनोंगकारके कारणोंसे द्वित्वकी विनिवृत्ति 
होती है। संश्षेपमें इसोप्रकार कहा जाता है । विनाशक और बिनाइय इन दोनोंकी मतियोगिनी 
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बुद्धिका नाम ओश्षा बुद्धि । अथीत्‌ जिस बुद्धिसि विनाशक और विनाइय दोनोंका प्रथक्‌ 

आकारसे ज्ञान हो उसीको अपेक्षाबुद्धि कहते हैं ॥ १९ ॥ 

अथ द्रयणुकनाशमारभ्य कातिमिः क्षणः पुनरन्यदद्रयणुक- - 
मुत्पद्य रूपादिमद्भवतीति जिज्ञासायास॒त्पत्तिप्रकारः कृथ्यंते। 
नोदनादिक्रमेण दरचणुकनाशः, नहे दचगुके परमाणावश्रिंसंयो 
गात श्यामादीनां निवृत्तिः निवृत्तेषु श्यामादिषु पुनरन्यस्माद- 
प्रिसयोगाद्रक्तादीनामुत्पत्तिः उत्पन्नेषु रक्तादिषु अदृश्वदात्मसं-. 
योगाव परमाणो द्रव्यास्म्भणाय क्रिया, तया पूर्वेदेशाद्रिभागः, 
विभागेन प्रवंदेशसंयोगनिवृात्तिः तस्मिन्रिवृत्ते परमाण्वन्तरेण 
संयोगोत्पात्तिः; संयुक्ताभ्यां परमाणुभ्यां व्यणुकारम्भः, आरख्थे 
व्यणुके कारणगुणादिभ्यः काय्थेग्रणादीनां रूपादीनासुत्पात्ति 


दशैनम ] भाषाटीकासमेतः ! (१७९ ) 


रिति यथाक्रम॑ नव क्षणाः। दशक्षणादिप्रकारान्तरं विस्तरमयां- 
न्रेह प्रतन्‍्यते । इत्थ पीलुपाकप्रक्रिया पीठपाकप्रकिया तु नेया- 
यिकधीसम्मता ॥ २० ॥ ह 
इससमय दचणुकके विनाशसे पुनः अन्य द्चणुककी उत्पात्ति होती है। रूपादिका आावि- 
मोंब होता है । ऐसे मश्नकी अपेक्षामें उत्पात्ते प्रकार कद्दा जाता है । परस्पर संचाढनादि 
ऋमसे दचणुकका नाश होता है । अथीव्‌ दो अणु एकत्र होकरहै । सो किसीमकार चाढित 
होनेपर, परस्पर वियुक्त होताई । उसीमें दयणुकका नाश होता है दयणुकके नष्ट होनेपर, 
परमाणुमें अप्रिके संयोगवशतः श्यामादिकी निद्ृत्ति होती है। श्यामादिकी नित्रृत्ति होनेपर, 
फिर अन्यप्रकार अम्निसंयोगस रक्तादिकी उत्पत्ति होती है। रक्तादि उत्तन्न होनेपर अदृछ्की 
नाई आत्मसंयोगवशसे परमाणुमें व्रृब्यकी आरम्भनन्‍्य उत्पत्ति होतीहै। उसीके द्वारा पृब्वे . 
देशसे विभाग होताहै। विभागके द्वारा पूर्वदेशके संयोगकी निवृत्ति होती है । संयोगनिवृत्त 
होनेपर, अन्यपरमाणकी सहायतास संयोगकी और उत्पत्ति होतीहै। इसपकार दो प्रमाणके 
संयोगसे द्रयणुकका आरम्भ होताहै । दबणुकके आरम्भ होनेसे कारणगुणादिसे कांय्यैगुर्णादि्‌ 
रुपादिकी उत्पत्ति होतीहै । येहीं नवक्षणहैँ । अथीत्‌ इसप्रकार नवक्षणहीमें रुपादिका उद्धव 
होताहै । इसके अतिरिक्त, कोई २ देश क्षणादि प्रकारभेद निर्देश करते हैं । बाहुत्यभयरे 
उसका विस्तारनहीं किया गया । एवं प्रकार अणु और दचणुककी सिद्धि प्रकियाही नैयायि- 
कोंफी बृद्धिसम्मत है ॥ २० ॥ « 
विभागजविभागो द्विविधः. कारणमात्रविभागजः कारणाकार- 
णविंभागजश्व । तत्र प्रथमः कथ्यते । काय्यव्यात् कारणे कमे- 
त्पन्न॑ यदावयवान्तराद्िभागं विपत्ते न तदाकाशादिदेशादिभागः 
यदा त्वाकाशादिदेशाद्रिभागः न तदावयवान्तरादिति स्थिति- 
नियमः कमंणो गगनविभागाकतृत्वस्य ड्व्यार्म्भकसंयोगाविरो- 
पिविभागारभ्मकत्वेन चूमस्य घूमध्वजवगणव यभचाराजुपू- 
लम्भात्‌ . ततश्वावयवकर्म अवयवान्तरादेव विभागं करोतति 
नाकाशादिदेशात्‌ तस्माद्विभागाइव्यारम्भकसंयोगनिवृत्तिः । 
ततः कारणाभावात्र काय्याभाव 38 30270: 3/ 4 72 3: ) 
निवृत्तेदवयविनि तत्कारणयोरवयवयोव्त्तेमानों विभागः कासय्यें- 
विनाशविरिष्ट काल स्वृतन्त् वावयवमपेक्ष्य सकियस्येवावयव्‌- 


( १८० ) हुए सर्वेदर्तनसंग्रहः । [ औडुक्य- 


स्‍्य काय्येसंयुक्तादाकाशंदेशाद्विभागमारभते न निष्कियस्य 
कारणाभावात्‌ ॥ २१ ॥ 


विभागन विभाग दो प्रकारका है कारणमात्र विभागंन है और कारणाकारणविभागन 

है। उनमें पहिले कारणमात्र विभागजका विवरण किया जाता है कारण कार्य्य॑व्याप् 
होनैपर, कम्मे उत्पन्न होकर जिससमय अथवयवान्तरसे विभाग विधान करता है, उस समय 
आंकाशादि देशका विभाग नहीं होता । समझोकि, एकपात्र, डसको तोड़कर विभागकरनें- 
पर उसके अवयवहोका परस्पर वियोग होता है | किन्तु उसके भीतर जो आकाश है-उसका 
विभाग नहीं होता वह जैसाका तेसा रहतांहे । जिससमय आकाशादि देशसे विभाग होताहे, 
उस समय अवयवान्तरादिसे विभाग नहीं होता। यही स्थितिका नियमह । आकाश विभाग जिस 
कम्मेका कर्तों नहीं है उस पक्षमें किसी प्रकार अन्यथाभाव नहीं है । इस कम्मके द्वारा जो 
दव्यसमुत्पादक सेंयोगका व्याघात साधक विभाग संघटित होताहै, उसीसे प्रमाणित होताहै । 
अनन्तर अवयवकम्म अवयवान्तरसे विभाग विधान करताहै, अकाशादिदेशसे नहीं | उछ्चिखित 
विभागसेही द्॒व्यान्तरके संयोगकी निवृत्ति होतीहें। अनन्तर ““कारणके अभावसे काय्येका अभाव 
होता है " इत्यादिन्याय अनुसार अवयवीकी निवृत्ति होती है | अवयवीकी निवृत्ति होनेपर 
उसका कारणस्वरूप दोनों अवयवोंका वत्तेमान विभाग समुत्पादित होता है । उसीसे 
काय्येविनाश विशिष्ट और काठसे स्वतन्त्र अवयवकी अपेक्षा कर, करियायक्त अवयवका 
कार्य्यसंयुक्त आकाशदेशसे विभाग विहित होता है। कारण के अभावसे क्रियाहीन अवयव 
का विभाग नहीं होता ॥ २१ ॥ 

द्वितीयस्तु हस्ते कमोत्पंन्नमवयवान्तराद्विभागं कुवेत आका- 

शादिविशेभ्यों विभागानारसते । ते कारणाकारणविभागा कमे 
. यां दिशं प्रति काय्योरम्माभिम्रुख तामपेक्ष्य काय्यॉकाय्येवि- 

भागमारभते यथा हस्ताकाशविभागाच्छरीराकाशविभागः । न 

चासो शरीरकियाकाय्येस्तदा तस्य्‌ निषियत्वात्‌ नापि हस्त- 

क्रियाकाय्यः व्यघिकरणस्य कमंणों विभागकतृत्वानुपपत्तेः । 

अतः पारिशेष्यात्‌ कारणाकारणविभागस्य« कारणत्वमड्रीक- 

रणीयम्‌ ॥ २२० ॥ 

अधुना दूसरा प्रकार कहा जाता है। हस्तमें कर्म्म उत्पन्न होकर अवयवान्तरसे विभाग 


विधान करते हुए आकाशादि देशंस विभाग सबका समाधान करता है, उन्हीं सबका नाम 
कारणाकारण विभाग है, कम्म जो दिशाके प्रतिकार्य्यके आरंस्मनमें. सन्‍न्मस होता है, उसीकी 


“द्शैनम्‌ ] भाषांटीकासमेतः । (१८१ ) 


अपेक्षा कर, कार्य्यॉकास्यविमाग संसाधित करताहै, निस प्रकार, हाथके आकाश विभागसे शरी- 
'राकाश विभाग । वह शरीर कियाका कार्य्य नहीं। क्योंकि, तकाछ उसकी किसी प्रकार किया 
नहीं रहती । और वह हस्तकिया काय्ये नहीं है क्योंकि, अधिकरण शून्य, कम्मैका विभागकर्तृत्व 
“कहाँ ! अतएव परिशेष्यसे कारणाकारणविभागके कारणत्व अवश्य मानने योग्यहें ॥ २२ ॥ 
यदवादि अन्धकारादो भावत्वं निषिध्यत इति तदसड्भत तत्र 
चतुद्धाविवादसम्भवात्‌ । तथाहि ब्रव्यंतम इति भद्दाः वेदान्ति- 
नश्व॒ भणन्ति आरोपित नीलहूपमिति श्रीधराचाय्योंः आलोक- 
ज्ञानभाव इति प्रभाकरेकदेशिनः आलोकाभाव इति नैयायि- 
कादयः इति चेत्तत्र द्रव्यत्वपक्षो न घटते विकल्पाजुपप्तेः द्रव्य 
भवदन्धकार॑ द्॒व्याद्न्यतममन्यद्वा नाद्यः यत्रान्तभावोथ्स्थ . 
त्‌स्य्‌ यावन्तो गुणास्तावद्वणकलप्रसज्रात्‌ न च तमसा द्रृव्यब- 
हिभाव इति साम्प्रतं निगुंणस्य तस्य द्रव्यत्वासम्भवेन द्व्यान्त- 
रत्वस्य सुतरामसम्भवात्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्धकारादि, भाव पदार्थ नहीं है,वह अभाव पदथे है,इसपकार नो कहा गया है, सो घड़त नहीं 
उसमें दारमक/रका विवाद सम्भव होताहै । उसी प्रकार, भाइ्ट और वेदान्तियोंके मतसे अन्ध- . 
कार ह्ब्यहै । श्ीधर आचायेगणने आरोपित नीरूरूप कद्टा ई । प्रभाकर एकदेशियोंके मतसें 
आहोकज्ञानका अभाव अन्धकार है । नेयायिकादिके मतसे आछोकका अभावही अन्धकार है। 
अन्धकार कभी दव्य नहीं होसकता । क्योंकि, ऐसा होनेसे विक्र्पकी अनुपपत्ति होती 
'है। अन्धकार दव्य हेनेपर, वह द्रव्यादिसे अन्यतम या अन्य इसप्रकार प्श्षकी सम्भावना 
होनाती है । इसके उत्तरमें अन्यतम नहीं कहा जा सकता । क्योंकि, यह अन्धकार निसके 
भीतर रहता है। उसका सब गुण ईसमें संसक रहता है। दूसरे पक्षमें अन्धकारसे द्रव्य 
बाहर नहीं। क्योंकि, वह निगुण है। स॒तरां वह द्रव्यहो नहीं सकता | नो ह्ृब्य नहीं, 
डसकी और द्व्यान्तरकी सम्भावना कहाँ! ॥ २३ ॥ हि 
नतु तमालश्यामलत्वेनोपलभ्यमान तमः कर्थ॑ निगुणण स्यादिति 
नील नभः इतिवत्‌ भान्तिरेवेत्यले वृद्धवीवषया । अतष्व 
नारोपितरूपं तमः अधिष्ठानप्रत्ययमन्तरेणारोपायोगात्‌ बाह्या- 
लोकसहकारिरहितस्य चक्षुपो रुपारोपे सामथ्योनुपलम्भाच । 
न चायमचाश्षुषः प्रत्ययः तदनुविधानस्थानन्यथासिद्धत्वात्‌। 
न च विषिप्रत्ययवेबलायोगो भावे इति साम्प्रतं प्रठयविनाशा- 
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वधानादिषु व्यभिचारात्‌। अतए्व नालोकज्ञानाभावः अभावस्य 
प्रतियोगिग्राहकेन्द्रियग्राह्मत्वनियमेन मानसत्वप्रसड्रात्‌। तस्मा- 
दालाकाभाव एव तम*ः न चाभाव भावधमाीध्यारापा हरुपपाद 
दुःखाभाव सुखत्वारापस्य संयोगाभावे विभागत्वाभिमानस्य 
च्‌ हणत्वात्‌ ॥ २७ ॥ 
यदि कहो कि, तमाल्वृक्षकी श्यामलता द्वारा जब अन्धकारकी उपलब्धि होती है तो 
वह किसप्रकार निर्गणहों सकता ! इसका उत्तर यह है कि, नी आकाश, इसकी नाई वह 
आन्तिमात्र है । अर्थाव॒ आकाशका कोई रह्ढः नहीं | श्रमहीसे उसमें नोछ, पीतादि वर्णका 
आरोप किया जाता है। उसीप्रकार तमाल्वृक्षकी इयामलतों द्वारा अन्धकारकी उपछूब्धिभी 
श्रममात्रह इसलिये अन्धकार आरोपितरूप नहीं है क्योंकि, अधिष्ठान प्रत्ययके बिना आरोपका 
योग नहीं होता एवं बात्यालोक सहकारि रहित होनेसे चश्षके रूुपारोपमें समय नहीं रहता | 
यह अचाक्षुपर पत्यय नहीं है । ऐसा होनेसे, वह अनुविधान अन्यथा होता है । और, अभाव- 
पदार्थमें विधिमत्ययवेद्त्वका संयोग है| सुतरां प्रढय विनाश और अवधानादिमें व्यभिचार 
दोता है । अतएव आडोकज्ञानका अभाव अन्धकार नहीं । क्योंकि, अभावका प्रतियोगिग्राहक. 
इन्द्रियग्राह्मत्व नियमानुसार उसका मानसत्व जसडद्ग होता है ॥ २४ ॥ 
न चालोकाभावस्य घटाद्रभाववद्पवद भावना लोक सा पेक्ष- 
'चेक्षुजन्यज्ञानावषयत्व स्यादित्यापतव्य यदशहे यदपक्ष चझु- 
स्तद्भावग्रहेषपि तदपेक्षत इति न्यायेनालोकत्रह आलोका- 
पेक्षाया अभावेन तदभावग्रहेषपे तदपेक्षाया अभावात्‌ | न 
चाथिकरणग्रहणावश्यम्भमावः  अभावप्रतीतावधिकरणग्रहणा- 
; वश्यम्भावानड्रीकाराद्परथा निवृत्त कोलाइल शते शब्दपध्व- 
सप्रत्यक्षा न स्यादात अग्रमाणक तव वचनम्‌ । पर तत्सवम- 
भिसन्धाय भगवान्‌ कणादः प्रणिनाय सूत्र, द्वव्यगुणकर्मनिष्प- 
त्तिवेधम्योदभावस्तम इती प्रत्ययवेद्त्वेनापि निरूपितम्‌ ॥२५५॥ 
इसलिये आडोकका जभावभी अन्धकार नहीं । क्योंकि, अभावमें भावधर्म्मका अध्यारोप 
करा दुःसाथ्य है । दुःखके अभावमें सुखत्वका आरोप और संयोगके अभावमें विभागत्वा- 
निमानका आरोप दर्धट है यह देखपडता है । घटादिके अभावकी नाई आडढोकाभावके 
रूपवत्‌ अभावत्व आहोकसापिक्ष चक्षुनैनित ज्ञानका विषयीभूत नहीं होसकता, ऐसाभी नहीं 
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कहा जाता क्योंकि, चक्षु मिसके अरहणमें मिसक्ली अपेक्षा करता उसको अभावग्रहणसमयमेंभी 
- उसीका अमेक्षा होती.है इसप्रकार न्यायानसार आलोकग्रहणकाढमें भभावद्वारा उसके 
अभावग्रहणसमयमेंभी उसकी अपेक्षाका भी अभाव होता है और, अभाव मतीति 
समयमें अधिकरंण अहणका अवश्यम्भावता अनज्भक्रत होजानेसे अधिकरण महणको 
अवश्यम्भावंता भा नहीं ॥ कोछाहछ वित्त होनेपर, शब्दका एककालम ध्वस हाजाता 
है, यह कृभा प्रत्यक्ष नहीं हता ॥ सुतराों, तुम्हाए बात भमाण पिद्ध्‌ नेह । 4 सभे अभि- 
सनन्‍्धान करकेही भगवान्‌ कणादने द्रव्य, गुण, कम्मे निष्पत्तिके साथ साहश्य न रहनेसे, 
अन्चकार अभाव पदार्थ इसप्रकार प्र॒त्यय पर-वशातानसारसे सत्र प्रणयत्र [किया है ॥ २५॥ 
अभावस्तु निषेधसु खप्रमाणगम्य स॒प्तमों निरूप्यते । स चास 
मवायत्वे सत्यसमवायः संक्षपतो द्विविधः संसगोभावान्योन्या- 
भावभेदात्‌ । संसगोभावोअपि त्रिविधः प्राकृप्रध्वेशात्यन्ता- 
भावभेदात्‌ । तत्रानित्यो अनादितिमः ग्रागभावः उत्पत्तिमान्‌ 4 
विनाशी प्रध्व॑सः प्रतियोग्याश्रयो5भावो5त्यन्ताभावः अत्यन्ता- 
भावव्यतिरिक्तत्वे सत्यनवधिरभावो$न्योन्याभावः ॥ २६ ॥ 
निषेषमुख प्रमाणदारा जिसका बोध हो उसका नाम अभाव है, वह सप्तम कहकर 
निरूपित हुआ है । वह संक्षेपतः दो प्रकार है संसर्गाभाव और अन्योन्याभाव उनमें 
अनित्य और अनित्यतम अभाव प्रागभाव, उत्पत्तिमान्‌ बिनाशी प्रध्वंसाभाव एवं प्रतियोग्या- 
श्रेय अमाव_ अत्यन्ताभाव । अत्यस्ताभावत्त व्यतिरक्तता धटनपर, अनवाध अभावको 
अन्योन्याभाव कहते हैं ॥ २६ ॥ 
ननन्‍्वन्योन्याभाव एवात्यताभाव इते चेत्‌ अहो राजमाग एव 
अ्रमः । अन्योन्‍्याभातों हि तादात्म्यप्रतियोगिकः प्रतिषेषः 
यथा घठः घटात्मा न भवतीते संसगप्रतियोगिकः प्रतिषिधो5 
त्यन्ताभावः यथा वायो रुपसम्बन्धो नास्तीति । न चास्य 
पुरुषाथोपयिकत्व॑ नास्तीत्याशइनीय दुःखात्यन्तोच्छेदापरप- 
य्यायानिःश्रयसरूपत्वेन परमएरुपाथेत्वात्‌॥ २७ ॥ 


इति सवेद्शनसंग्रहे ओल्क्यदशन समाप्तम्‌॥ ३० ॥ 
अन्योन्याभावकोही अत्यन्ताभाव क्‍यों नहीं कहा जावे ! अद्दो रानमागेहीमें श्रम १ अन्यो 
स्थाभावश्वब्द्स तादात्म्यप्रतियोगिक मतिषेध है। जिरुप्रकार, घट, पटात्मा नहीं, इत्यादि | 


( १८४ ) ह सर्वदश्षनसंग्रहः । [ अक्षपाद्‌- 
जो संसगैप्रतियोगिक प्रतिषेध, उसका नाम अत्यन्ताभाव है । निसप्रकार वायुमें रूप-सम्बन्ध 
नहीं, इसकी पुरुषार्थ उपयोगिता नहीं, इसम्कार आशड्डग नहीं किया नासकती । क्योंकि, 


निसका दूसरा नाम दःखका अत्यन्त उच्छेद है, वही निःश्रेयसरुपत्ववशात्‌ यह परम 
परुपार्थस्वरुूप है ॥ २७ ॥ 


इति सर्वेदशनसंग्रहमें ओक्यंद्शन समाप्त हुआ ॥ -१०॥ 





अथाक्षपाददशनम ॥ ११ ॥ 
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तत्त्वज्ञानाहःखात्यन्तोच्छेदलक्षणं निःअयसम्भवतीति समान 
तन्त्रेषपि प्रतिपादित तदाह सूत्रकारः प्रमाणग्रमेयेत्यादितत्त्व- 
ज्ञानान्निश्रेयसाधिगम इति । इदं न्‍्यायशोश्रस्यादिम सूच् न्‍्या- 
यशाख्रञ्न पञ्चाध्यायात्मकं, तत्र प्रत्यध्यायस्याद्विकद्रयम । तत्र 

_ प्रथमाध्यायस्य प्रथमाहिंके भगवता गोतमेंन प्रामाणादि 
पदार्थनवकलक्षणनिरूपणं विधाय द्वितीये वादादिसप्तपदार्थ- 
लक्षणनिरूपणं कृतम्‌ । द्वितीयस्य प्रथमे संशयपरीक्षणं प्रमाण- 
चतुष्टयाप्रामाण्यशट्ानिराकरणश्च । द्वितीय अथापत्त्यादेरन्त- 
भोवनिरूपणम्‌ । तृतीयस्य प्रथम आत्मशरीरेन्द्रियाथेपरीक्षणं, 

ः द्वितीये बरुद्धिमनःपरीक्षणम्‌ । चतुथुस्य प्रथम प्रवृत्तिदोपप्रेत्य- 
भावफलदुःखापवगेपरीक्षणं, द्वितीये दोषनिभित्तकत्वनिरूपणं 
अवयब्यादिनिरूपणञ्च । पश्चमस्थ प्रथमे जातिभेद्निरूपणं, 
द्वितीये निग्रहस्थानभेदानिरूपणम्‌॥ १ ॥ 

तत्त्तशञानंस दुःखका अत्यन्त उच्छेदरूप निःश्रेयस॒ होता है,श्यह सामान्यशासत्रमें कहा 

गया है । सूत्रकारने भो यही कहा है । जैसे, प्रमाण प्मेय इत्यादि एवं तत्त्वशानसे निः 

श्रेयस ( मोक्ष ) की प्राप्ति होती है, इत्यादि । यही न्यायशाखका पहिंलासूच है । न्याय 

शासत्र पांच अध्यायोंमें विभक्त है, उनमें प्रत्येक अध्यायमें दो ९ आह्िक हैं | इन सबमें 

पहिले अध्यायके प्रथम आह्विकमें मगवान्‌ गौतमने प्रमाणादि पदार्थके नव छक्षण निरूपणकर 


दशेनमव ] भाषाटी का समेत: । ( १८५ ) 


दिवीय अध्यायमें वादादिसात पदार्थोका लक्षण निरूपण किया है। पहिलेमें संशय परीक्षा 
एवं. प्रमाणचतुष्ठयफा अंप्रमाण्य शह्डानिराकरण, द्वितीयमें अर्थोत्पतत्यादिका अन्‍्तर्भाव 
निरूपण, तृतीय अध्यायके पहिलेगें आत्मा, शरीर और इच्द्रियाथकी परीक्षा और द्वितीय 
आहिन्कमें, बुद्धि भौर मनकी परीक्षा- चतुथेअध्यायके पहिछे आहिकर्म प्रवृत्तिशेष भ्रेत्यभाव- 
फ दुःख और अपवगैपरीक्षा और दवितीयमें दोष निमित्तकत्व निरुपण और अवयविपभ्तिक[ - 
'निधोरण एवं पश्चम अध्यायंके प्रथम आाहिकमें जातिभेदनिरुषण ओर द्वितायमें निग्रह 
स्थानभेद्निरूपण किया है ॥ १ ॥ 


मानाधीना मेयसिद्धिरिति न्यायेन प्रमाणस्य प्रथममुद्देशे तद- 
नुसारेण लक्षणस्यथ कथनीयतया प्रथमोदिष्टस्थ प्रमाणस्य- 
प्रथम लक्षणं कथ्यत ॥ २॥ 


.  मेयसिद्धिमानके अधीन है, इत्पादिन्यायानुसार प्रथमहो प्रमाणका उद्देश होनेसे, तदनुसार 
छक्षणा कथनीय है। यह जानकर प्रथमोदिष्ट श्रमाणका पहिले लक्षण कहा जाता है ॥ २ ॥ 


साधनाश्रयाव्यतिरिक्तत्वे सति प्रमाव््याप्तं प्रमाणम्‌। एवच प्राति- 
तन्त्रसिद्वान्तमिह परमेश्वरप्रामाण्य संगीत भवति । यदक- 
थयत्‌ सूत्रकारः मन्त्रायुवेदप्रामाण्यवच्च॒ ततप्रामाण्यमाप्तप्रा- 
माण्यादिति ॥ ३ ॥ 
साधन।श्रयका व्यतिरिक्तलर घटनेसे, प्रमाण प्रमेय प्राप्त होता है । इसमकार प्रतितन्त्र- 
सिद्धान्तद्वारा सिद्धपरमेश्वर प्रामाण्य संगृहीत हता है । सूतरकारनेभी कहा है शात्ष ओर 
आयुर्वेद्पामाण्यकी नाई, आप्त प्रामाण्यसे तदीयप्रामाण्य सिद्ध होता है ॥ ३ ॥ 
तथाच न्यायपारावास्पारहशा विश्वविख्यातकी तिरुदयना चा- 
य्याप कुसमाश्रला चतुथ स्तबक- 
मितिः सम्यक्परिच्छित्तिस्तद्वत्ता च प्रमातता । 
तदयेागव्यवच्छेदः प्रामाण्यं गोौतमे मते इति ॥ ४॥ 
न्यायपाराबारदर्शी विश्वविख्यातकीर्तति उदयनाचाय्यने भी कुसमाजडिके चतुर्थ स्तवकमें 
'कहं है, मिति शब्द्से सम्यक्रूप परिच्छेद, प्रमातृ शब्दसे तद्धत्ता एवं प्रामाण्य शब्दसे 
'तदयोग व्यवच्छेद | यही गौतमका मत है ॥ ४ ॥ 
साक्षात्कारिणि नित्ययोगिनि परद्वारानपेक्षस्थितो 
भ्रताथोीजुभवे निविष्टनिखिलप्रस्ताविवस्तुक्रमः । 


श्‌ः 


६ १८६ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ अक्षपाद्‌ू- 


लेशाहहिनिमित्तदृष्टिविगमप्रअह्शछाठ॒पः 
शड्रोन्मेषकलड्डिमिः किमपेरेस्तन्मे प्रमाण शिव इति च«॥ 
जो सबका प्रत्यक्ष, निसका क्षय नहीं, जो स्वयं सिद्ध, तादश ..यथार्थ . अनभवसे जिन 
ने निखिल अस्तावि वस्तुक्रम सन्रिविष्ट किया है, जिसमें लेशाहष्टि निबन्धन दोषफा अपगम 
शड्डारूप तुषका श्रेश हुआ है । वही शिव मेरा प्रमाण। सन्देहके आविर्भावरूप कलडू 
यक्त अन्यदेवतासे मुझे प्रयोनन नहीं ॥ ५ ॥ 
तश्नतुर्विध॑ प्रत्यक्षाईमानोपमानशब्दभेदात। प्रमेय॑ द्वादशप्रकार 
आत्मशरीरोन्द्रियाथंबुद्धिमनः प्रवृत्तिदोपप्रेत्यमावफलदुःखाप- 
वर्गंभेदात्‌ ॥ ६॥ 
प्रमाण ४ प्रकारका है । जैसे, पत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर इहब्द । प्रमेय १४% 
अ्रकारका है। जेसे, आत्मा, शर्रर, इन्द्रिय, विषय, बुद्धि, मन, भवृत्ति, दोष, मेत्य- 
भावफल, दुःख और अपवर्ग है ॥ ६ ॥. | 
अनवधारणात्मक ज्ञान संशयः स॑ त्रिविधः साधारणधर्मोसाधा- 
रणचमविप्रतिपक्तिलक्षणभेदात्‌॥ ७ ॥ 
अनवधा रणात्मक ज्ञानका ताम संशय है | वह तीन म्रकारका है। जेसे, साधारणघर्म्म 
असाधारणपरम्म ओर विमतिपत्ति ॥ ७ ॥ 
यमपघिकृत्य प्रवत्तेन्ते पुरुषास्तप्रयोजनम्‌। तद्दिय हृद्महह्ट- 
भेदात्‌॥ ८॥ 
छोग जिसका अधिकारकर, मनृत्त होते हैं उसका नाम प्रयोजन है। वह दो प्रकारका 
है। जेते, दृष्ट ओर अदृ्ट. ॥ ८ ॥ 
व्याप्तिसंवेदनभूमिदेश्ान्तः । स द्विविधः साथम्येवेधम्यमेदात॥९॥ 
व्याप्ति संवेदन भूमिका नाम दृष्ठान्त है वह दो प्रकारका है, साधम्ये और वैधम्थ॥९॥ 
प्रामाणिकत्वेनाभ्युपगतो5थः सिद्धान्तः। स चतुर्विधः सवेतन्त्र- 
आततनन्‍्त्रांचकरणाभ्युपगमभंदात्‌ ॥ ३० ॥ 
जो विषय श्रामाणिक कहकर स्वीकार किया जावे उसका नाम सिद्धान्त है। वह चार 
प्रकारका । सव्पृतन्त्र, प्रतितन्त्र, अधिकरण और अभ्युपगम ॥ १० ॥ 
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पंराथांनुमानवाक्येकदेशो5वयवः । स पशञ्चविधः प्रतिज्ञाहितृदाह- 
रणोपनयनिगमन भेदात्‌ ॥ ११ ॥ 


दर्शनम्‌ ] ा भाषाटीकासमेतः । '( १८७ ) 
परार्थानुमान वाक्यके एकदेशकों अवयव कहते हैं। वह पांच प्रकारहझ्ा है । जैसे 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगम ॥ ११ ॥ 
व्याप्यारोपे व्यापकारोपस्तकेंः। स चेकादशविधः व्याघातात्मा- 
श्रयेतरेतराश्रयचक्रका श्रयानवस्थाप्रतिबन्धिकल्पना लाघवकलप्‌ 
नागोरवोत्सगोपवादवेजात्यभेदात्‌ ॥ १२ ॥ 
व्याप्यारोपमें व्यापकारोपका- नाम तर्क हैं। वह ११ प्रकारका है। जैसे, व्यावात 


भात्माश्रय, इतरेतराश्रय, चक्रकाश्रय, अनवस्था, प्रतिबन्धि कल्पना, छाघव कल्पना, गौरव 
उत्सग, अपवाद और वैजात्य ॥ १२ ॥ 


यथाथोनुभवपय्योया प्रमितिनिणंयः । स चतुर्विषः साक्षात्कृ- 
त्यनुमित्युपमितिशाब्दभेदात्‌ ॥ १३ ॥ 
यथाथोनुभवनाम्नी अ्रमिंतिका नाम निर्णय है । वह ४ शरकारका है, साक्षावक्ृति, अनु- 
मिति, उपमिति और शाब्द ॥ १३ ॥ | 
तत्त्तनिणेयफलः कथाविशेषो वादं:॥ १४॥ 
निसमें तत्त्वनिणेयरूप फल है, ऐसी कथा विशेषका नाम वाद है ॥ १४ ॥ 


उभयसाधनवती विजिगीषुकथा जरपः ॥ १५ ॥ 
उभय साधनवती विनिगीषुका नाम जल्प है ॥ १५ ॥ 


: स्वपक्षस्थापनाहीनः कथाविशेषों वितण्डा॥ १६॥ 
स्वपक्षस्थापनाहान कथाविशेषका नाम क्तण्डा है ॥ ९६॥ | . 
कथा नाम वादिप्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरियहः ॥ १७ ॥ 
वादी और प्रतिवादी इन दोनोंके पक्ष प्रतिपक्ष परिगहका नाम कथा है ॥ १७ ॥ 
असाधकी हेतुत्वेनाभिमतों हेत्वाभासः | स प॑श्चविधः सब्य- 
भिचारविरुद्धप्रकरणसमातीतकालभेदात्‌॥ १८ ॥ 
जा असापक ओर हेत कहकर आओआभमत उसका नाम हलाभास है । वह पांच प्रको«- 
रका है। जैसे सव्यमिचार, विरुद्ध, प्रकरण, समसाध्य और समातीतकाढू ॥ १८ ॥ 
शब्दावृत्तिव्यत्ययेन प्रतिषिधहेतु*छलम्‌। तत्रिविधममिधानता- 


त्पय्यापचारव्यत्ययवात्तिभेदात्‌ ॥ ३९ ॥ 
शब्दवृत्तिके व्यत्ययद्वारा प्रतिषेषहेतुका नाम छछ है। वह तीन भरकारका है। नैसे- 
अभिषानतातपय्य, उपचार, व्यत्यय और बृत्ति ॥ १९ ॥ 


६ १८८ ) सर्वदशंनसंग्रहः ॥ [ अक्षपाद- 


स्वव्यधातकमुत्तरं जातिः सा चत॒र्विशातिविधा साधम्थवैधम्यों- 
त्कपोपकपषेवण्योवण्येविकल्पसाध्यप्राष्यप्राप्िप्रसड़्अ्रतिद शन्ता- 
नुत्पत्तिसंशयप्रकरणाहित्वथोपत्तिविशेषापत्त्युपलब्ध्यजुपलब्धि- 
नित्यानित्यकाय्येसमभेदात्‌ ॥ २० ॥ ४ 
स्वव्याघातक उत्तरका नाम जाति है । वह २४ प्रकारकी है। जैसे - साधम्ये, वैधर्म्य- 
उत्कषें, अपकर्ष, वण्य, अवण्ये, विकल्प, साध्य, प्राप्ति, अप्राप्ति, मसड़, प्रतिदष्ठान्त, अनुतत्ति, 
संशय, प्रकरण,हेत्वथीपत्ति, विशेषोपपत्ति,उपछव्धि,अनुपलन्धि, नित्य, नित्यकाय्य, सम ॥२०॥ 
प्राजयनिमित्तं विग्रहस्थानम्‌ । तद्यर्विशतिप्रकारं प्रतिज्ञाहा- 
निप्रतिज्ञान्तरप्रतिज्ञाविरोपप्रतिज्ञासन्यासदेत्वन्तराथोंन्तर- 
| निरर्थकाविज्ञाताथोपार्थकाप्राप्तकालन्यूनाधिकपुनरुक्तानुभाष- 
णाज्ञानाप्रतिभाविशेषमतालुज्ञापय्य॑नुयोज्योपेक्षणनिरलुयो- 
ज्यानुयोगापसिद्धान्तहेत्वाभासभेदात्‌ ॥ २१ ॥ 
.. पराजयनिमित्तका नाम निग्रह स्थान है । बह २२ भकारका है । जैसे, मतिज्ञाहानि 
अतिज्ञान्तर, प्रतिज्ञाविरोध, पतिज्ञासंन्यास, हेत्वन्तर, अथीन्तर, निरथक, अविज्ञाताथे, अपायक 
अप्राप्तकाहन्यूनापिक, पुनरुक्त, अनुभाषण, अज्ञान, अप्रपतिभा, विक्षेप, मतानुज्ञा, पर्यनुयोन्य, 
डपेक्षण, निरनुयोज्य, अनुयोग, अप्सिद्धान्त और हेत्वाभास ॥ २१ ॥ 
अन्र सवोन्तगंणिकस्तु विशेषस्तत्र शास्ने विस्पष्टोषपि विस्तर- 
भिया न प्रस्तूयते ॥ २२॥ 
इसप्रकार उद्विखित शाख्रमें अतीवस्पष्टतया भिन्न * आकारसे ये सब विषय वर्णित हुआ 
है । विस्तारभयसे औरं उल्लेख नहीं किया गया ॥ २२ ॥ े 
नन प्रमाणादिपदार्थषो ड़शके प्रतिपाद्यमाने कथमिदं न्‍्यायशा्र 
. मिंतिव्यपदिश्येत सत्यं तथाप्यसाधारण्येन व्यपंदेशा भवन्तीति 
न्‍्यायेन न्‍्यायस्य पराथानुमानापरपर्य्यायस्य सकलविदया- 
नुत्राहकतया सर्वकमोनृष्ठानसाथनतया प्रधानत्वेन तथा व्यप- 
देशो युज्यते ॥ २३ ॥ 
प्रमाणादि १६ पदाय प्रतिपादित होनानेसे; इसका नाम किसप्रकार न्यायशालत्र होसकता ! 
यह बात सत्यतोहें॥ तथापि असाधारण्य अभनुसारही व्यपदेश होताहै। इसयुक्तिमें परा्थोनुमान 


दर्शनम ] भाषादीका समेत; । ( १८९ ) 


निंध्का अन्यतर नाम वही न्यांयशाख्र है, सब विद्याओंका अनुग्राहक और सर्वविध कर्म्मो« 

नुष्ठानका साधक कहकर सबसमें प्रधान है । सुतरां इसप्रकार व्यपदेश सद्भत होता है ॥ २३॥ 
तंथाभाणि सर्वकज्षिन, सो5्यं परमो न्‍्यायः विप्रतिपन्नषुरुषप्राति- 
पादकत्वात्‌ तथा प्रवृत्तिहेतुत्वाचेति ॥ २४ ॥ 


संब्वेज्ञनेमी कहा है, विभतिपत्नपुरुषका प्रतिपादक और प्रवृत्तिके हेतु कहकर वह २ न्याय 
शासन सबमे श्रेष्ठ हे ॥ २४ ॥ 


पक्षिलस्वामिना च सेयमान्वीक्षिकी विद्या प्रमाणादिभेः पदार्ये 
प्रविभज्यमाना- 
अदीपः सवेविद्यानामुपायः सर्वकमंणाम्‌ । 
आश्रयः सर्वेधमांणां विद्योदिशें परीक्षितेति ॥ २५ ॥ 

पक्षिल्स्वरामीनेभी कहा हैं कि यह आन्वीक्षिकी विद्या म्रमाणादि पदार्थ परम्परासे प्रविभक्त 
होनेसे, सब विद्याओंका भदीपस्परूप सबकम्मोका साधकस्वरूप और सबधर्म्मका आश्रय- 
स्वरूप है ॥ २५ ॥ । 

ननुतक्तन्ञानात्रिःश्रेयसम्मवतीत्युक्ते तत्र कि तत्त्वज्ञानाद- 

नन्तरमेव निः्श्रेयसं सम्पद्यते नेत्युच्यते किन्तु तत्त्वज्ञानाहु:- 

खजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम॒त्तरोत्तरापाये तदनन्तराभाव - 

इते. ॥ २६ ॥ | 

तस्वज्ञानसे ।निःश्ेयस परात्ति होती है । इसविषयमें निज्ञास्य यह है जनों, तत्त्वज्ञानके 

* अव्यवहित परेही प्राप्त होनाता या नहीं १ इसका उत्तर यह है जो, तत्त्वज्ञानका उदय होनेसे 
दुःखनन्मप्रभृतिदोष मिथ्याज्ञान इनसबका उत्तरोत्तर विनाश होता है । सुतरां,तत्तज्ञानके 

ही, कहा नहों जाता ॥ २६ ॥ 

तन्न मिथ्याज्ञानं नामानात्माने देहादावात्मबुद्धिः तदबुकूलेषु 

रागः तत्प्रतिकूलेषु द्वेपः वस्तुतस्त्वात्मनः प्रातेकूलमनुकूल वा 

न किश्वित्समस्ति । प्रस्परानुवन्धत्वाच् रागादीनां मूढो 
'रज्याते रक्तो मुह्यति मुढः कुप्याति कुपितो मुह्यतीति। ततस्ते- 
'दोषिः प्रेरितः प्राणी प्रतिषिद्धानि शरीरेण हिंसास्तेयादीन्‍्याचरति 
जीचा अनृतादीने मनसा परद्रोहादीनि सेये पापरूपा प्रवृत्तिर- . 

घममावहतीति ॥ २७॥ हम . 


( १९० ) सर्वेदर्शनसंग्रहः [ अक्षपाद्‌- 


उनमें मिथ्याज्ञानशब्द्स अनात्म देहादिमें आत्मब॒द्धि उसकी अनुकूल विषयर्म आसक्ति 
और प्तिकूछ वस्तुमें देष | वस्तुतः आत्माका प्रातिकूल और अनुकूछ कुछभी नहीं । परस्पर 
अनुबन्धबशाव मूढछोकमें रागादिमं आसक्ति होतीहै । रागादियक्त होनेसे, मोहका वश होता 
है मोहके वश होनेहीसे कुषित होता है एवं कुपित होनेहीसे मोहमें आच्छन्न होतहि । अनन्तर 
भ्राणिगण डस २ दोषकी प्रेरणापरतन्ज होकर शररारद्वारा हिंसा भौर चोयोदिपितिषिद्ध व्यापो- 
रका अनुष्ठान “करता है वाक््यदारा अनृतप्रभति और मनद्वारा परदोहादि निषिद्धकार्य्यमें 
भवृत्त होता है । इसपकार यह पापरूपा म्वृत्ति अधम्मैको उत्पन्न करती है ॥ २७ ॥ 


शरीरेण प्रशस्तानि दानपरपरित्राणादीनि वाचा हितसत्यादीनि 
मनसा अहिसादीनि सेयं पुण्यरूपा प्रवृत्तिचमेंः ॥ २८ ॥ 
शरीरद्ारा दान और पररक्षणादि वाक्यद्वारा हित सत्यादि और मनद्वारा अहिंसादिका 
अनुष्ठान करनेको पृण्यरूपा प्रवृत्ति कहते हैं यही धम्में नामंसे कथित ॥ २८ ॥ 

- सेयमुभयी वत्तिः ततः स्वानुरुपं प्रशसंतं निन्दितं वा जन्म 
पुनः शरीरांदेः प्रादुर्भावः । तस्मिन्‌ सति प्रातिकूलवेदनीयतया 
वासनात्मकं दुःख मवति । त इमे भिथ्याज्ञानादया दुःखान्ता 
अविच्छेदेन प्रवत्तेमानाः। संसारशब्दार्थों घटीचक्रवृन्निसधि- 
रन॒वत्तंते ॥ २९॥ 
इसप्रकारमें दोभकारकी भवृत्ति है-। इससे स्पानुरूप प्रशस्त या निन्दित जन्‍म और 

पुनःशंरोरादिका प्रादुभोव होता है इसप्रकार प्रादुभोवधय्नेपर म्तिकूलशब्दस कहा हुआ 

वासनात्मक दःख समत्पन्न होता है । मिथ्याज्ञानसे दुःखपस्यैन्त, वही धमेंसमदाय अविच्छेद्स 
अवत्तेमान एवं संसारशब्दार्थ धटीचक्रकी नाई निरबधि उनका अनुगामी होता है ॥ २५ ॥ 
यदा कश्चित पुरुषधौरियः पुराकृतसुक्ृतपरिपाकवशादाचास्यों- 
परदेशेन सर्वमिदं दुःखायतन दुःखानुपक्तञ्च पश्यति तदा तत्सवे 
हेयत्वेन बुध्यते । ततस्तत्निवत्तकमविद्यादि निवन्नोयेतुमिच्छति, 
तन्रिवृत््युपायश्व तत्त्वज्ञानमिति ॥ ३० ॥ 
जब कोई पुरुषोत्तम पूर्वक्ृत सुकृत (पुण्य ) के फढ़वशतः आचार्यके उपदेशद्ारा इन 
उम्पूर्ण दुःखके आायतन और दुःखके अनुबन्ध, अवछोकन करते हैं, तब उन सबको देय 


करके जानते हैं । अनन्तर उसका, निवरत्तक: अविद्यादिकी निवृत्तिको उपाय करनेकी अभमि- 
छाषा उत्पन्न होती है । तत्त्वज्ञानही इसपकार निवृत्तिका उपाय द्वे ॥ ३० ॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (१९१) 


कस्यचिच्तसभिर्विद्याभिविभक्त प्रमेये भावयतः सम्यग्दशन- 
परदवेदनीयतया तत्तज्ञानं जायते, तत्तन्ञानानमिथ्याज्ञानमपाति 
मिथ्याज्ञानापाये दोषाः अपयान्ति। दोषापाये प्रवृत्तिरपेति- 
प्रवृत्त्यपाये जन्मापिति, जन्मापाये ढुःखमत्यन्तं निवत्तेते, सात्य- 
न्तिकी निवृत्तिरपवर्गं: । निवृत्तेरात्यन्तिकत नाम निवत्ये स- 
जातीयस्य पुनस्तत्राउत्पाद हृति ॥ ३१ ॥ 
इसतत्त्वज्ञानका दूसरा नाम सम्पग्‌ दुरन है । विद्याचतुष्टयसे पारिच्छिन्न प्रमेथः भावना 
करते २ किंस व्यक्तिका तत्वज्ञान उपस्थित होता है।तत्वज्ञानके उदयसे मिथ्याजश्ञानका अपसा 
रण होता है। मिथ्याज्ञानके अपसारणसे सब दोष दूर होते हैं दोषोके दूर होनेपर प्रवात्ति निराक्त 
होती है। ग्रवृत्तिके नाश होनेपर जन्मका लय होता है । जन्‍्मके छृय होनेपर दुःखकी 
आत्यन्तिक निवृत्ति होती है। इसी आत्यन्तिक निवृत्तिका नाम अपवर्ग वा मोक्ष है। 
निवृत्तिका आत्यन्तिकत्व कहनेंसे, यह समझना चाहिये कि, निवृत्त सजातीयका फिर उसमें 
डद्भव नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


तथाच पारम सूत्र, दुःखजन्यप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरो- 


त्तरापाये तदनन्तराभावादपवगे इति ॥ ३२ ॥ 
सूत्रकारनेभी कहा है कि, दुःखजन्मप्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञान इनसबके उत्तरोत्तर नाश 
होनेपर तदनन्तर अभाववशात्‌ मोक्ष छाम होता है ॥ ३६॥ 


: नर दुःखात्यन्तोच्छेदोपवर्ग इत्येतद्द्यापि कफोणिगड़ायेतं 

वत्तेते तत्करथ सिद्धवत्कृत्य व्यवद्वियत इति चेन्मेवं सर्वेषां मोक्ष 

वादिनामपवगंद्शायामात्यन्तिकीदुःख निवृत्तिरस्तीत्यस्याथंस्यथ 
. संतन्त्रसिद्धान्तसिद्धतया घण्टापथत्वाव्‌। नद्मप्रवृत्तस्य दुःखं 

प्रत्यापथते इति कथित प्रपद्यंते । तथा हि आत्मोच्छेदो 

माक्षे इति माध्यामेकमते दुः्खोच्छेदो5स्तीत्येतावत्तावदवि- 

वादम्‌ ॥ ३३ ॥ 


यदि कहे कि; दुःखके अत्यन्तन्छेदुक़ा नाम अपवगे है यह विषय अयापि निताग्तिप्रच्छनन 
डे | तो किसभ्रकार इसको सिद्धवव्‌ करके व्यवहार किया नावे ! ऐसा नहीं कहा नासकता 
“पीके सबही मोक्षवादीकी अपवर्ग दशामें आत्यन्तिकी ढूःखनिवृत्ति होती है । इसविषयमें 


( १९२ ) सर्वदशोनसंग्रहः । [ अक्षपादू- 


सबही शाज्षमें सविशेष मीमांसाद्ारा प्रमाणित हुआ है। अग्रवृत्तका कभी दुःखमत्यापत्तिकी 
सम्भावना नहीं । माध्यमिक छोग कहते हैं, आत्माका उच्छेद मोक्ष है दुःखका उच्छेदही 
उसका अर्थ है यह सब्बेथा विवादशून्य हैं ॥ ३३ ॥ 


अथ मन्येथाः शरीरादिवदात्मापि दुःखहेतुत्वादुच्छेद्य इति तत्न 


सद्भच्छते विकर्पानुपपत्तेः ॥ ३४ ॥ 
शरीरादिकी नाई आत्माभी दुःखका हेतु सुतरां उसका उच्छेद करना आवश्यक दै।विकल्पकी 
अनुपपत्तिवशात्‌ इसप्रकार समझना कदापि सक्षत नहीं ॥ ३४ ॥ 


किमात्मा ज्ञानसन्तानो विवक्षितः तदारिक्तो वा। प्रथमे न विप्र- 
तिपत्तिः। कः खह्वनुकूलमाचरति प्रतिकूलमा्चरेत्‌ । द्वितीये 
तस्य नित्यत्वे निवृत्तिरशक्यविधानेव । प्रवृत्त्यनुपपत्तिश्वापिक॑ 
दषणं,न खलु कथित प्रेक्षावानात्मनस्तु कामाय सर्व प्रियंभवतीति 
सर्वेतः प्रियतमस्यात्मनः समुच्छेदाय प्रयतते। सववों हि प्राणी 
मुक्त इति व्यवहराति ॥ ३५ ॥ 


यहां जिज्ञास्थ यह है कि, यह आत्मा परम्परास्वरूप या उसके अतिरेक्त अन्य कोई 
थदार्थ ! ज्ञानपरम्परा कहनेसे किसी प्रकार विप्रतिपत्ति सम्भव नहीं । क्योंकि, कोई व्यक्ति- 
अनुकूछ आचरण कारके म्रतिकूढ आचरण्मे प्रवृत्त होता है । उसके अतिरिक्त अन्य पदार्थ 
कहनेसे तदीय नित्यत्व वशतः निवृत्ति जिस प्रकार अशक्य नहीं, मवृत्तिकी भी उसी प्रकार 
अनुपपत्ति नहीं । आत्माकेही सुखके छिये सम्पूर्ण मिय होता है, इसकारण यह सब्बंधा 
प्रियतम है। कोन परज्ञानवान्‌ पुरुष ताइश्न आत्माके समुच्छेद्साधनमें यत्नवान्‌ होता है 
सबद्दी प्राणी मक्त, इसप्रकार व्यवद्वार प्रचरित है ॥ ३५ ॥ 


ननु धम्मिनिवृत्तो निर्मेलक्षानोदयों महोदय इति विज्ञानवा- 
दिवादे सामग्र्यमावः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिश भावनाच- 
तुशयं हि तस्य कारणमभीश्म्‌ । यज्च॒ क्षणभड़पक्षे स्थिरे 
काधारासम्भवात्‌ लड्डनाभ्यासादिवदनासादितप्रकर्ष न स्फु 
ट्माभज्ञानमाभजनायेतु प्रभवात सोपपुवस्य ज्ञानसन्तानस्य 
_बद्धत्व निरुपप्ठवस्थ च मुक्तत्वे यो बंद्धः स एव सुक्त इति सामा . 
सानाघिकरण्यं ने सद्न्‍गच्छते ॥ ३६ ॥ ; 


दुशेनम ] भाषादीकासमेतः । (१९३ ) 


धार्मिके निवत्त होनेपर निमर ज्ञानोद्यरूप महोदय समाहित होता है। विज्ञानवादिगणका 
इस मतवादमें सामथ्यभाव और सामानाधिकरण्यकी अनपपात्ति' छक्षित होती है। भावना 
चतुष्टयही इसका कारण है। क्षणभड्गपक्ष स्वीकार करनेपंर स्थिरेकाधारके असम्भवप्रयुक्त 
छट्ठन ओर अभ्यासादिकी नाई वह प्रकषे भाप्त नहीं होता । उपप्ुवयुक्तज्ञानससन्ततिही बद्ध 
एवं उससे भिन्नही मुक्त है। ऐसा होनेसे नो बद्ध, से मुक्त इसप्रकार सामानाधिकरण्य नहीं 
होता ॥ ३६ ॥ 
आवरणमुक्तिम्नेकिरेति जैनननाभिमतो5षपि मार्गों न निगतो 
निरगेलः। अड़ः भवान्‌ प्ृश्टे व्याचष्टां किमावरणं, धर्माध्मआा- 
न्तय इति चेत्‌ इश्मेव । अथ देहमेवावरणं तथाच तद्ेवृत्ता 
पञ्नरान्मुक्तस्य शुकस्पेवात्मनः सततोध्वेगमन मुक्तिरिति चेत्तदा 
वक्तव्यं किमयमात्मा मृत्तोंअमृत्तों वा । प्रथमे निरवयवः साव- 
यवो वा। निरवयवले निरवयवों मृत्तपरमाणारात परमाणुल- 
क्षणापत्त्या प्रमाणुधमंवदात्मपमोणामतीन्द्रियत्वं प्रसलत्‌॥३२७॥ 
आवरणमुक्तिही म॒क्ति जेन छोगोंके अभिमत यह मागे निगे् नहों । अच्छा आपहीको 
पुछता हूं आवरणशब्दका अथ क्‍या १ धम्मोधमश्रान्तिही आवरण । ऐसा होनेसे अनिष्टपातें 
नहीं किन्तु देह आवरण और उसकी वितृत्तिमें पञमरसे मुक्त शुककी नाई आत्माका सदैव 
ऊपरको जानेका नाम मुक्ति है यदि ऐसा होताह ते निश्ञास्य यह आत्मा मूत्त है या अमृत्त! मर्त 
होनेंसे निर्वयव या सावयव १ निरवयत्र होनेंसे परमाणु निरवयव मत्तेपदार्थ । इसप्रकार 
प्रमाण छक्षणापत्तिदारा परमाणुपम्भकी नाई भात्मपर्मंका अतीद्दियत्त प्रसक्त 
होता है ॥ ३७ ॥ 
सावयवले यत्सावयवं तदनित्यमिति प्रतिबन्धवलेनानित्य- 
त्वापत्ती कृतप्रणाशाकृताभ्यागमो निष्पत्तिबन्धो प्रसेरताम॥३८॥ 
सावयव होनेसे नो सावयव वही अनित्य इत्यादि प्रातिबन्धबढ़से अनित्यत्वकी उपपत्ति 
होती है । ऐसादानेसे कृतपणाश और कृताभ्यागम ये दो दोष निष्मतिबन्धरुपसे प्रसृत 
होती है ॥ ३८ ॥ 
अमृूत्तेत्वे गमनमनुपपन्नमेव चलनात्मिकायाः क्रियायाः मूत्तें 
प्रतिवन्‍न्धात्‌ ॥ ३९॥ 
और अमूत्ते होनेसे, गमन नहीं सिद्ध होंता। क्‍योंकि, चढनात्मिका कियामें मूतति 
अतिबन्ध होती है ॥ ३९ ॥ 


(१९४ ) सर्वदशेनसंग्रहः.। [ अक्षपाद्‌- 


पारतन्व्यं बन्धः स्वातन्त्रयं मोक्ष इति चावोकपक्षेपि स्वातन्त्य 
दुःखानिवृत्तिश्रेदविवाद ऐश्वय्थे चेत्सातिशयतया सदक्षतया च॑ 
प्रक्षावतां नामिमतम्‌ ॥ ४० ॥ 
प्रतन्त्रताही बन्ध और स्वृतन्त्रताही मीक्ष है, इत्यादि चाब्वॉक पश्चममें यदि स्वतन्त्-* 
ताही दःखनिवृत्ति होती है, तो इससे कोई आपत्ति नहीं । किन्‍्त ऐश्वय्य भाननेसे सांतिश 
यता ओर सदृशता वशाव्‌ वह कभी विद्धानोंकीं अनुमेदनके योग्य नहीं होसकता ॥४०॥ 
प्रकातपुरुपान्यत्वख्याता प्रकृत्युपरम पुरुषस्य स्वरूपण।वस्था- 
न॑ मुक्तिरेति साइचाख्याते5पि पक्षे दुःखोच्छेदो5भ्युपेयते॥४ १॥ 
प्रति परुशन्यत्व वादसे, प्रकृतिके उपरम होनेसे पुरुषके स्वरूपमें अवस्थानकों म॒क्ति 
कहते हैं यह सांख्यसिद्धान्त होनिपरभी एक पक्षमें दःखनाश प्राप्त होता है ॥ ४१ ॥ 


विववकज्ञान पुरुषाश्रय प्रकृत्याश्रय वेति एतावदवरशिष्यत । तत्र 
पुरुषाश्रयमिति न छिष्यते पुरुषस्य कोटस्थात्‌ स्थाननिरो 
चापातान्नापि प्रकृत्याश्रयः अचेतनत्वात्तस्थाः ॥ ४२ ॥ 
विवेकज्ञान पुरुषके आश्रित, या प्रकृतिके आश्रित है ! ऐसे प्रश्नमें यही कहा नासकता 
पूरुषके आश्रित नहीं । क्योंकि, पुंझष कूटस्थ है ओर प्रकृति अचेतन । सुतरां, उसके 
आश्रित भी नहीं कहा जासकता ॥ ४२ ॥ 
किश्व प्रकृतिः प्रवृत्तिस्वभावा निवृत्तिस्वभावा वा। आये अनि 
मोंक्षः स्वभावस्यानपायात्‌ । द्वितीय सम्प्रति संसारो$स्त- 
मियात्‌ ॥ ४३ ॥ 
प्रकृति प्रवृत्तिस्मभाववाढी हैँ या निवृत्तिस्वमाववाकी । भवृत्तिस्त्रभाववाढी कहंनेंसे 
स्वभावके अनपार वशाव मोक्ष छाभ नहीं होता निवृत्तिस्समाववाढी कहनेसे, संसार अस्त- 
मित हो नाता है ॥ ४३ ॥ 
नित्यनिरातिशयसुखाभिव्याक्तिम्रोफ्िरिति । भुटद्टसवेज्ञाद्यमिमतेड 
पि दुःखनिवृत्तिरभिमतेव । परन्तु नित्यसुखं न प्रमाणपद्ध- 
तिमध्यास्ते ॥ ४४ ॥ 
भट्ट सर्वेज्ञभभ्तिने कहा है कि, नित्य, निरतिशय संखाभिव्यक्ति ही मुक्ति। इसकाभी 
मकृत अर्थ दुःखनिवृत्ति । परन्तु, नित्यसुख प्रमाण पद्धतिका अतीत विषय है ॥ ४४ ॥ 


 देशन३ ] भाषादीकासमेतः ( १९५ ) 


अआतिस्तत्र प्रमाणमिति चेन्न योग्यानुपलब्धिबाधिते तदनवका- 
शादवकारशे वा आवधषावेषपि तथाभावप्रसड्रात्‌ ॥ ४५ ॥ 
अति इसप्रिपयका ममाण नहीं होसकती, नहां, योग्यानुपलब्धिका बाथ घाटताहै, वहां 


भुतिका 'मवेशाधिकार नहीं । प्रवेशाधिकार होनेंस, जढ़के ऊपर पत्थरभी तैरसकता है 
कहा जावे ॥ ४५ ॥ 


नतु सुखामभिव्यक्तिम्क्तिराति पक्ष परित्यन्य दुःखनिवृत्तिरेव 
मुक्तिरिति स्वीकारः क्षीरं विहायारोचकग्रस्तस्य सोवीररुचिमनु- 
भवतीति चेत्तदृतन्नाटकपक्षपतिद त्वद्गरच इत्युपेक्ष्यते॥ ४६ ॥ 


सुखाभिव्यक्ति मुक्ति, यह पक्ष छोड़कर दुःखनिवृत्तिही मुक्ति है इसप्रकार स्वीकार 
काना अरोचकग्रस्तका दृध छोड़कर सोवीर (बैर ) के रुचिका अनुभव करना, ये दोनों 
बराबर ह, तुम्हारी यह बात नायक पक्षपतित; इसकारण उपेक्षा कियी गयी ॥ ४६ ॥ 


सुखस्य सातिशयतया प्रत्यक्षतयया बहुप्रत्यनीकाऋान्ततया 
साधनग्राथनाप्रिक्किश्तया च दुःखाविनाभूतत्वन विषानुपक्तमधु 
वत्‌ दुःखपक्षनिक्षपात्‌ ॥ ४७ ॥ 


सखकी जिसप्रकार अतिशयता ओर परत्यक्षता है, उसीग्रकार वह बहुत विभ्ोंसे विच्छिन्न्‌ 
और साधन म्रार्थनासे पारेवीड़ित, और विना दुःखके वह नहीं मिछ्सकता, इस कारण 
विषलिप्त मधुके तुल्य, वह दुःखपक्षम निश्षिप्त है ॥ ४७ ॥ 
नन्‍्वेवमनुसन्धितसतो5परं प्रच्यवते इति नन्‍्यायेन. दुःखबत्‌ 
सुखमित्युच्छियत इति अकाम्यो<यं पक्ष इति चेन्मेव॑ मंस्थाः । 
: सुखसम्पादने दुःखसाधनबाहुलयानुषड्रननियमेन ततायःपिण्डे 
. तपनीयब॒द्धया प्रवत्तेमानेन साम्यापातात।तथाहि न्यायोपार्जि 
तेषु विषयेषु कियन्तः सुखखब्ोताः कियान्ति दुःखदुरदिनानि 
यायोपार्जितेषु तु यद्भविष्यति तन्‍्मनसापि चिन्तायितुं न 
शक्यमित्येतत्‌ स्वानुभवमप्रच्छादयन्तः सन्‍्ते। विदांझर्वन्तु 
विदांवरा भवन्तः ॥ 8८ ॥ 
एक. विषयके अनसन्धान करनेबालेको, दसरा विषय प्रश्नष्ट होनाता है, इसयात्तेके 
अनुसार दुःखकी नाई, सुखका उच्छेदन किया जावे, इत्यादि पक्षमी अकाम्य, इसप्रकार 


(१ «६ )  सर्वेदशनसंग्रदः । [ अक्षपाद्‌ू- 


नहीं समझना । सुख सम्पादन समयमें दुःखसाधनकी बहुलताका प्रसड़ः घटता है। उक्त 
नियमानुसार तपेहुये छोहपिण्डमें स्वणे समझकर मवृत्त होनेपर, साम्यापात संघटित होता 
है। उसी प्रकार, न्यायोपार्नित विषयसमूहमें कितनी सुसस्फूत्ति ओोर कितना दुःखढ़ु 
दिन प्रादर्भत होता है, अन्यायोपानिंत विषयमें नो घटता है, सो मनमें भी चिन्ता 
नहीं कियी जासकती । आप स्वयं ज्ञान विज्ञान पारदर्शी, इस विषयमें अपने भाष अनुसं 
घान करें ॥ ४८ ॥ 


तस्मात्‌ परिशेषात्‌ परमेश्वराजग्रहवशाच्छुवणा दिक्रमे णा त्मतत्त्व- 
साक्षात्कारवतः पुरुषधोरेयस्य दुःखानिवृत्तिरात्यन्तिकी निःश्रेय - 
समिति निरवद्यम्‌॥ ४९ ॥ 
इसकारण अन्तमे परमेश्वरके अनुमहवशाद श्रवणादि कमसे आत्मतत्त्वका साक्षावकार 
संघटित होनेपर पुरुषमवरका आत्यान्तिकी दुःखनिवृत्तिरुप निःश्रेयस्त होता है, यह सर्वथा 
विवादशून्य हैं ॥ ४९% ॥ | 
वीश्वरसद्गावे कि प्रमाणं प्रत्यक्षमहुमानमागमों वा न ताव- 
दत् प्रत्यक्ष ऋमते रूपादिरहितत्वेनातीन्द्रियत्वात्‌, नाप्यनु 
मान तब्याप्तिलिड्राभावात्‌, नागमः विकतपासहत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 
इंश्वर है, इसविषयर्म प्रमाण क्‍या है, प्रत्यक्ष, अनुमान या आगम / प्रत्यक्ष प्रमाण हो 
नहीं सकता । क्योंकि, वह रुपादिसे रहित है, सतरां, इन्द्रियका अतीत है । अर्थाव इन्द्रि- 
यद्वारा ग्राह्म नहीं। अनुमान प्रमाण भी नहीं होसकता । क्योंके, उप्तकी व्याप्ति छिड्रका 
अभाव घटता हैं । विकल्पकें असहत्ववशात्‌ आगमभी प्रमाण कहकर यहण नहीं 
इहोसकता ॥ ५० ॥ 
कि नित्योध्वगमयत्यनित्यो वा। आद्ये अपसिद्धान्तापातः 
द्वितीये परस्पराश्रयापातः । उपमानादिकमशक्यशड़ं नियत- 
विषयत्वात्‌॥ ५१ ॥ 
ईंशर नित्यदे वा अनित्य ? नित्य होनेसे अपसिद्धान्तापातदोंष आता है.। अनित्य होनेंसे 
प्रस्पराश्रयापात दोष आपतित होतादे । नियतविषयत्वकहकर डपमानादि, अशक्य शाह हों 
जाता नथाव ईश्वर चिरकालही जे है। सुतरां सांसारिक किसी वस्त॒ुके साथ उसीकी डपमा 
नहीं दी मासकती ॥ ५१ ॥ 
तस्मादीश्वरः शशविषाणायते इति चेत्तदेतन्न चतुरचेतसां चेत॑सि 
चमत्कारमाविष्करोति । विवादास्पद नगसागरांदिकं सकतेक 


. द्शनम ] भाषाद्ीकासमेतः । (१९७ ) 


काय्यत्वात्‌ कुम्भवृत्‌ न चायमसिद्धों हेतुः सावयवत्वेन तस्‍्य 
सुसाधनत्वात्‌॥ ५२॥ 
कि तो ईश्वर, खरहेके सींगकी नाई अछीक पदार्थ ठहरा | यह बात कहनेस, चतुर चेंतालोगोंके 
वचित्तमें चमत्कार आविष्कार नहीं किया जाता । क्योंकि पर्व्यत और सागरादि विवादास्पद 
'पदाथ मात्र ही कुम्मकी नाई, काय्यैस्वहूप, सुतरां उनका कत्ताहै, मानना होगा । यह 
क॒दापि भसिद्ध हेतु नहीं । क्योंकि, ये सब पदार्थ सावयब हैं। इसी कारण उनका सुखसाधन- 
त्वरक्षित होताहै ॥ ५२ ॥ 
नजु किमिद सावयवत्वम्‌ अवयवसंयोगित्व॑ अवयवसमवायित्व॑ 
वां। नाथ गगनादी व्यमिचारात्‌। न द्वितीय तन्तुत्वादावनंका- 
न्त्यात्‌। तस्मादनुपपन्नामिति चेन्मेवं वादीः ।समवेतद्नव्यत्व॑ साव- 
यवत्वमिति निरुक्तेवेक्तं शक्यत्वात्‌। अवान्तरमहत्त्वेन वा कार्य्य- 
त्वालमानस्य सुकरत्वात्‌ नापि विरुद्ध हेतुः साध्यविपत्ययव्या- 
प्तरभावात्‌ । नाप्यनेकान्तिकः पक्षादन्यत्र वृत्तेरद्शंनात्‌। नापि- 
कालात्ययापदिष्टः बाधकानुपलम्भात्‌ । नापि सत्प्रतिपक्षः 
प्रतिभटाद्शनात्‌॥ «३ ॥ 
यहां निज्ञास्य यह है जो, सावयवत्व शब्दसे अवयवर्सयोगित्व या अवयवरुमवायिंत्व ? 
अवयवसंयेगित्व कहनेंस, आकाशादिमें व्यभिचार घटताहै। और अवयवस्मवायित्व कहनेम्े 
तन्तुप्रभृतिंम अनेकान्तत्व आपतित होतहै । इसछिये इसकी अनुपपन्न नहीं कहसकते । समेत 
द्रव्यत्व सावयत्व, ऐसे अधथमें ऐसा कहा नासकता । और अवान्तर महत्ववशात्‌ कास्येत्या- 
नुमान सुकर होताहै। ओर विरुद्ध,हेतुभी नहीं होसकता । क्योंकि, साध्य विपस्येयका 
अभाव नहीं और अनैकान्तिकभी नहीं होसकता।क्योंकि पक्षमिन्न अन्यविप वृत्ति नहीं दीख पड़ती। 
और, काढात्ययापदिष्टमी नहीं होसकता । क्योंकि, किसीमकार बाधकका उपछम्भ नहीं और 
सत्मतिपक्षमी नहीं होसकता । क्योंकि, किसी प्रकार, मतियोगी नहीं दीख पडता ॥ ५३ ॥ 
नन्त नगादिकमकतृक शरीराजन्यत्वात्‌ गगनवादति चेत्रे- 
तत्परीक्षाक्षममीक्ष्यते। न हि कओेरकण्थैरवस्थ कुरद्शावः 
प्रतिभटों भवति अजन्यत्वस्थेव समथेतया शरीराविशेषणवै- 
यथ्योौत्‌ ॥ ५४ ॥ 
शरीरकत्तेक अजन्य कहकर आकाशकी नाई परवृतादिका किसी प्रकार कत्तो नहीं। 
यह बातभी नहीं कही नाश्कती । क्योंकि, यह विषय परीक्षा सह, कहकर नहीं दीसपढता। 


(१९८ ) सर्वेदशोनसंग्रहः । [ अक्षपादन 


कुरड्रशावका कभी कठोर कण्ठीरव प्रतियोगी नहीं होता । अनन्यत्वकी समर्थतावशात्‌ शरीर 
विशेषण विफल होंताहै.॥ ५४ ॥ | 
तहाॉजन्यत्वमेव साधनमिति चेन्नासिद्धे!। नापि सोपाधिकत्व 
शड्ाकलड्ांकुरः सम्भवा अनुकूछलतकेसम्भवात्‌ । यद्ययमक- 
तेकः स्याते काय्यमापि न स्यादिह जगति नास्त्येव तत्काये नाम 
यः कारकचक्रमवधीय्यात्मानमासादयेदित्येतदविवादम्‌ ॥ ५« ॥ 
तब अजन्यत्वही साधन । सोभी नहीं । क्योंकि उसमें सिद्धिका अभाव होताहै । और 
अनुकूल तर्कके सम्भववशात्‌ सोपाधिक स्वरूप शड्ढा] कछड्ढंकुरकीमी रुम्भावना नहीं । यदि 
यह कत्तों शून्य होता, ते कार्य्यभी नहीं होता । क्योंकि, इस जगत ऐसा काय्ये वहीं है जो 
कारकचक्र परिहारकर स्वयंही सिद्ध होनावे, यह विषय सब्बंधा विवादशून्य है ॥ ५५ ॥ 
ततच्च सव कतावशपापाहतमय्याद कतृत्व चतरकारकाप्रयाज्यत्व 
सतिसकलकारकप्रयोक्तत्वलक्षणं ज्ञानचिकीषांप्रयत्नाधारत्वम७ 
अत एवं समस्तही कतृंविशेष कतृक उर्पहित हुआ है, उसी कवृविशेषका किसी 
प्रकार मर्य्योदा अर्थीत्‌ इयत्तादि नहों । एवं वह अन्य किसो कारककाभी प्रयोजन नहीं 
स्वयंसिद्ध शक्तिसम्पन्न है । सुतरां, वह अन्यान्य कारक सबका भयोक्ता। एवं ज्ञान- 
चिकीर्षा ओर अयतलका आधार ॥ ५६ ॥ 
- एवच कतंव्यावत्तेस्तदुपहितसमस्तकारकव्याबृत्तावकारणकका- 
य्यात्पादप्रसड़ शत स्थूलः प्रमाद; ॥ ५७ ॥ 
इसप्रकार कतेव्यावृत्तिवशतः डसकी डपहत सब कारक व्यावृत्ति जब सिद्ध हुई 
तब बिना कारण कार्य्य उत्पन्न होता है, ऐसा प्रसड़़ः करना स्थूछ प्रमादमिन्न अन्यः 
कुछ नहीं ॥ ५७ ॥ 
तथा निरटांके शंकरकिकरेण । 
अनुकूलेन तकेंण सनाथे सति साधने । 
. साध्यव्यापकताभड्रात्‌ पक्ष नापाधचेसम्भव इंते॥ ५८ ॥ 
शड्ूरकिड्टरनेभी कहा है कि साधन अनुकूछ तक्कंसहिंत संमिहित होनेपर, साध्य 
व्यापकताका अभड्डवशाव, पक्षमें कभी डपाधिसम्भब नहीं होता ॥ ५६८ ॥ 
यदीश्रः कत्तो स्यात्तर्िं शरीरी स्यादित्यादिप्रतिकूलतकंजातं 
जागरत्तीति चेदीश्वरसिद्दयसिद्धिभ्यां व्याघातः ॥ ५९ ॥ 


दशेनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । | ( १९९ ) 


यदि ईश्वर कत्ती हो तो वह शरीरी, इत्यादि प्रतिकूह तक सब जगनानेसे उसकी 
सिद्धयसिद्धिमें व्याघात होता है ॥ ५९ ॥ 
तदुद्तमुद्यनेन । 
. आगमादेः प्रमाणत्वे बाधनादनिषेधनम्‌ । 
आभासतल्व तु सेव स्थादाश्रयासिद्धिरुद्धतेति ॥ ६० ॥ 
डदयनाचाय्येने भी कहा है कि, आगमादिका प्रमाणत्व सत्वमें बाधवशात्‌ निर्षेधकी 
. सम्भावना नहीं ॥ ६० ॥ 
न च विशेषविरोधः शक्यशह्ः ज्ञातलाज्ञातत्वविकरपपराह- 
तत्वात्‌॥ ६१ ॥ 
विशेष विरोधशड्डगमी नहीं कियी जासकती ज्ञातत्त और अज्ञातत््व विकल्पद्धारा वह 
पराहत होता है ॥ ६९ ॥ 
तंदेतत्परमेशवरस्य जगन्निमोणे प्रवाततेः किमथा स्वायां पराथां 
वा आये$पीएप्राप्यर्था अनिष्ठपरिदाराथों वा । नाथः अवाप्तस- 
कलकामस्य तदनुपपत्तेः अत एव न द्वितीयः ॥ ६२॥ 
हि प्रमेश्वरकी नगतकी सष्टे करनेमें मवृत्त होनेका प्रयोनन क्या, स्वार्थ, नहीं परमार्थ 
सुघटन १ सवार संघटन कहनेसे, यह पूछना है कि, इष्टपाप्तिके लिये नहीं, अनिष्ट परिहया- 
रके निमित्त ! इष्ठमाप्रिके लिये नहीं कह सकते । क्योंकि, ईश्वर आप्तकाम है। उसका 
और कया इष्ट ! सुतरां यह कभी सम्भव नहीं होसकता ॥ ६२ ॥ ० 
द्वितीये प्रवृत्त्यनुपपत्तिः कः खलु पदार्थ प्रवत्तेमान प्रेक्षावानि- 
त्याचक्षात ॥ ६३ ॥ 
द्वितीय अथीव परार्थसेघटन कहनेसे, मवृत्तिकी अनुपपंत्ति होती है । ६३ ॥ 
अथ करुणया प्रवृत्त्युपपत्तिरित्याचक्षीत कांथ्त्त प्रत्याचक्षात 
तहिं सवान्‌ प्राणिनः सुखिन एवं सृजेदीश्वरः न दुःखशबलाब 
रुणाविरोधात्‌। स्वाथैमनपेक्ष्य परदुःखप्रहरणेच्छा हि कारु- 
ण्यमू्‌ । तस्मादीश्वरस्य जगत्सजन न युज्यते ॥ ६४ ॥ 
यदि कोई कहै कि, करुणावशतः ही उपपत्ति होती है । उसको पूछ सकते हो कि 
ऐसा होनेसे वह सब प्राणिको सुखी कर सृष्टि करते, दुःखयुक्त नहीं । क्योंकि, दुःखमिश्रित 


( २०० ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ अक्षपाद> 
करनेसे, करुणाका विरोध घंटंतां है। स्वार्थरी उपेक्षाकर परदुःख टूर करनेकी इच्छा कर- 
नेका नाम करुणा है। अत एवं ईश्वरकी जगव्‌ सृष्टि संगत नहीं ॥ ६४ ॥ 

तदुक्त भद्टाचाय्यः 

प्रयोजनमन॒दिश्य न मन्दो<5पि प्रवत्तेते । 


छा 


जगच्चासजतस्तस्य के नाम न कृत भवादाते ॥ ६५ ॥ 
भट्टाचाय्यॉनेमी कहा है प्रयोजन न समझकर नितान्त मृठ़भा किसीकास्थेमें प्रवृत्त नहीं 
होता । नगवकी सृष्टि करनेसे उसका क्या नहीं किया होता है ॥ ६५ ॥ 
नास्तिकाशिरोमणे तावदीष्योकषायिते चक्षुपी निमील्य परि 
भावयतु भवान्‌ करुणया प्रवृत्तिरस्त्येतव न च निसगेतः सुख- 
मयसमगप्रसंगः सृज्यप्राणिकृतसुकृतदुष्कृतपरिपाकविशेषाद वेष- 
म्योपपत्तेः। न ॒च स्वातन्त््यमंगः शड्ननीयः स्वांग स्वव्यव- 
धायकों न भवतीति न्यायेन प्रत्युत तन्निवोहत्‌ एक एवं रुद्रो 
न द्वितीयाय तस्थे इत्याद्रिगमस्तत्र प्रमाणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अयि नास्तिकशिरोमणे ] ईष्योंकषायित चक्षुद्वेय बन्दकर चिन्ता कर देखो करुणावशतः 
ही ईंश्वरकी नगवसनेनमें प्रवृत्ति है। सज्यप्राणियोंका कृतसुक्ृत दुष्कृतका फढ़ विशेषवशतः 
वैषस्यकी उपपत्ति घटती है, स्वभावतः सुखमय साश्मिसज्र' सम्भव नहीं । इसमें ईश्वरकी 
स्वृतन्त्रता भड्डकी सम्भावना नहीं । स्वाज्ञः कभी स्वव्यवधायक नहीं हो सकता इसमकार 
युक्तिमें पत्युत उसमें स्वतन्त्रता ही की रक्षा होवीहै। रुद्र एकही द्वितीय नहीं। इत्यादि आगम 
इसविपयका प्रमाण है ॥ ६६॥ 
यथेव॑ तहिं प्रस्पराश्रयबाधव्याथि समाचत्स्वेति चेत्‌ तस्यानु 
त्थानात्‌ किमुत्पत्तो परस्पराश्रयः शंक्‍्य॑ते ज्ञप्ती वा नाथः आग- 
मस्येश्वराधीनोत्पत्तिकत्वेषपि परमेश्वरस्य नित्यत्वेनोत्पत्तेरं- 
सुपपत्तेः। नापि ज्ञप्ती परमेश्वरस्य आगमाधीनज्ञप्तिकत्वेषपि 
तस्वान्यतोधवगमात्‌ । नापि तदनित्यत्वज्त्तो आगमा$नित्य- 
त्वस्थ तीत्ादिधमेंपितत्वादिना सुगमत्वात्‌ ॥ ६७ ॥ 
यदि इसप्रकार द्वोता है तो परस्पराश्रय बाधव्याधिका समाधान करो । किन्तु उसकी 
सम्भावना नहीं । उत्पत्तिमें परस्पराश्रय श्ढग करते दो या ज्ञप्तिमें  उत्पत्तिमं नहीं। क्योंकि 
आगमर्ईशशरके अधीन उत्पन्न होनेपरभी, वह नित्य, इसकारण उसकी उत्पत्ति सम्भव नहीं ॥ 


दर्शनम्‌ ] भाषादीकासमेतः [ (२०१ ) 
शप्तिमेंभी परस्पराभ्रयकी शड्ढय नहीं कियो जासकतों । क्योंकि, ईशवरज्ञान आगमाधीन होनेपर 
भो, वहु आगम व्यतीत अन्यपकारसेभी जानानासकता है ॥ ६७ ॥ दर 

तस्मात्निवत्तेकध्मोलछानवशादी शरप्रसादसिद्धावभिमते शर्ते 
_रिति सवेमवदातम्‌ ॥ ६७॥ 


इति स्वेदशनसंग्रहे अक्षपाददशेन समाप्तम॥ ११॥ 
अतएवनिवत्तेकपम्मीनुष्ठानवशात्‌ ईश्वर असन्न होंनेपर अभिमत दइृष्टासौद्धि संपरटिते 


होती है । यह सब्बंधा विवादशून्य है ॥ ६८ ॥ 
इति सब्बंदर्शनसंयहमें अक्षपादद्शन समाप्त हुआ ॥ ११ ॥ 


अथ जेमिनीयदशंनम्‌ ॥ १२ ॥ 
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न धर्माठछानवशादमिमतथमसिद्धिरोति जेगीयते_भवता। 
तत्र धर्मः कि लक्षणकः कि प्रमाणक इति चेतू उच्यते श्रूयता- 
मवधानेन,। अस्य प्रश्नस्य प्रतिवचन प्राच्यां मीमांसायां प्रार्दश 


जैमिनिना मनिना ॥ १ ॥ 
तुमने नो कहा कि, पर्म्मोनुवशतःही अभिमतपम्मसिद्धि होनाती है, उस पर्म्मका 


- कक्षण क्‍या, या प्रमाणद्दी क्या ! अवधानपूर्वक सुनो, कहता हूं जेमिनिमुनिने मीमांसामें 
इसभरश्नका प्रतिवचन अथोव्‌ उत्तर दिया है॥ १ ॥ क्‍ 
साहि मीमांसा द्वादशलक्षणी । तत्र प्रथमेथ्ध्याये विध्यथ- 
वादमन्त्रस्मृतिनामधेयाथकस्य शब्दराशेः प्रामाण्यम्‌ ॥ २॥ 
यह पृव्वंमीमांसा द्वादशसक्षणी। उसमें प्रथम अध्यायमें विधि, अथैवाद, मन्त्रस्मृति, 
नामपेयार्थक शब्दराशिका प्रामाण्य स्थापित हुआ है ॥ २ ॥ लि ई 
द्वितीये कमेभेदोपोद्धातप्रमाणापवादप्रयोगभिद्रूपो5थेः ॥ ३ ॥ 
द्वितीयमें कम्मेंभदू, उपोदघात, प्रमाण, अपवाद और प्रयोगमेदरूप अर्थनिरुपण 
किया है ॥ रे !! | " 
तीये श्रुतिलिगवाक्यादिविरोधप्रतिपत्तिकमांनारभ्याधीतबहु- 
प्रधानोपकारकप्रयाजादियाजमानाविन्तनम्‌ ॥ ४ ॥ 


( २०२ ) सर्वेदशेनसंग्रह । ... [ जैमिनीय- 


तृतीयमें श्रुतिलिज़ः वाक्यादिविरोधभतिपत्ति, कम्मेअनारम्य अधीत बहुप्रधानोपकारंक 
पअ्रयानादि याजमानचिन्तन विनिविष्ट हुआ है ॥ ४ ॥ ह 
चतुथ प्रधानप्रयोजकत्वाप्रधानप्रयोजकल्वजुद्ृपणेतादिफलराज- 


सूयगतजचन्याकांक्षयूतादाचन्ता ॥ ५ ॥ 
चतुर्थमें मधानप्रयो नकत्वअप्रधानप्रयोजकत्व जुहपरणतादिफल राजसूयगतनपन्याज् अक्षद्तादि 
आलोचना कियी है ॥ ५ ॥ 


पञ्ममे श्र॒त्यादिक्रमतद्विरीषवृद्धयवद्धनप्राबंस्यदोबेश्यचिन्ता ॥ ६ 
पश्चमम श्र॒त्यादिक्रम तबिशेषवाद्धि, अवद्धन प्रावल्य और दोब॑ल्य चिन्तानिरूपित हुईहे ॥६॥ 
पंष्ठे अधिकारितद्धमेद्रव्यप्रतिनिध्यर्थंकोपनप्रायश्रित्तसबंदिय- 


वह्वचिविचार; ॥ ७ ॥ 
. छठामें अधिकारी उसका धम्मद्रव्यर्पो 
सन्रिवेशित किया है ॥ ७॥ े द 
सप्तमे प्रत्यक्षावचनातिदेशषु नामालिंगातिदेशाविचारः ॥ <॥ 
सप्तमर्मे नाम लिड्ञातिदेश विचारित हुआ है ॥ ८ ॥ 
अष्टमे स्पशस्पष्टप्रबललिगातिदेशापवादविचारः ॥ ९॥ 
अष्टममें स्पष्ट, अस्पष्ठ और प्रब्ठ छिड्रातिदेशापवाद विचार किया है ॥ ९ ॥ 
नवमे ऊहविचारारभ्भसामोहमन्श्रोहतत्पसंगागतविचार:॥ १ ०॥ 
नवममें ऊह ( तके ) विचारका आरम्भ-सामोह, मनन्‍्मोह और उसका प्रसड्रगत विचार 
व्यवस्थित हुआ है ॥ १० ॥ 
दशमे बाधहेतुद्गवारलोपविस्तारबाघकारणकाय्यकत्वग्रहादिसा- , 


मप्रकीणेनजथथविचारः ॥ ११ ॥ 

दशमम बाधषदहँतद्वार छोपविस्तार बापधका कारण और काय्येका एकत्व ग्रहदि सामप* 
कीणे. नञर्थविचार किया है ॥ ९९ ॥ 

एकादशे तनन्‍्त्रोपोद्धाततन्त्रावापतन्त्रप्रपश्चनावापप्रपश्चनचिन्त- 

नानि ॥ १२॥ 


ग्यारहवेंमें तन्त्रोपोदधात तन्त्रावाप, तन्त्रभपश्चन ओर अवापप्रपश्चवन आलोचित हुआहे॥ १२॥ 


द्वादशे प्रसंगतन्त्रनिणेयसमुच्चयविकरपविचारः ॥ १३ ॥ 
बारहवेंमें प्सड्ञतन्त्रका निर्णयसमुच्चय और विकल्पका विचार किया गयाहै ॥ १९३ # 


€ 


छोपका प्रायश्चित्त और सत्रेंदे य अग्रिविचार 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेत)। (२०३ ) 


तत्राथातो धर्मजिज्ञासेति प्रथममाधिकरणं पूर्वमीमांसारम्भो- 
पपादनपरम्‌ ॥ १४ ॥ 


उनमें “ अथातो धम्म॑निज्ञासा ”” इत्यादि वाक्यविन्यासपृव्रेक, पूवैमीमांसाका आरम्भ 
उपपादनार्थ प्रथम अधिकरण सन्निविष्टठ हुआ है ॥ १४ ॥ 


अधिकरणश्च पथ्चावयवमाचक्षते परीक्षकाः ।॥ ते च पश्चावयवार 
विषयसंशयपृर्वपक्षसिद्धान्तसड्रीतिरूपाः ॥ १०५॥ 

 परीक्षकेनि अधिकरणके पांच अवयव निर्देश किये हैं । नेसे-विषय, संशय, पूर्वपक्ष, 
बिद्धान्त और स्नति ॥ ९५ ॥ 

तत्राचाय्येमतानुसोरेणाधिकरणं निरूप्यते। स्वाध्यायो5ध्येतव्य 
इत्येतद्वाक्य विषयः ॥ १६॥ 


डनमें आचार्यके मतानुसार अधिकरण निरूपण किया गया है स्वाध्यायो अध्येतव्यः-- 
अथीत्‌ वेद्पाठ. करना चाहिये, इस प्रकार वाक्यका नाम विषय है ॥ १६ ॥ 


चोदनालक्षणो5थों धर्म इत्यारभ्यान्वाहाय्यें च दुशेनादित्येतद्‌- 
न्‍्तं जैमिनीये धमेशाख्रमनारभ्यमारभ्यं वेति सन्देहः ॥ १७७ 
चोदनाछक्षण अथेका नाम धम्मे, इत्यादि, वाक्य आरम्मकर अन्वाहार््य च दशनाव्‌ 
इत्यादि पर्य्यन्त जैमिनिमणीत धर्म्मशाल आरभ्य या अनारभ्य, इसका नाम संशय है!! १७॥ 
अध्ययनविषेरद्शथ दृष्टाथत्वाभ्यां तजानारभ्यमिति पूर्व पक्षः | 
अध्ययनविधेरथोवब्ोधलक्षकदृश्फलकत्वालुपपत्तेरथावदोधार्थ- 
मध्ययनविधिरिति बदन वादी अषहव्यः किमत्यन्तमग्रात्मध्ययन 
विधीयते किंवा पाक्षिकमवचातवतन्नियम्यत इति॥ १८ ॥ 
उनमें अध्ययनविधिके अदृष्टाथैत्वद्वारा अनारभ्य ऐसा पूर्वपक्ष होता है । अध्ययन 
विधिका अर्थावरोधरूप दृष्टफठकत्व अनुपपन्न होनानेसे अथीवबोधाथे अध्ययन विधि, ऐसा 
वाक्यप्रयोगमें भवृत्त बादीकों यही निज्ञास्य है कि,: तुम्होर मतमें अत्यन्त अग्राप्त अध्य- 
यन विहेत; या अवधातवत पाक्षिक अध्ययन नियमित होता है ॥ १८ ॥ 
न तावदाद्यः विवादपद वेदाध्ययनमथोवबोधह॑तुः अध्ययनत्वा- 
द्वारताध्ययनवदित्यनुमानेन विध्यनपिक्षतया प्राप्तत्वात .॥ १९ ॥ 
प्रथम अर्थोद्‌ अत्यन्त अप्राप्त अध्ययन नहीं कह सकते हो । क्योंकि, विवादास्पद 
बोधायन अर्थाववोधका हेतु, भारताध्ययनकी नाई, अनुमानवारा उसमें किसी विधिकी 
अपेक्षा नहीं ॥ १९ ॥ 


(२०४ ) सर्वेद््शनसंग्रहः। [ जैमिनीय- 


अस्त॒ तर्िं द्वितीयः यथा नखविदलादिना तण्डुलनिष्पत्तिस- 
म्भवात्‌ अवधातनिष्पंन्रैरेव तण्डुलेः पिष्पुरोडाशादिकरणे अवा- 
. ज्तरापव॑ंद्वारा दर्शप्णमासी परमापूव॑मुत्पादयतः नापरथा अत 
अप्वमवधातस्य नियमहेतुः प्रकृत लिखितपाठजन्येनाध्ययन- 
जन्येन वाथोंवबोधेन ऋत्वनुष्टानसिद्धरध्ययनस्य नियमरहेतुर्ना- 
स्त्येव । तस्मादथोववोधहेतुविचारशाद्रस्य वैधत्व॑ नास्तीति । 
तहिं श्रयमाणस्य विधेः का गतिरिति चेत्‌ स्वगंफलको$क्षरमनहण- 
मात्राविधिरिति भवान्‌ पारेतुष्यतु विश्वाजिन्न्यायेनाश्रतस्यापि 
कल्पयितु शक्यत्वात्‌ यथा स स्वगः सवान्‌ अत्यविशषत्वा- 
 ददिति विश्वजित्यश्रुतमप्यधिकारिणं सम्पादयता तद्विशेषण्ण 
स्वर्गः फल युक्तया निरणायि तद्रदध्ययनेष्प्यस्तु ॥ २०॥ 
अच्छा ते द्वितीय पक्षहो स्त्रीकार किया जाबे जैसे नखद्ारा विद्ऊनादिकर, तण्डुझ 
समुत्पादन सम्भव द्वोता है । अवधात द्वारा समुत्पादित तण्डुर द्वाराही पिष्ठ. पुरोडाशादि 
'करनेमें दशपूर्णणास उभय विधियज्ञ अवान्तर अच्ष्टसाथनद्वारा परम अहृश् समुत्पादन 
करता है अन्य प्रकारसे नहीं | इसकारण अदृष्ठ अववातका नियम हेतु।अध्ययनननित अथवा 
अन्यप्रकार अथावबोध द्वारा यज्ञका अनुष्ठान ब्रिद्ध होता है। सुतर्रा, अध्ययनका नियम 
हेतु नहीं, इसकारण, अरथावबोध हेतु विचार शाद्रका वैषत्व नहीं। तो श्रूयमाण विधिकी 
गति क्या होगी ! इसका उत्तर यह है जो, अक्षरग्रहणमात्र विधिका स्वगेही फ़छ हो यह- 
जानकर, तुम पारितुष्ट होओ -। क्योंकि, विश्वनिदकी नाई अश्वत स्वगैकीमी कर्पना 
कियी मासकती है। जैसे वह सरगे सबके प्रति अव्शिषसे इत्यादि विधानस विश्वनिकमें 
अश्रुत अधिकारीको भी सम्पादनकर युक्तिद्धारा तब्शिषण स्वगेफछ निर्णय किया है, 
-अंकार अध्ययनभी होने ॥ २० ॥ 
तदुक्तम- 
. विनापि विचिनाहएलाभान्न हि तदथता । 
कर्पास्तु विधिसामथ्योत्‌ स्वर्गों विश्वजिदादिवादिति॥२१॥ 


उसी प्रकार, कहा है, विषिके विनाभी अच्ष्ट छ़ाम होनेसे, तदथेता सम्पन्न नहीं होती; 
“वेश्वनित्‌ अभृतिकरी नाई, विपिसामर्थ्यवशतः स्वगैकल्पना कियी भासकती हैं ॥ २१ ॥ 


दर्शन ] भाषाटीकासमेतः । ( २०५ 9 


एवश्व सति वेदमधीत्य स्रायादिति स्मृतिरनुग़हीता भवाते । 


अन हि वेदाध्ययनसमावत्तेनयोरव्यवधानमवगम्यते ॥ २२ ॥ 
ऐसा होनेसे, वेद अध्ययनकर ख्रान करना चाहिये, इत्यादि स्मृति अनुग्हीत होती है 
यहाँ, वेद अध्ययन और समावरत्तेन इन दोनोंका व्यवधान अवगत होताहै ॥ २२ ॥ 


तावके मते त्वधीतेषपि वेदे धर्मेविचाराय गुरुकुले वस्तव्यं 
तथा सत्यव्यवधानं बाध्येत । तस्माद्विचारशास्रस्य वेधता- 
भावात्‌ पाठमात्रेण स्वगेसिद्धे! समावतेनशाख्राब धर्मविचार- 


शाखत्रमनारम्भगीयमिति पूर्वेपक्षसंक्षेप: ॥ २३ ॥ ह 

तुम्हारे मतमें बेदअध्यत करनेपरमी, धम्मविचारके लिये गुरुकुछमें वास करना कर्त्तव्य 
है। ऐसा होनेसे, अव्यवधान बाबित होता है। इसकारण विचारशाखका वेधत्वका अभाव 
घटनेसे, पाठमात्से स्थगैसिद्धि सम्भव | इसलिये धम्मंविचारशाल्र अनारम्भणीय । यही पूरक 
पक्षका संक्षप है ॥ २३ ॥ 


सिद्धान्तस्त्वन्यतः प्राप्तत्वादप्राप्तविधित्व॑ मास्तु नियमविषित्वप- 
क्षस्तु वन्नहस्तेनापि नापहस्तयितुं पाय्येते ॥ २४ ॥ 


इसका सिद्धान्त यह है जो अन्यप्रकारस भराप्त होनेसे अप्राप्षविधित्व न हों स्वयं बयहस्तभी 
नियमविधित्व पक्ष अगहरितित नहीं करसकते ॥ २४ ॥ 


तथाहि स्वाध्यायोध्येतव्य इति तब्यप्रत्ययः प्रेरणापरपर्य्यायाँ 

पुरुपषवात्तेहपाथभावनाभाव्यामाभवाभावानां प्रत्याययांते । सा 

हर्थभावनासहितमनुबद्ध भाव्यमाकाड्ति न तावत्समानपदों- 

पात्तमध्ययनभाग्य पाररभते ॥ २५ ॥ 

उसीप्रकार स्वाध्याय अध्येतव्य । इसस्थानमें तव्यपत्यय द्वारा, जिसका अपर नाम 
प्रेरणा है, पुरुषका प्रवृत्तिर्प अथैभावनाका भाव्य वही अमिधाभावनाकी अतीति उत्न्न होछि 


है। उसी अथेभावनादारा आतुषज्जिक अनुभाव्य विषय आकांक्षित होता है। समानपदो- 
पात्त अध्ययनभाव्यकी आकांक्षा नहीं होती ॥ २५ ॥ 


अध्ययनशब्दाथस्य स्वाधीनोचारणक्षमत्वस्य वाइनसब्यापा- 
रस्य क्रेशाथकस्य भाव्यत्वासम्भवात्‌ । नापि समानवाक्यों- 
पात्तः स्वाध्यायः स्वाध्यायशब्दार्थस्य वर्णरारेनित्यत्वेन विभु- 


( २०६ ) सर्वेदशनसंग्रहः । [ नैमिनीये> 


त्वेन चोत्पत्त्यादीनां चतर्णा क्रियाफलानामसम्भवात्‌ । तस्मा- 


त्सामथ्यप्राप्तोड्बोचो भाव्यत्वनावातेष्ठ ते ॥ २६ ॥ 
अध्ययन शब्दार्थका स्वाधीनोच्चारणक्षमतासे क्ेशायक वाडमनस व्यापारका भाव्यत्व सम्भव 
नहीं । और स्वाध्याय कभी समान वाक्योपात्त नहीं। क्योंकि, स्वध्यायशब्दार्थकी शब्द- 
राशि नित्य और विभुत्वविशिष्ट एवं उत्पत्ति प्रभति चारपकारकी कियाफछुका अतीत । 

सुतरां, सामर्थ्य प्राप्त अवश्ोध भावात्मरूपस अवस्थिति करता है ॥ २६ ॥ 


अर्थीसमथों विद्वानधिक्रियत इति न्‍्यायेन दशपृणेमासादिवि- 
पयावबीधमवेक्षमाणाः तत्त्वबोध स्वाध्यायं विनियुञते ॥ २७॥ 
अर्थी समथे विद्ानू अधिकियते इत्यादि न्यायानुसार दशशपूर्णमासादे विषयावबोध 
अवेक्षाकर तत्त्ववोधविषयमें स्वाध्याय विनियोनित होताहै ॥ २७ ॥ 
अध्ययनविषिश्व लिखितपाठादिव्यावत्त्या अध्ययनसंस्कृतत्व 
स्वाध्यायस्यावगमयति । तथा च यथा दशौेषृणंमासादिजर्न्य 
प्रमापूर्वम्‌ अवचातादिजन्यस्यावान्तरापूर्वेस्य कढ्पकं तथा 
समस्तक्रतुजन्यमपूर्वेजात कतुज्ञानसाथनाध्ययननियमजन्यम- 
पूत कल्पयिष्यति नियमाहशानिशे विधिश्रवणवैफत्यमापथेत । 
न च विश्वजिन्ष्यायेन फलकर्पनावकरुप्यते अथोवबोषि 
ह_ फले सति फलान्तरकरपनायाः अयोगात्‌॥ २८ ॥ 
पुनः अध्ययन विधि छिखितपाठादिकी व्यावृत्तिदारा स्वाध्यायका अध्ययन संस्कार सम“ 
झता है । और उसी प्रकार, जेपे, दही पृणमासादि जनित परम अदृष्ठ अवधातादि जनित 
अवान्तर अदृष्ट समद्भावित करता है । डसीप्रकार सब कऋतुननित अदृष्टनातकत॒ुसाधन 
अध्ययननियमसे उत्पादित अदृष्टकी उदभावना करता है। नियमाहष्ट अनिष्ट विधिश्रवणका 
स्रेफस्य प्राप्त होता है । विश्वनित न्यायानुसार फछकरपना अवकल्पित नहीं होती ॥ 


इसका कारण यह है जो अरथावबाधरूप फड दृष्ट होनेपर, फलान्तर कत्पनाका संयोग 
अपग॒त होता है ॥ २८ ॥ 


तदुक्तम- 
लभ्यमाने फले दृष्ट नाहश्फलकल्पना। 
विधिस्तु नियमाथंत्वान्नानथक्य भविष्यतीति ॥ २९ ॥ 


दु्शनम | भाषाटीकासमेतः । (२०७ ) 
उसीप्रकार, कहा है रभ्यमान फल दृष्ट होनेपर, अदृष्ट फझ कल्पनाका फ़िर भ्रादुर्भाव 
नहीं होता । नियमार्थक्तावशाव्‌ विधिका अनधैकत्व सम्भव नहीं ॥ २५ ॥ 
नतु॒ वेदमात्राध्यायिनो5थावबोधानुदयेडपि साड़वेदाध्या- 
यिनः पुरुषस्यार्थाववोधसम्भवात्‌ ।विचारशाख्रस्य वैफल्यमिति 
चेत्तद्समञ्रप्तं बोधमात्रसम्भवेषपि निर्णेयस्य विचाराधीनतवाव। 

७ जा  ऋर [पर 
तथथा, अक्ताः शकेरा उपदधातीत्यत्र घतेनेव.न तैलादिनेत्यथ- 
निणेयों व्याकरणेन निगपन निरुक्तेन . वा न लभ्यते, विचा- 

र ७ अर [कप डर हर ज 

शात्रेण तु तेजो वे घृतमिति वाक्यरेषबशादथाॉनिर्णयों 

तें न बच 

लभ्यतें। तस्माद्विचारशाब्रस्य वेधत्व सिद्धमु॥ ३०॥ 

वेदमात्र अध्ययनमें प्रवतत्त होनेसें यद्यपि अर्थावषोधका उदय नहीं होता, किन्तु साड्नेंद्‌ 
अध्ययनमें व्यापृतपुरुषका अर्थावबोध सम्भव होता है । इसबातका मेल नहीं । क्योंकि; 
बोधमाव्रसम्भव होनेपरभी निणेय विचाराधीन होता है । यंद्रपि अशैवोध होता है किन्तु 
: विवादस्थलकी मीमांसा करनेमें विचारकी आवश्यकता होती है अर्थैश्वमझनेहीपर उस २ 
स्थेछकी मीमांसा नहीं कियी जाती । इसका दृश्ान्तु, नैंसे, अक्तशर्कैरा इत्यादि । यहां घृताक्त, 
या तैछाक्त, इसप्रकार अभ्रैनिर्णेय व्याकरण, वा निगम अथवा निरुक्तद्वारा अधिगत नहीं 
होताविचारशाब्रद्धाराही घृत साक्षाव्‌ तेन इसप्रकार वाक्यशेषबशाद्‌ अथैनिरणेय छब्ब होता 
है । इसकारण विचारशाखका वैषत्वसिद्ध ॥ ३० ॥ 

न च वेद्मधीत्य स्रायादिति शास््रे गुरुकुलनिवृत्तिपरं व्यव- 

धानप्रतिवन्धकं बाध्येतेति मन्तव्य॑ स्ात्वा मड़क्ते इतिवत्‌ पूवो- 

परीभावसमानकरतृकत्वमात्रप्रतिपत््या अध्ययनसमावत्तंनयो- 

नरन्‍्तय्यप्रतिपत्तेः । तस्माद्विवितामथ्यद्वाधिकरणसहखात्म- 

कपूव॑मीमांसाशाख्रमारम्भणी यम्‌ । इदे चाधिकरणं शा्रेणों 

पोद्धातत्वेन सम्बध्यते ॥ ३१ ॥ 

वेद अध्ययनकर स्नान करना चाहिये, इत्याद्शास्र गुरुकुठनिवृत्तिरर । व्यवपानपति- 
यन्धता वशाव्‌ बाधित होता है इसप्रकार नहीं माना जाता । क्योंकि, स्तानकर भोनन करता 
है, इत्यादिके तुल्य पूव्वोपरीभावका समानकत्तृत्वमात्रकी प्रतिपत्तिदारा अध्ययन और समा- 
बत्तन दोनोंका नेरल्तये मतिपत्त होता है। अतरव विषिसामथ्येत्शात्‌ अधिकरण संह्युक् 


(२०८ ) सवदशंनसमग्रहः [ जैमिनीय- 


पूव्व॑मीमांसाशाख्र आरम्भगीय । यह अधिकरण, उपोद्दातत्ववशात्‌ साहित रुब्वेथा 
सम्बन्ध है ॥ ३१ ॥ 
तदाह- 
चिन्तां प्रकृतसिद्धाथोम॒पोद्धातं प्रचक्षत इति ॥ ३२ ॥ 
डसीप्रकार कह्दा है, प्रकृतिसिद्धचर्थ [विन्‍्ताका नाम उपोदषात है ॥ रे२ ॥ 
इद्मेवाधिकरणं गुरुमतमनुसृत्योपन्यस्यते । अष्टवर्ष ब्राह्मण- 
मुपनयीत तमध्यापयीतेत्यप्राध्यापनं नियोगविषयः प्रतिभासते। 
नियोगश्व नियोज्यमपेक्षते । कश्चात्र नियोज्य इति चेदाचार्य्य॑ 
ककाम एवं सम्माननंत्यादिना पाणन्यनुशासननाचास्येकरणे 
प्यमाणे नयतेधोतोरात्मनेपद्स्य विधानात्‌ उपनयने यो नियो- 
ज्यः स एवाध्यापनोपे तयारेकप्रयोगत्वात्‌ ॥ रेहे ॥ ३० के 
यही अधिकरण गुरुमतानुसरणपूर्वक उपन्यस्त होता है । आठवर्षके ब्राह्मणके . छडकेका 
डप्‌वयन समाधान और उसकी पढ़ाना चाहये। यहां अधच्यापन नियोगविषय कहकर प्रति- 
भात हाता हू । नियोगनियोज्यकी अपक्षा करता ह्टै । इसस्थानम-।नेयाज्य कान ह्ढै इसपश्न- 
के उत्तरमें पाणिनिके अनुशासन अनुसार आंचार््य॑प्राप्त होनेपर, नी थातुके उत्तरजात्मने 
पद विधानकर नो व्यक्ति उपनयनमें नियोज्य होता है वही अध्यापनमेंभी नियोज्य होता है ॥ 
क्याकि, दोनोंका एकत्र प्रयोग हुआ है ॥ र३े३ ॥ ३४ ॥ - 
अत एवोक्त मन॒ना मुनिना- 
उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्िजः । 
सांगश्च सरहस्यश्व तमाचाय्य॑ प्रचक्षत इंते ॥ ३५ ॥॥ 
इसीकारण मनुमनिने कहा हैं जो द्विन शिष्यको डपनीतकर सांग और सरहस्य वेद 
अध्ययन करावें उसको आचार्य कहते हैं ॥ ३५ ॥ ५ ह 
ततश्ाचाय्यकतृकमध्यापन माणवककतकैणाध्ययनेन ना न 
सिद्धयतीत्यध्यापनविधिप्रयुत्तयेवाध्ययनालुष्ठानं सेत्स्यति प्रयो- 
ज्यकव्यापारमन्तरेण प्रयोजकव्यापारस्यानिवाहात्‌ ॥ ३६ | ., 
इसकारण आचास्येकत्तेक अध्यापन माणवक केक अध्ययनविना सिद्ध नहीं होता, इसप्रकार 
अध्यापन विधिका प्रयोगदाराही अव्ययनानुष्ठान सिद्ध होताहै । जिसकारण, प्रयोज्यव्यापरके 
बिना प्रयोनक व्यापारका निव्योह नहीं होता ॥ ३६ ॥ 


दर्शनम ] भाषाटीकासमेत) (२०९ ) 

तहोध्येतव्य इत्यस्य विधित्व न सिध्यतीति चेन्मासैत्सीत का 

नो हानेः प्थगध्ययनविषेरभ्युपगम प्रयोजनाभावाद्विघितवस्य 

नित्यान॒वादत्वैनाप्युपपतेः । तस्मादध्ययनविधिसुपजीव्य 

पूर्वमुपन्यस्तो पूर्वोत्तरपक्षो प्रकारान्तरेण प्रदशनीयो विचार- 

शाख्रमवेधत्वेनानारब्धव्यमिति पूर्वेपक्षः वेधत्वेनारब्धव्यमिति 
. 'राद्धान्तः॥ ३७॥ 


विष तक पु 


इसपकार हूोनेत्े अध्येतव्य, इसवाक््यका विधित्व सिद्ध नहीं। हेकसता। न हो, उससे 
हमारी हानि क्या? पृथक्‌ अध्ययन विधिका अध्यपगम होनेसे प्रमोनकके अनाववशात्‌, 
नित्यानुवादत्वदारामी विधिल्की उपपात्ति होती है। इसकारण, अध्ययनपिषिकों आश्रयकर 
पहिले निनका निर्देश किया गयाहे, वही पूर्वपक्ष ओर उत्तरपक्ष, प्रकारान्तरसे प्रदर्शन किये 
गये हैं । उनमें विचारशासत्र अवैधलद्धारा अनारम्मणीय, यह पूर्व॑पक्ष एवं वैषजद्वारा 


वह आरम्भणीय, यही उत्तर पक्ष है ॥ ३७ ॥ 

तत्र वेघत्वं वदता वद्तिव्य किमध्यापनविधिमांणवकस्यार्थो- 

वबोधमापि प्रयु्े कि वा पाठमाजम । नाथः विनाप्यथों- 

वबोधिनांध्यापनसिद्धेः । न द्वितीयः पाठमात्रे विचारस्य विपय- 

प्रयोजनयोरसंभ्मवादापाततः प्रतिभातः सन्दिग्वो$थों विचा- 

रशाम्रविषयो भवाति । तथा सति यजत्राथावगरतिरेव नास्ति 
' तत्र सनन्‍्दहर्य का कृथा ।वचारफलस्य नणयस्थ उअत्याशा 
' दूरत एव॥ ३८ ! 

इसमें वेधत्यानिदेंश समयसे कहना चाहिये, अध्यापन विधिद्धारा माणवकका अर्थावबोध 
अयोजित किम्बा पाठमात्रका प्रयोग होता है ! पहिछा नहीं । क्योंके, अर्थावधोधके विना; 
अध्यापन सिद्ध होनाता है। द्वितीयभी नहीं । क्योंकि पाठमात्रसे विचारका विषय, और 
. आयोजन सम्भव नहीं । आपाततः मतिभात सन्दिग्ध अर्थ विचारशाखका विषय होनाता है । 


ऐसा हानेसे निसस्थानमें अर्थवोध नहीं होता, वहाँ सन्देहकी बात क्‍या विचार निर्णयकी 
भत्याशाभी दूर होजाती है ॥ ३८ ॥ 


तथा च यदसन्दिग्धं प्रयोजन तत्मेक्षावत्प्रतिपित्सागोचरे 
यथा समनस्केन्द्रियसब्निकृष्ठ: स्पृष्ठछोकमध्यमध्यासीनो घट 
१७ 


६२१०) सर्वदर्शनसंत्रहः । [ जैमिनीय- 


इति न्‍्यायन विषयधप्रयाजनया|रसम्सवंन विचारशाशस्रमनारभ्य 

सात पत्र) पक्ष: अध्यापनविावनाथावबा बा मा प्रयाज तथा 

सांगवेक्षध्यायिनों गृहीतपदपदार्थसंगतिकस्य पुरुषस्य पोरुषेये- 

षियय प्रबन्धेष आज्नायेड्प्यथोवबोधः प्रांप्रोत्येव् ॥ ३९ ॥ 

और उछ्ी प्रकार, जो असन्दिग्ध प्रयोगन, वह विद्धान्‌ स्वगेके ४तिपादनकी इच्छका 
विषयभत, मनसहित इन्द्रियगणके सन्निकर्ेसे अधिष्ठित एवं स्पष्ठ आलोकर्में अवस्थित घट 
सरूप, इसप्रकार न्यायानसार, विषय ओर प्रयोननकी सम्भावनावशात्‌ विचारशाख्र : 
आरम्मणीय नहीं, यही प्रव्अपक्ष । अध्यापनविषिद्वारा अर्थावब्रोध प्रयोगित -न हो; तथापि. . 
साइ़वेदके अव्ययनमें भ्वृत्त होकर, पद पदार्थ सद़तिका ज्ञान होनेसे, पोरुषेय प्रभनन्‍्पकी 
, नाई । आम्नायका अर्थावबोध होनाता है ॥ ३९ ॥ 

न यथा विष अंद्वेत्यत्र प्रतीयमानोष्प्यर्थों न विवश्षेते मास्य 

गृह भड़था दंत भाजिनप्रातपंचस्य मातवाक्यावेषयत्वात्‌ तथा 


स्रायाथरयाविवक्षायां विषयाद्रभावदोषः प्राचीनः प्रादुःष्या- 
दिति चेन्मेव वोचः दृष्शान्तदाष्लोन्तिकयेविषम्यसम्भवात्‌ । 
व्षभोजनवाक्यस्याप्तप्रणी तल्वेन मस्याथपारशह वाव स्थादाीत 
विव्नज्षा नाश्रीयते । अपोरुषेये तु वेंदे प्रतीयमानोर्थः कुतो: न 
विवक्ष्यते । विवज्षितें च वेदाथ यत्र यंत्र पुरुषस्य सन्देहः स 
सर्वोषषि विचारशाख्रस्य विषयो भविष्यति तत्निणेयस्य प्रयोजन 
तस्मादध्यापनातवावश्उक्तना व्ययननावगम्यमानस्वावस्य ।व- ु 
चाराहंत्वादिचारशाम्रस्य वेतन विचारशाख्रमारम्भगीयमिति 
राद्धान्तसंग्रहः ॥ ४० ॥ क्‍ 
जैसे, विष खाओ, इसस्थहमें, इसके घरमें नहीं खाता, इसपकार भोननर्प्रतिषिष मातृ 
वाक्यका विषयोभूत कहकर, प्रतीयमान अर्थ कितरज्षित नहीं होता, उसी प्रकार वेदाये - 
की अवितक्षा घटनेसे, विषयादिका अभावदोष प्रादुर्भाव होता है, यह बात नहीं कह सकते, 
क्योंकि, दृष्टान्त और दा्ट्टन्तिक दोनोंका वेषम्यसम्मव एवं विषयभोनन वाक्य आंध्र 
प्रणीत, इसकारण म॒ख्याथ परिय्रहसे बाघ घटता है, इसप्रकार विवक्षा भरादर्भत नहीं हो 
सकती । वेद अपोरुषेय है। उसमें प्रतीयमान अर्थ किसकारण विवश्षित नहीं होगा ! विव- 
दिल अवस्थामें वेदार्थके निस २ स्थलमें पुरुषका सन्देह उत्पन्न होता है, वह सम्पूर्ण विचार 


दर्शनम्‌ ] - भाषादीका समेतः । (२११) 


शालत्रका विषय होगा उसका निर्णेय प्रयोनन । इसीकारण अध्ययनविधिकी सहायतासे 
प्रयोगित अध्ययनद्वारा नो अब अबगत होता है, वह संब्बेथा विचारके योग्य कहकर, 
विवारशासत्रका वेधत्व और उसका निबन्धन विचारशाख्र आरम्मणीय होता हैं, यही 
कत्तरपक्ष ॥ ४० ॥ 


स्यादेतत्‌ वेदस्य कथमपोरुषेयत्वमभिधीयते तत्मतिपादकप्र- 
 माणाभावात्‌, कथ मन्येथाः अपोरुषेयाः वेदाः सम्प्रदायावि- 
च्छेदे सत्यस्मय्यप्राणकतकत्वादात्मवादेति, तदेतन्मंद [वि 
पणासिद्धेः पोरुषेयवेदवादिमिः प्रंछयसम्प्रदायविच्छेदस्य कक्षी 
करणांत्‌ ॥ ४१ 
अच्छा, यह माना रया । किन्तु वेद नो अपोरुषेय, सो किसप्रकार कहा ना सकता ! 
क्योंकि, उसका मतिपादक प्रमाण नहीं, सम्भदयके अविच्छेद होनेंसे, अस्मर्यमाण कर्तुं- 
कत्ववशात्‌ आत्माकी नाई वेद सब अपोरुषेय, यंह केसे समझते हो ? विशेषणकी असिद्धि 
वशात्‌ यह कथन सड्भत नहीं होसकृता, तिशेषतः पोरुषेय वेदवादी छोग मढयसमयरमें सम्म- 
"बाय विच्छेद स्वीकार करलेते हैं ॥ ४९ ॥ 
किश्व किंमेदमस्मय्यमाणकतकंत्व नाम अग्रतीयमानकत्‌कत्व 
 अस्मरणगोचरकतृकत्वं वा। न प्रथमः कल्पः परमेश्वरस्य करत्तै 
' ब्रमितिरभ्युपगमात्‌ । न द्वितीयः विकल्पासहत्वात्‌ । तथा हि 
किमेकेनास्मरणमभिप्रेंयते सेवा । नाथः यो चर्मशीलो 
जितमानरोष इत्यादिष मक्तकोक्तिषु व्यभिचारात्‌। न द्वितीयः 
सर्वास्मरणस्य असतवेज्ञदुज्ञोनत्वात्‌ पोरुषेयत्वे प्रमाणसम्भवात्च 
वेदवाक्थानि पोरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ । 
वेदवादयान्याप्तप्रणीतानि प्रमाणलरे सति वाक्यत्वात्‌ मन्वादि- 


वाक्यवांदिति । ॥ ७२ ॥ 
पुनः अस्मय्यमाण कर्तकत्व शब्दसे कत्तोकी प्रतीति नहीं होतीं, अथवा करत्तो -स्मरण 
गोचर नहीं क्या यही अर्थ है ! प्रथम पश्ष सम्भव नहीों। क्योंकि, परमेश्वर कत्तो कहकर 
प्रतीत होता हैं यही माननेका विषय है। दितीयपश्षभी प्रशस्त नहीं, क्योंकि, वह विकल्प 
के अतीत,उसीपकार, एकनन क्॒तृंक,या सर्वनन कर्वृक अस्मरण अभिमेत होता है (प्रथमपक्ष नहीं 
कहा जाता । क्योंकि,वह होनेसे नो व्यक्ति घर्म्मशील,एवं मान और रोष लय किया है,शत्यादि 


(२१२) सर्वेदशोनसंग्रहः । : [ जैमिनीय- 
च् 


मुक्तिवादमें व्यभिचार घटता है, दवितीयभी नहीं होसकता । इसका कारण यह है, जो व्यक्ति: 
सर्वज्ञ नहीं, वह कभी सबका अस्मरण अनुभव नहीं करसकता । विशेषत; वेद जो पोरुषेय 
उसका प्रमाण है । कालिदासादिकें वाक़्यड्ी नाई, वाक्यत्ववशात्‌ वेदवाक्य सब पौरु- 
पेय हैं । एवं प्रमाण रहनेसे, मन्वादि वाक़्यकी नाई, वाक्यल्ववशात्‌ वेदवाक्य सम्पूर्ण 
आप्रपणात ॥ ४२ ॥ 
नकु- 2 
. वदस्याध्ययन सब गुवध्ययनपूर्वकम्‌ । 
वेदाध्ययनसामान्यादधुनाध्ययनं यथा ॥ ४३ ॥ 
यदि कहो कि, गुरुमखसे सनकर, वेदका अध्ययन होता है । जैसे तदनसारही इस समय 
अध्ययन प्र्चीलत हआहै ॥ ४३ ॥ 
इत्यनुमानं प्रति साधन॑ प्रगहभत इति चेत्तदपि न प्रमाणकोर्टि 
प्रवेषमीशे । 
भारताध्ययन स्व गवेध्ययनपूवेकम । 
- भारताध्ययनलन साम्प्रताध्ययनं यथेति ॥ 8७॥ 
इत्यादि अनुमान प्रतिकूलमें बढ़वत्‌ साधनस्वरूप हैं। किन्तु यह चूड़ान्त प्रमाण हो 
नहीं सकता । क्योंकि, छोकमें सचराचर कहा जाता है कि, गुरुके निकट अध्ययन करही 
कर, भारत अध्ययन करना होता है । जैसे इदानीं उप्के अनुसार अध्ययन सम्पन्न 
होता है ॥ ४४ ॥ ्््ि ु 
आभाससमानयोगक्षेमत्वात्‌ । नजु तत्र व्यासः कत्तेंति स्मय्यते। 
को ह्न्यः पण्डरीकाक्षान्महाभारतकृद्धवेत्‌॥ ४५ ॥ 
इत्यादि वाक्यके सहित उक्तवाक्यकी सामान्यता प्रतिपत्ति होती है । यदि कहों, व्यास- 
उक्त भारतका कर्ता है किन्‍त पण्डरीकाक्षके विना और कोन महाभारतकी रचना कर- 
सकता है ॥ ४५ ॥ 
' इत्यादावीते चेत्तदसारम्‌। 
ऋचः सामाने जज्ञिरे । 
छन्दांपि जक्षिरे तस्मायजस्तस्मादजायत इति ॥ ४६ ॥ 
इत्यादि वचनबढाव वह सब्वेधा असार होनाता है। इससमय बात॑ं यह है जो 
ऋकसे सामका जन्म हुआ है । छन्द सब उसी सामसे भादुर्भूत एवं उससे यजुर आवि 
भोव दुआ है ॥ ४६ ॥ 


“शिनम ] भमाषाटीकासमेतः । (२१३ ) 


पुरुषसूक्ते वेदस्य सकतृकताप्रतिपादनात्‌। किच्ानित्यः शब्दः 
सामान्यवत्वे सति अस्मदादिबाह्ेन्द्रियग्राह्मताइटवत्‌ ॥ ४७॥ 
शत्यादि पृश्षपप्क्तके अनुसार वेदका सकत्तेकत्व पतिपादित हुआ है। अधिकन्तु सामान्य 
वत्ता रहनेस अनित्य शहद, घटकी नाई अस्मदादि बाह्य इन्द्रियका गोचर होताहै ॥ ४७ 
स्विदेसनुमान से एवायं गकार इति प्रत्याभेज्ञाप्रमाणप्रतिहत- 
मितिचत्‌ तदति फल्गु ठुनपुनजातकेशदलितकुन्दादाविव प्रत्य- 
भिक्ञायाः सामान्यविषयत्वेन बाधघकत्वाभावात्‌ ॥ ४८ ॥ 


इत्यादि अनुनान, वह यही ग, इसप्रकार मत्यभिज्ञा प्रमाणदारा प्रतिहत होता है। 
किन्तु यह बात कभी प्रमाणयुक्त नहीं होसकती, क्योंकि, केश और कन्दादि छिन्न होनेपर, 


७० 3३ 


पुनः उतलन्न नहीं होता उसमे जे प्रत्यभिज्ञाका अवसर नहा, उसा मकार, यहां भा प्रत्य« 
'िज्ञासे सामान्यविषयत्ववशात्‌ बाधकत्वका अभाव घटता है ॥ ४८ ॥ 
वशरीरस्य परमेश्वरस्य ताल्वादिस्थानाभावेन वर्णोच्चारणा- 
सम्भवाव कथ्थ तत्पणीतत्व॑ वेंद्स्य स्थादिति चेन्न तद्भदे स्वभा- 
वतो5शरीरस्यापि तस्य भक्तालग्रहाथलीलाविग्रहयहणसम्भ- 
'वात्‌॥ ४९॥ 
यदि कहो कि, ईभरकों शरीर नहीं है सुतरां तालुपरभ्ति स्थानके अभावसे वर्णो- 
ज्वारण सम्भव नहीं होनेसे वेद प्रणयन केसे घट सकता है ! यह बात युक्तिसड्गत नहीं । 
क्योंकि, स्वभावतः शरीरहीन होनेपरभी, वह भक्तोके प्रति अनुग्रह वितरणाये ढीछाविय्रह 
'परिगरह करता है ॥ ४९ ॥ 


तस्मांद्वेदस्यापोरुषेयलवाचो युक्तिने युक्तेति चेत्‌ तत्र समाधान 

ममिधीयते । किमिदं पोरुषेयर्ल सिसाधायेषितं पुरुषादुत्पन्नल 
* मात्र, यथा अस्मदादिभिरदरहरुचाय्यमाणस्य वेद्स्य प्रमाणा- 

न्तरेणाथमुपलभ्य तत्पकाशनाय राचितत्वं वा, यथा अस्मदा 
: दिभिरेव निबध्यमानस्य प्रबन्धस्य प्रथमे न विग्रतिपत्तिः, 

चरमे किमनुमानवलात्‌ तत्साधनमागमवलादा। नाथः माल 
_ तीमापवादिवाक्येषु सव्यभिचारत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 


(२१४ ) सर्वदशंनसंग्रहः । | [ जैमिनीय- 
इसकारण, वेदका अपारुषेयत्व वाक्य युक्ति सड़त नहीं । इस विषयका समाधान यह है 
' जो इस पौरुषेयत्व शब्दसे पुरुषसे उत्पन्न माजत्व । जेसे अस्मदांदिकरतुक प्रतिदिन उच्चाये- 
माण वेदकी उर्पत्ति होती है या नहीं ? भमाणान्तरद्वारा अथ उपलछब्धकर, उसके प्रकाशा्य 
रचना कियी गयी हुं; जेसे अस्मदादि प्रबन्धका निब्न्धकर, यही क्‍या ५१ररुपेयत्व शब्द 
का अथ ? प्रथमकहनेसे, किसीप्रकार विप्रतिपत्ति नहीं होती द्वितीयपक्ष माननेसे, यह 
निज्ञास्य है. नो, अनुमानबछात्‌ अथवा आगमबलसे उसका साधन किया गयाहै ? अन- 
मानबढू कहां नहीं जासकता । ऐसा होनेसे माछतीमाधिवादि वाक्य व्यमिचार 
घय्ता हैं ॥ ५० ॥ 
अथ प्रमाणले सतीति विशिष्यत इति चेत्तदपि न विपश्चितो 
मनांस वेषद्यमापथत । भअमाणान्तरागाचराथश्रतिपादक हि 
वाक्य वेदवाक्य, तत्यमाणान्तरगोचराथ्थप्रतिपादकमिति साध्य- 
माने मम माता बन्ध्येतिवत्‌ व्याघातापातात्‌ ॥ «१ ॥ 
भमाण है, कहनेसेभी, पण्डितोंके मनमें वैष॑य्प्राति नहीं होगी । क्योंकि, जिसका 
, दूसरा प्रमाण नहीं, तादश अर्थमतिपादक वाक़्यही वेद्वाक्य । सुतरों, प्रमाणहै, कहनेंसे 
मेरी माता बंध्या है, इत्याद्वत्‌ व्याघात आपतित होता है ॥ ५१ ॥ 
किश्व परमेशरस्थ लीलाविग्रहर्परिआहा!भ्युपगमेष्प्यतीन्द्रियार्थ 
दशेन न सल्ञाचदीति देशकालस्वभावविप्रकृशथेहरणोपाया- 
भावात्‌ ॥ ५२ ॥ 


पनः, परमेश्वरकी ढीलाविय्रह परिग्रह माननेपरभी, अतीरियार्थ दशन नहीं सिद्ध होता. 
देश, काछ और स्वभावका विभकृष्ट विषयग्रहणका उपायाभावही इसका हेतु ॥ ५२ ॥ 


न चतचश्ुरादिकमेव ताहप्रतीतिजननक्षममिति मन्तव्यं हश- 
नुसारेणेव क्पनाया आश्रयणीयत्वात्‌ ॥ «३ ॥ 


और चक्षआदिभी उसप्रकारके अर्थकी प्रतीतिसाधनमें सक्षम नहीं। क्योंकि, दृष्ठानसा- 
रही कल्पनाका आविष्कार होता है ॥ «३ ॥ 


तदुक्त गुरुमिः सवेज्ञनिराकरणवेलायाम्‌ । 
यत्राप्यतिशयो दृष्ः स स्वार्थानतिलड्डनात्‌ । 
दूरसूक्ष्मादिदशे स्यान्न रूपे श्रोत्वृत्तितोति ॥ ५७ ॥ 


द्शेनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( २१५ ) 


गुरुलेगनि सर्वज्ञनिराकरणवेछागें यह कहा है । नेसे जिस स्थानमें अतिदृष्ट होता है, 
. अर्थात मत्यक्षकी नाई उधकी भादि और अन्तक्रमसे दर्शव किया जाता, उस * स्थानमें 
छोक पिद्ध पदार्थका किसीमकार व्यभिचार या व्यतिकम सम्भवित नहीं होता इसका दृष्टान्त 
है। जैसे, दूर और सूक्ष्मादि विषय दृष्टिगोचर होनसे श्रवण इन्द्रियकी वृत्ति उसमें किसी- 
प्रकार अयोजित नहीं होती ॥ ५४ ॥ 
अत एवं नागमबलात्तत्सावनं तेन प्रोक्तम्रेति पाणिन्यनुशा- 
सने जायत्यपि काठककालापतैत्तिरीयमित्यादिसमाख्या अध्य- 
यनसम्प्रदायप्रवर्तेकविषयत्वेनोपपद्चतें तददबापि सम्प्रदायप्रव 
त्तकविषयलेनाप्युपप्यते न चानुमानबलाच्छब्दस्थानित्यल 
सिद्देः प्रत्यमिज्ञाविरोधात्‌ ॥ ५५ ॥ 
इसकारणसे आगमबछसेभी वेदका पोरुषेयव सिद्ध वा प्रतिपन्न होना सम्भव नहीं । 
क्योंकि, वह एक प्रत्यक्ष सिद्ध घटना उसीमकार पाणिनिभोक्त, अनुशासनसे तत्कर्तंक भोक्त 
इत्यादि. सूचानुसार ॒काठक अर्थात्‌ कठक कतृक कॉषित, काछाप अर्थात्‌ कछापकतृक 
भोक्त एवं तैत्तिराय अर्थात्‌ तित्तिरिकर्तृक कथित, इत्यादिसमाझुया जागृत है सो सब अध्य- 
यन सम्प्रदाय प्रवत्तेक विषयत्वद्वार उपपन्न होता है । उस्ीमकार यह देदभी अध्ययन 
सम्पदाय प्रवत्तेक विषयल्दाराभी सिद्ध होसकता हैं। अनुमानबदसे शब्दका अनित्य्व 
साधन करनाभी सम्भव नहीं । क्योंकि, उसमें प्रत्यमिज्ञाका विरोध घटता है ॥ ५५ ॥ 
न चापत्यप्येक्े सामान्यनिवन्धनं तदिति साम्पत सामान्य 
निबन्धनत्वम॒स्यं बलवद्भाधकोपनिपातादास्थीयते । क्कचिद्‌ 
व्यभिचारदर्शनाद्ा तत्र क्षचिद्‌ व्यभिचारदर्शने तदुझेक्षाया- 
मुक्त स्वतः प्रामाण्यव।दाभः ॥ ५६ ॥ 
.. झब्द अनित्य होनेपर गकारादिवण नानाप्रकार हो सकता है । एक गकार विन होनेपर 
उसका सज़ातीय द्वितीय गकार आश्रय कर, सो यह गकार ऐसा. ज्ञान अवश्य होगा 
अतैएव मस्तावित स्थडुमें कुछभी विरोध नहीं । यह नहीं होसकता । प्रत्यामिज्ञानका इसपकार 
सनातीय अवलम्बन बलवत्‌ बाधक होनेसे, आश्रय किया जाता है। यदे किसी स्थानमें 


गकारादि वर्ण नित्यत्व व्यभिचारं दृष्ट होबा है तो इसमकार सानात्य अवदूम्बन किया 
जासकता । इस विषयमें कहीं व्यभिचार दीखनेसे, प्रामाण्य वादीगण सानात्य कल्पनापसंगर्मे 


कहा है ॥ ५६ ॥ 


(:२१६ ) : सर्वेद्शनसंम्रहः । [ नैमिनीय- 
उत्प्रेक्षेत हि यो मोहादज्ञातमपि बाचनम्‌ । 
स स्वेव्यवहारिषु संशयात्मा विनश्यतीति ॥ «७ ॥ 
जो व्यक्ति मोहबशाव अज्ञात बाधनाकीमी कल्पना करता हैं। सर्वश्रकार पिषयही उसका 
मत सन्दिग्ध होनानेसे उसको विनष्ट होना होता है । अर्थात्‌ उसकेद्धारा किसी विषयका 
किसीप्रकार निर्णय या मीमांसा नहीं होता ॥ ५७ ॥ 


नन्विदं प्रत्यभिज्ञानं गत्वादिजातिविषय न गादिव्यक्तिविषयं 
तासां प्रतिएरुष भेदोपलम्भादन्यथा सोमशमाधीते इति विभागों 
न स्थादिति चेत्तदपि शोभां न विभति गा।दिव्यक्तिभेदे प्रभाणा- 


सावन गत्वादजातावषयकरुपनायों प्रमाणाभावात्‌ ॥ ५८ ॥ 

यदि कहो कि, यह पत्यमिज्ञान गत्वादि जातिविषयक नहीं । इसका कारण यह है जो, 
प्रतिपुरुषमेंही उत सबकी भेद उपलब्धि होती है। सो नहीं होनेसे सोमशम्मी अध्ययन 
करताहै; ऐसा विभाग नहीं होता | इसका उत्तर यह है जो यह बातभो किसी प्रकार शोभा 


नहीं पाती । क्योंकि, गादि व्यक्तिभद्से प्रमाण नहीं | गत्वादि जातिवेषय कव्पनानिभी 
भमाणाभाव छक्षित होता है ॥ ५८ ॥ 


यथा गत्वमजानत एकमेव भिन्नंदेशपारिमाणसंस्थानव्यत्तयुपधान- 
'वशात्‌ भिन्नदेशमिवाल्पमिवमहदिव दीमिव वामनमिव प्रथते 

तथा गव्यक्तिमजानत एकापि व्यश्षकभेदात्‌ तत्तद्वमो न॒बान्धिनी 

प्रतिभासते । एतेन विरुद्धधमोध्यासात्‌ भेद्प्रातिभास इति 

प्रत्युक्षण ॥ ५९ ॥ 

जैसे, गत्व न जाननेंठे, एक पदार्थकोही भिन्न देश, परिमाण, संस्थान, व्यक्ति ' और 
उपधानबशॉत्‌ . भिन्नदेशकी नाईं, अल्की नाई महतकों नाई, दीर्घकी नाई, 
वामनकी नाई बोध होता है; उसी प्रकार नेसे व्यक्ति अवगत न होनेसभी, एककोभी 
व्यश्नकभदसे उस२ धरम्मका अनबन्धी करके प्रतीति होती है । विरुद्धधर्म्मके अध्यासवशत 
जो भद भान होता है, डछिखित सिद्धान्तद्वारा वह दूर हुआ ॥ ५९ ॥ 

तत्र कि स्वाभाविको विरुद्धधर्माध्यासों भद्समधिकत्वेनाभि- 

मतः प्रातीतिको वा । प्रथमे असिद्धिः अपरथा स्वाभाविकभे-“ 

दाभ्युपगमादशगकारानुदचारयचत् इते प्रतिपत्तिः स्थाव न तु. 

द्शकृत्वो गकार इति । द्वितीये तु न स्वाभाविकभेदसिद्धि! । 


"दुशममू]) . भाषादी कासमेतः । (२९७ ) 
न हि परोपाधिभेदेन स्वाभाविकंमैक्यं विहन्यते। मा भ्ृन्नभ 
सो5पि कुम्माद्ुपाधिभेदात्‌ स्वाभाविकों भेद्स्तत्र व्यांवृतव्यव 
हारो नादनिदानः ॥ ६० ॥ 


इससमय पूछा जासकता है कि, भदसाधन हेतु कहकर अभिमत विरुद्धधम्मेका अध्यास 
या स्वभावसिद्ध, या प्रातीतिक अर्थात्‌ प्रातीतिबलसेही डपरुब्ध होता है ? इसका उत्तर यह हैं 
जो प्रथम अर्थात्‌ स्वामाषिकभेद नहीं स्वाभाविक भेद स्वीकार करनेसे, चैत्रने दश गकार 
उच्चारण किया, इसप्रकार प्रतिपन्न होतहै, दशवार गकार उच्चारण किया, ऐसा प्रतिपन्न 
-नहीं होता । दितीयपक्ष अर्थात्‌ प्रातीतिक कहनेसे, स्वाभाविक भेदंसिद्धिका असदभाव 
हो उठता है-क्योंकि, दूसरेकी उपाधिभेदद्धात स्वाभाविक एकताकी कभी हानि नहीं हो 
सकती । कुम्मादिरूप उपाधिभेदसे आकाशका स्वाभाविक भेद सम्भव नहीं ॥ ६० ॥ 
तदुक्तमाचायः- कम 
प्रयोजनन्तु यजातेस्तद्रणदिव लभ्यते । 
व्यक्तिल्भ्यन्तु नादिभ्य इते गत्वादिषीबेर्थेति ॥ ६१ ॥ 
. आचास्योने कह है कि, जातिका जो प्रयोनन है, वह वर्णदाराही रभ्य होता है, और 
-नादृद्वाराही व्यक्तिरम्यत्व सिद्ध होता है, इसकारण गत्वादि बद्धि वथा होती है ॥९१॥ 
या च-प्रत्याभज्ञा यदा शब्द जागात निरवग्रहा । 
अनित्यत्वाडुमानानि सेव संवाणि वाचते ॥ ६२ ॥ 
पुनः कहा है, प्रत्यमिज्ञा सर्व्यदा शब्दमे अव्याघात जागहक रहती है । उसके द्वाराहीं 
सब अनित्यानमान व्याहत' होताहै ॥ ६९ ॥ 
एतेनेदमपास्तम्‌ । यदवादि वागीश्वरेण मानसनोहर अनित्य 
शब्दः इन्द्रियविशषगुणत्वाच्क्षरुपवरदिति | शब्दद्रव्यत्ववादिनां 
प्रत्यक्षसिद्वेः ध्वन्यंश सिद्धसाथनत्वानब अश्रावणत्वोपाधिवा- 
चितत्वाच्च ॥ ६३ ॥ 
मानमनोहरमें वागीश्वरने को कहाहै, इन्द्रियविशेषका गुण कहकर, शब्द, चक्षुरूपकी 
नाई अनित्य, इसकेद्वारा वह सण्डित हुआा ॥ ६३ ॥ 
उद्यनस्तु आश्रयाप्रत्यक्षत्वेषप्यभावस्य प्रत्यक्षतां महता प्रव 
न्वेन प्रतिपादयन्‌ निवृत्तः कोलाहलः उत्पन्नः शब्द इति व्यव- 
हंराचरण कारण प्रत्यक्ष शब्दानित्यते प्रमाणयति सम ॥ ६७ ॥ 


(२१८ ) .. सर्वदशनसंग्रह5। ........ [ जैमैनीय- 


डदयनाचार्य्यने प्रतिपादन- किया है आश्रय अप्रत्यक्ष होनेपरभी अभाव प्रत्यक्ष होता है ॥ 
से कोछाहछ निवृत्त हनेपर शब्द उतलपन्न होता है। इसमकार व्यवहाराचरंणसे प्रत्यक्ष 
शब्दके अनित्यत्वमें उसने सप्रमाणित किया है ॥ ६४ ॥ 
5पि विरुद्धधमसंसर्गस्य आओपाधिक्त्वीपपादनन्यायेन द्त्तर- 
पर 4 हक “न क ऋर के बन ६2० 
क्तबालनव ताल: समापाहई। नत्वत्व सवंदापलब्धानुप लांब्च- 
पक लीक भर कृ 3०» आन ज 35 जि छ 4० पी. कु 
प्रसड्े योन्यायश्रूषणकारोक्तः सो5पि ध्वनिसंस्कृतस्योपलम्भा- 
भ्युपगमात्‌ आताक्षत्ः | ६५ ॥ ; 
रुघिर बलिपदान करनेपर, ताल अर्थात्‌ पिशाचारिशेष निसप्रकार निरस्त होता है । वहभी . 
उसीमकार विरुद्धधम्मंसेसगंका ओपाधिक्रत्व सम्पादन न्यायानुसार खण्डित होता है । 
न्यायभूषणकारने कहा है, नित्यत्व अंवस्थामें सदा उपडाब्धि ओर अनुपठब्धिकी प्रसक्ति 
होती है । यह मतवादभी व्वनिसंस्कृतके उपछत्धि स्रीकारद्वारा प्रतिक्षित्र होता है ॥ ६५॥ 


यत्तु युगपदिन्द्रियसम्बन्धित्वेन प्रतिनियतसंस्कारकर्संस्कार्य्य- 
भावानुमानं तदात्मन्यनेकान्तिकमसति कलकले ततश्व वेद- 
स्यापोरुषेयतया निरस्तसमस्तशंकाकलंकांकुरत्वेन स्वतः सिद्ध 
घम प्रामाण्यामाते सास्थितम । 
स्पादेततू- : 
प्रमाणत्वाग्रमाणले स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । 
प्रथम परतः ग्राहु:, प्रामाण्यं वेदवादिनः ॥ ६६ ॥ 


युगपत्‌ इन्द्रिय सम्बन्धित्वसे प्रतिनियत जो संस्कारक और संस्कारभावकी अनुमान होत ३ 
है वह कोछाहढके अस्नद्भावसे आत्मामें ऐकान्तिकता भाप्त नहीं होती । इसकारणसे वेदकी 
अपौरुषेयतादारा सब शड्डगरूप कलंकका अंकुर निरस्त होनेंते, धर्म्म नो स्वतः सिद्धणामाण्य 
विशेष्ठ सो स्थिर हुआ । अच्छा, यह मानागया, किन्तु सांख्यवादिग्रण प्रमाणत्व और अप 
माणत्व आश्रय करते हैं । वेदबादिगण प्रथम और परत प्रामाण्य निर्देश करते हैं ॥९६ ॥ 


नैयायिकांस्ते परतः सीगताश्वरमं स्वतः । 
प्रमाणत्व॑ स्वतः प्राहुः परतश्वाप्रमाणतार्मिति ॥ ६७ ॥ 


जैयायिककोग परतः प्रमाण मानते हैं । छोगत छोंग स्वतः चरम प्रामाण्य निर्देश 
हैं ॥ ६७ ॥ . | ] 


द दर्शनम्‌ ] भाषादीकासमेंतः । (२१९) 


वादिविवाददशनात्‌ कथड्डारं स्वतःसिद्ध धमप्रामाण्यमिति सिद्ध- 
वत्त्वस्य स्वीक्रियते | किश्च किमिदे स्वतः प्रामाण्यं नाम ! कि 
स्वत एव प्रामाण्यस्य जन्म  आहोस्थित्‌ स्वाश्रयज्ञोंत्रजन्य- 
त्वम ! किम्नत स्वाश्रयज्ञानसामग्रीजन्यलम्‌ ? उताहों ज्ञान- 
सामग्रीजन्यज्ञानविशेषाशितत्वम्‌ १ किंवा ज्ञानसामग्रीमात्र 
जन्यज्ञानविरशेषाश्रितत्वम्‌ तत्राद्यः सावयः काय्यकारणभाव- 
स्य भेद्समानाधिकरणलेनेकास्मिन्नसम्भवात्‌, नापि द्वितीय 
गुणस्य सतो ज्ञानस्य प्रामाण्यं प्रति समवायिकारणतया द्रव्य- 
त्वापातात्‌, नापि तृतीयः प्रामाण्यस्योपाधिले जातित्वे वा 
जन्मायोगात्‌, स्प्रतित्वानपिकरणस्य ज्ञानस्य बाधात्यन्ता- 
भावः प्रामाण्योपायिः, न च॑ तस्योत्पत्तिसम्भवः अत्यन्ताभाव- 
स्य नित्यताभ्युपगमाद्तणव न जातिरपि जनियुज्यते, नापि 
चतुर्थः ज्ञानविशेषे ह्प्रमा विशेषसामग्र्याथ सामान्यसामग्री 
अनुप्रविशाते शिशपासामगश्यामिव वृक्षसामत्री अपरथा तस्याक- 
स्मिकंत्व॑ं प्रसलेत्‌ । तस्मात्‌ परतस्त्वेन स्वीकृताप्रामाण्यं 
विज्ञानसामग्रीज्न्या श्रितमित्यतिव्याततिरापधित ॥ ६८ ॥ 


इसभकार वादिगंणका विवाद्‌ देखनेसे किप्रमकार स्वतः सिद्ध धम्मेमरामाण्य सिद्धवत्‌ 
कर माना जासकता है ? और स्वतः प्रामाण्यका अथे क्‍या है ? स्वतःही क्‍या प्रामाण्यका 
जन्म होता है ! या स्वाश्रयज्ञान उसका जन्म होता है ! किम्वा स्वाश्रयज्ञान सामग्रीही. 
उसका जन्म स्थान है । अथवा ज्ञानंसामग्रीके छिये ज्ञानविशेषी उसका आश्रयस्थान १ 
किम्बा ज्ञानसामग्री मात्रके ढिये ज्ञानविशेषका वह प्रतिष्ठित है। उनमें पहिछा पक्ष स्वीकार 
करनेपर उसमें उत्पन्न होता है । क्योंके कार्य्यकारणभावका भेद समानाधिकरणलणे एकमें 
उसका सम्भव नहीं हो सकता । द्वितीयपक्षभी माना नहीं नासकता । इसका कारण यह ज्ञानंका 
ग्रामाण्य प्रांते समवायिकारणतावशात्‌ भुणका द्व्यत्व संघटित होताहे। तृतीयपक्षभी अवडम्बनीय 
नहीं होसकता। निसकारण, भामाण्यका उपाधित्व अथवा नातित्व किसीपक्षमें नन्‍्मसंयोग नहीं 
तृतीयपक्षमी स्वीकार नहीं किया जाता निसकारण प्रामाण्यका डपाधित्व अथवा जातित 
किसीपक्षमें जन्मसंयोग नहीं, स्मृतित्वका अधिकरणज्ञानका बाधात्यन्ताभावकोही प्रामाण्येपायि 


* (६ २२० ) - सर्वेदर्शनसग्रहः । [ नैमिनौय - 


'कहतेहैं। उसकी उलत्तिसम्भव नहीं, क्योंकि. अत्यन्ताभावका नित्यत्व स्वीकृत होताहै। इसलिये 
जातिकाभी जनि और जन्‍म कभी सद्गत नहीं होसकता । चतुर्थपक्षमी' निर्दोंब नहीं है क्‍यों 
कि, शिशपा सामग्रीमें वृक्षसामग्रीकी नारे, विशेषसामग्रीमें सामान्य सामग्री - अनुम्विष्ट 
होती हैं । अन्यथा, उसका आक़स्मिकल्र दोष होता है। अतएवं परतः प्रमाण स्वीकार. 
'करनेसे, वह विज्ञानसामग्री जन्याश्रित हो उठता है उसमें अतिव्यात्ति दोष आता है ॥६८॥ 


पश्चमविकटप विकल्पयामः, कि दोषाभावसहकृतज्ञानसामग्री- 
जन्यत्वमेव ज्ञानसामग्री भात्रजन्यलं; कि दोषाभावासहकृतज्ञा- 
नसामग्रीजन्यत्वम । नाथः दोषाभावासहकृतज्ञानसामग्री जन्य- 
त्वमेव परतः प्रामाण्यमिति परतः प्रामाण्यवादिमिरुररीकर णात्‌। 
'नापि द्वितीयः दोपाभावसहकृतत्वेन सामश्यां सहकृतले सिद्धे 
अनन्यथा सिद्धान्वयव्यतिरेकासिद्धतया दोषाभावस्य कारण- 
ताया वत्नलेपायमानत्वात्‌ । अभावः कारणेमव न भवतीति 
'चेत्तदा वक्तव्यम्‌ अभावस्य काय्यैत्वमस्ति न वा; याँदिं नास्ति 
तदा पटप्रध्वेसानुपपत्त्या नित्यताप्रसड़ः, अथारिति किमंपराद्धं 
कारणलेनेति सेयमुभयतः पाशा रज्ुः॥ ६९॥ 


अधुना, पश्मम विकल्पकी विकल्पना कियी जाती है। दोषाभाव सहकृत ज्ञानसामग्री नन्‍्य- 
'त्वकोही या ज्ञानसामग्रीमात्र जन्यत्व कहते हैं; अथवा क्‍या दोषाभावसहकृत्‌ ज्ञानसामग्री 
जन्यत्व निर्देश करता है प्रथमपक्ष नहीं माना जाश्षकता । क्योंकि, परतः प्रामाण्य वादी 
'छोग स्वीकार करते हैं, दोषाभावसहकृत ज्ञानसामग्री जन्यत्वही परतःमामाण्य /द्वेतीयपश्चभी नहीं 
-माना नासकता।इसका कारण यह है नो,दोषाभाव सहकृतत्त्वद्वारा सामग्रीमें सहक्ृतत्व सिद्ध होनें- 
से,भन्यथा सिद्ध अन्वय और व्यतिरिककी ।परद्धे सम्पन्न होती है।तन्निबरघन दोषाभावकी कारणता 
साक्षात्‌ वच्नढ़ेप हो डठती है । सुतरां, अभाव कारण नहीं हो सकता । यदि इस प्रकार 
“होता है, तो ऐसा कहा जासकता है, अभावका कार्य्येत्व है अथवा काय्पैत्व नहीं । 
"यदि कार्य्यत्व नहीं है, तो पट प्रध्वंसकी अनुपपत्तिद्वारा नित्यता दोष होता है। और यदि 
'कार््यल्ल है, तो कारणत्वने क्या अपराध किया ! इसप्रकार यह उमयतः पाशा ऱज 
'होता है ॥ ६९ ॥ ' 


तदुदितमुदयनेन- मिशन 
भावों यथा तथाभावः कारणं काय्येवन्‍्मतमिति ॥ ७० ॥ 


द्शनम्‌ भाषाटीकासमेतः |. - ( २२१ ) 


.. उदयनने भी कहा है कि, भांव, अभावकी नाई एवं करण, कार्य्यकी नाई, परिगगितः 
होता है ॥ ७० ॥ 
तथाच प्रयोगः विमता प्रमा ज्ञानहेत्वतिरिक्तरेत्वधीना काय्यत्वे 
सात ताद्रशपत्वात्‌ अगप्रमावत्‌ प्रामाण्य परता ज्ञायते अनभ्या- 
सद्शायां साशायेकत्वात्‌ अप्रामाण्यव॒त्‌। तस्मादत्पत्ती ज्ञेती च्‌ 
परतस्त्वे प्रमाणसम्भवात्‌ स्वतः सिद्ध प्रामाण्यमित्येत॒त्‌ पूतिकु 
प्माण्डायत इंते चत्‌ तदंतदाकाशझाश्हननायते ॥ ७१ ॥ 
ओर प्रयोग नेसे, विमता भमा ज्ञानहेतके अतिरिक्त हेत॒ुके अधीन है । कार्य्येत्व अवस्थामें 
तदूविशेषत्ववशात्‌ अप्रमाकी नाई, प्रतीत होता है। इसकारण उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों 
अवस्थामें प्रतस्त्व विषयमें ममाणसम्भव प्रयुक्त, प्रामाण्य स्वतः सिद्ध होता है। यह बात 
प्तिकुष्माण्डके तल्य किसी कामकी नहीं ॥ ७९ ॥ 


विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति तदतिरिक्तहेत्वजन्यत्वं प्रमाया 
स्वतस्त्वमिति निरुक्तिसम्भवात्‌ । अस्ति चात्नानुमानं विमता 
प्रमा विज्ञानसामग्रीजन्यत्वे सति तद॑तिरिक्तजन्या न भवति 
. अप्रमात्वानांवकरणतवात्‌ चयादवत्‌ न चादयनमलमान परत“ 
स्त्वसाथकमिति शइनीय॑ प्रमा दोषव्यतिरिक्तज्ञानहेत्वतिरिक्त 
जन्या न भवात ज्ञानलादप्रमावादात ग्रातसावनग्रहग्रस्तत्वात्‌ 
ज्ञानसामग्रीमात्रादेव प्रमोत्पत्तिसंभवे .तदतिरिक्तस्य ग्रणस्थ 
दापभावस्य वा कारण॑त्वकर्पनायां कटपनागोरवप्रसड्भराच् ॥७२॥ 
विज्ञानसामग्रीजन्यत्व अवस्थामें उसके अतिरिक्त हेतसे अनन्यत्य श्रमाका स्वृतस्त्व, इस 
प्रकार निरोक्तिसम्भववशात्‌, ऐसा कहा जाताहे, इसमें इसपकार अनुमान किया जासकता 
है, विमता प्रमा विज्ञानसामग्री जन्यत्वअवस्थाम उसके अतिरिक्त जन्य नहीं होंसकती है । 
क्योंकि, घयदिकी नाई उसमें अंप्रमात्वकका अधिकार नहीं और उदयनाचार्यका अनुमान 
परतस्त्व साधक, इसम्कार आशंका नहीं कियी जासकती । प्रमा कभी दोष व्यतिरिक्त 
ज्ञानहितुका अतिरिक्त जन्य नहीं ज्ञानसामग्रीमात्नस प्रमाकी उत्पत्ति सम्भव होनेसे, उसके 
अतिरिक्त गुणका अथवा दोषाभावकी कत्पनामें कल्पना गोरवकी प्रसक्ति होती है ॥ ७२% ॥ 
ननु दोषस्याप्रमाहेतुत्वेन तद्भावस्य प्रमां प्रति हेतुत्व॑ं ढनिवार- 


मिति चेत्‌ न दोषाभावस्याप्रमाप्रातिबन्धकत्वेनानयथा सिद्ध 
'. त्वात्‌॥ ७३ 


(२२१२ ) ., स्वेदर्शनसंग्रह ..[ जैमिनीय-' 


यदि कहोकि. दोष अप्रमाका हेतु है । ऐसा जातकर, उसका अभाव प्रमाके श्रतिका 
रण होता है । यंह कारणत्व सर्वेथा दुर्निवार है । इसका उत्तर यह है नो;. अप्रमाका 
अतिवन्वकत्वसे दोषाभावका अन्यथासिद्धत्व सम्भावना नहीं ॥ ७रे ॥ 


तस्माद गुणेभ्यों दोषाणामभावस्तंद्भावतः 
अप्रामाण्यद्यास त्त्वे तेनोत्सगें। नयोदित इति ॥ 
तथा प्रमान्नतिरपि ज्ञानज्ञापकंसामग्रीत एव जायते। 
न चसंशयानुद्यप्रसड़ वाधक इति युक्त वक्त सत्यपि प्रातिभास- 
 घुष्कूलकारणे प्रतिबन्धकदीषादिसमवधानात्‌ तदुपपत्तेः ॥ ७४ ॥ 


| > पक प ७ उ 


प्रमाशप्तिमी ज्ञानशञापक सम्मंग्रीहीसे उत्पन्न होती हैं सशयका अनुद्यमसंग बाधक होता 
है, ऐसा वाक्य युक्तियक्त नही। क्योंकि, स्पष्टअतीयमान कारण सत्वमेंभी, प्तिबन्धक दोषा[- 
दिके समवधानवश॒तः उसकी उपपत्ति नहीं होती ॥ ७४ ॥ 
किच्च तावकमजुमा न स्वतः प्रमाणं॑ न वा। आधे अनेकान्ति 
कंता, द्वितीय तस्याएि परतः प्रोमाण्यमेव तस्य तस्यापीत्यन- 
चस्था दुरवस्था स्यात्‌ ॥ ७० ॥ ह 
पुनः, तुम्हारा अनुमान स्वतः प्रमाण होसकता है या नहीं । स्वतः प्रमाण . होनेसे 
अनेकान्तिकता दोष आताहै । और स्वतः प्रमाण न होनेसे डसेके परेभी प्रामाण्यहै । इसपकार 
उसके परे ओर उसके परभी प्रामाण्य लक्षित होता है ऐसा होनेहीसे अनवस्था दुर्वस्था 
संघटित होती है ॥ ७५ ॥ 


-यदत्र कुसुमाखलाबुदयनेन झटिति प्रचुरप्वृत्तें: प्रामाण्यनिश्रया- 
घीनत्वाभावमापादयता प्रण्यगादि। प्रवृत्तिदीच्छामपेक्षते तंत्पा- 
चुय्य चेच्छाप्राउय्येम्‌, इच्छा चेश्साधनताज्ञानं, तचेष्टजातीय- 
ललिगानुभवे, सो5पीन्दियाथेसभ्निकष प्रामाण्यग्रहन्तु नंकचि- 

, दुपयुज्यत इति तद्‌पि तस्करस्य पुरस्तात कक्षे सुबर्णपुपेत्य 
सवाड्रोद्धाटनमित्र प्रतिभाति । अतः समीहितसाधनज्ञानमेव 
प्रमाणतयावगम्यमानमिच्छां जनयतीत्यप्रैव स्फुट एव प्रामाण्य 
अहणस्योपयोगः ॥ ७६ ॥ 


दशैनम ] .._ भाषाटदीकासमेतः । | ( २१३ ) 


कुसमाजलिमें उदयनाचाय्येने झंटिति प्रचस्मवृत्तिके प्रामाण्य निश्चयाधीनताका अभाव 
आपादन करते हुए कहा है, पदृत्ति इच्छाक़ी प्रतीक्षा करती है ।. उसके प्राचर्य्यमें इच्छाका 
भाचय्पें है। इच्छा फिर इृष्टसाथनताज्ञानके आधीन है । इष्टसाधनताज्ञान: और इष्टनाती- 
* यत्व लिंगानुभवस्तापेक्ष । वह छिंगानभव फिर इच्दियार्थ सन्निकर्षकी अपेक्षा करता है प्रामाण्य 
अहणकी कहींभी उपयोगिता नहीं । उदयनावारय्थेका यह मतवाद चोरके सामने. स॒वर्णलेकर 
सू्वोद्गादि उद्धाटनकी नाई प्रतीत होता. है अतरव समीहित शै।नसाधनही प्रमाणतादारा अव- 
गम्यमान होकर, इच्छा समुत्पादन करता है, यही इसस्थानमें स्पष्ठठटः प्रामाण्यग्रहणकी 
उपयोगिता रुपसे छक्षित होती है ॥ ७६ ॥ 
किश्व कचिदपि चेन्निर्विचिकित्सा प्रवृत्तिः संशयादुपफ्थेत तहिं 
सवत्र तथाभावसम्भवात्‌ प्रामाण्यनिश्वयो निरथेक स्यात्‌ अ- 
निश्चितस्य सत्त्वमेव दु्ेभमिति प्रामाण्य॑ दत्तजलाश्रलिकं 
मंवेत्‌। इत्यलमतिप्रपश्चेत ॥ ७७॥ . 
किश्व, कहीं भी यदि निर्विचिकित्सा प्रवृत्तिसिशयसे उत्पन्न होती हैं ।, ऐसा होनेखे 
सर्वत्र उद्दीपकार सम्मावित होंनानेएे, प्रामाण्यनिश्वय निरथ्थंक होता है । अनिश्वितका सत्व 
सर्व्वथा दुरम है। ऐसा होनेसे, प्रामाण्य दंत्त मछाअलिक होनाता है। बहुत बिस्तारसे 
और प्रयोजन नहीं ॥ ७७ ॥ । ॥ 
यरनम्रादुक्त- 
तस्मात्‌ सद्रोाधकत्वन प्राता बुद्धः प्रमाणता । 
अथान्यथातदेतृत्थदापज्ञानादपांयत इंति ॥ ७८ ॥ 


निस कारण कहा है, उसी कारण सदबोधकतावशात्‌ बुद्धिकी त्रमाणता शाप 


वि प 


हांती हु ॥ ७८ ॥ 
तस्माद्धर्म स्वतःसिद्धप्रमाणाभावे ज्योतिष्ठो मेन स्वगंकामी यजे 
तेत्यादिविध्यथवादमन्त्रनामपेयात्मके वेंदे यजेतेत्यत्र तप्रत्यय 
प्रकृत्यर्थोपरक्तां भावतामभिधषत्त इति सिद्धे व्युत्पत्तिपभ्युपगच्छ - 
: ताममिहितान्वयवादिनां भंद्राचाय्यांणां सिद्धान्तोी यागविषयो- 
नियोग इति कार्य्य व्युत्पत्तिमइुसरतामस्वितामिधानवादिनां 
अभाकरगुरुर्णा सिद्धान्त इति सर्वेमवदातम्‌ ॥ ७९ ॥ 
. इति सर्वेद्शनसंग्रहे जैमिनीयदर्शनं समाप्तम्‌ ॥ १२॥ 


(२२७४ ) सर्वेदशनसंग्रहः । .... [ पाणिति> 


अतरव, धर्म्म स्रतः सिद्ध प्रमाणाभाव होनानेसे, स्वगे काम व्यक्ति ज्योतिष्ठोमद्वारा 

यनन करे, इत्यादि विध्यथवाद-मन्त्रनामघेयात्मक वेदमें, यमेत ( अर्थात्‌ यत्नन करे » 

इत्यादि स्थव्में प्रत्यय किया है, उसके द्वारा परकृत्यर्थ सेयुक्त भावना अमिहित होता है । 

, यह सिद्ध होनेसे, जो छोग व्युत्यत्ति स्तरीकार करते हैं, उसप्रकार अभिहितान्वयवादी 

भद्वाचाय्योंका सिद्धान्त इत्यादि । कार्य्यमें यागविषय नियोग व्युपत्तिका अनुसारी 

अन्वितामिधानवादी . प्रभाकरगरुगणका सिद्धान्त, यह विषय सब्यंथा अवदात है ॥ ७९ ॥# 
इति सर्वदशेनसंग्रहे जेमिनीयद्शन समाप्त हुआ ॥ १९ ॥ 


अथ पाणिनिदशेनम्‌ ॥ १३॥ - 
>---5<>०-८-07<--+ 
नन्व॒यं प्रकृतिभागः अयं प्रत्ययभाग इति प्रकृतिप्रत्यय॑विभाग 
कथमवगम्यत इति चेत्‌ पीवपातज्नलजलानमितच्चोध॑ चमत्कार - 
न कराते व्याकरणशास्रस्य प्रकृतिप्रत्ययविभागपरतायाः प्रोसि- 
द्धत्वात्‌ । तथाहि पतञ्लेमेंगवतो महाभाष्यकारस्य इदमादिमं 


वाक्य अथ शब्दानुशासनामात ॥ 3 ॥ 

दिं कहो कि यह प्रकृतिभाग, और यह प्रत्ययभाग इसप्रकार प्रकृति -प्रत्यय विभाग 
किसप्रकार नाना जासकता . है ? इसका दत्तर यह है कि जिनने पातअढजछूपांन 
किया है, उनके पक्षम इसप्कार पारकटपना केसीप्रकार चमत्कारकारिेणी नहीं हो सकता 
क्याके, यह प्राधद्धहों हैं कि, एक मात्र प्रदाते प्रत्यय विभाग छेकरहा व्याकरण शाख्रको 
जड़ वा भित्ति स्थापित हुईं है । उस्नामकार, महाभाष्यकार पतजलिने अथशब्दानशासने, 
इसप्रकार वाक्य विन्यस्त किया है ॥ १ ॥ 


अस्याथः अधेत्ययं शब्दोइथिकाराथेः प्रयुज्यते अधिकार 

अस्तावः प्रार्म्म इति यावत्‌ शब्दानुशासनशब्देन च पाणि- 
निप्रणीतं व्याकरणशा्र विवक्ष्यते । शब्दानुशासनमित्येता- 
वत्यमिधीयमाने सन्देहः स्यात्‌ कि शब्दानशासन प्रस्तृयते 
न वेति तथा मा प्रसांक्षीदित्यथशब्द प्रायुडक्त अथ शब्दप्रयो-" 
गबलेनाथोन्तरबव्युदासेन प्रस्तृयते इत्यस्याथ॑स्थामिधीयमान 
त्वात्‌। अनेन हि वेदिकाः शब्दाः शत्नोदिवीरभीश्य इत्यादयः 


देशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । ( २२५ )) 


तदुपकारिणो लौकिकाः शब्दाः गोरश्वः पुरुषो हस्ती शझइनि- 

रिव्यादयशानुशिष्यन्ते व्युत्पाद्य संस्कियन्ते प्रकृतिप्रत्यय- 

विभागवत्तया बोध्यन्त इत्यतशासनशब्दशासंनवलात्‌ कमेण्येषा 
" पष्ठी विधातव्या। तथा च कर्मणि चेति समासप्रतिषेघसम्भवात्‌ 

शब्दानुशासनशब्दो न ग्रमाणपथमवतरतीति ॥ २ ॥ 

इसका अर्थ यह है जो, यहां अथशब्द अधिकारार्थ है। भर्थांव्‌ अधिकार, या नी 
भस्ताव अथवा भारंम्भ प्रयोगित होता है, अथ शब्दस इसप्रकार बूझ पड़ता है। शब्दानु- 
शासनका अथे यह है जो, शब्ददारा पाणिनि भ्रणीत व्याकरणशासतत्र विवक्षित हुआ है। 
शब्दानुशासन ऐसा कहनेंसे सनन्‍्देह हो सकता है, शब्दानुशासनही क्‍या साक्षात्‌. सम्बन्ध 
प्रस्तावित होता है, अथवा, नहीं. क्योंकि, अथशब्दके प्रयोगबलुसे अथौन्तर व्यु 
करके, प्रस्तावित होता है, इसप्रकार .अर्थ अभिषीयमान द्ोता है, इसके द्वारा, शंन्नोदेवी 
रभीष्टय इत्यादि वेदिक शब्द समुंदाय एवं तदपकारी छोकेक शब्द सब जिस भरकार गो 
घोड़ा, पुरुष, हस्ती और शकुनि इत्यादि अनुशासित अथीत्‌ व्युत्यादनपूर्वक संस्कृत : 
या नी, परकृति प्रत्यय विभागवत्ता सहकारसे बोधित होता है, यही अनुशासन शब्द 
शासनबलसे भरतीत होता है । यहां, कम्मेमें पष्ठी विधान करना कत्तेव्य और, कम्मणि 
चेति, इत्यादि सूत्रानुसार समास मतिषेष सम्भवित होनेसे, शब्दानुशासन ममाणपथसे अक्तरण 
नहीं करसकत ॥ २ ॥ 


अन्नायं समाधिरभिधीयते, यस्मिन कृतप्रत्यये कतुक्मणोरुभयो 


प्राप्तिरस्ति तत्र कमेण्येव पष्ठीविभक्तिभेव॑ति न कत्तेरीति बहुब्री 

हिविज्ञानवलातन्नियम्यते ॥ ३॥ 

मस्तावित स्थानमें व्ष्यमाण विधानसे समाधान किया नासकता है, जहां कृत्‌ मत्यय 
असक्षमें कत्तौकंम्म दोनोंहीकी माप्ति होती है, वहां कम्मंहीमें पह्ठी विभक्ति होत॑। है, कर्सोे 
नहीं बहुवीदि विज्ञानबछसे इसमकार नियमित होता है ॥ ३ ॥ ह 

तथथा आश्वय्यों गवां दोहोशिक्षितेन गोपालकेनेति कतेय्यंपि 

पष्ठी भवतीति केचिद्‌ बुवते। अतएवोक्ते काशिकाबृत्ती, केचिद- 

विशेषेणेव विभाषामिच्छन्त शब्दानामनुशासनमाचार्य्यणा- 

चाय्य॑स्थ वेति । शब्दानामनुशासनमित्यत्र तु थब्दानामनुशा- 

सन नाथानामित्वेतावतो विवाक्षितस्याथेस्याचाय्येस्थ करतुरु- 


(६ २२६ ) सर्वदशेनसंग्रहः । [ पाणिलिं- 


पादानिन विनापि सुग्रतिपादत्वादाचांय्योंपादानमकिशित्कर 
तस्मादुभयप्राप्तेरभावादुभयप्राप्ती कमेंणीत्येषा पंष्ठी न भव॑ति 
किन्तु कतृकमेणोः कृतीति कृद्योंगे कत्तेरि कमेणि च पष्ठीविम- 

. क्तिभेवतीति कृद्योगलक्षणा पष्ठी भविष्याति । तथा चेध्मप्रत्श् * 
नपलाशशातनादिवत्‌ समासो भविष्याति अथवा शेषलक्षणेयं 
पष्ठी तत्र किमपि चोथे नावतरत्येव ॥ ४ ॥ 

इसका दृष्टान्त जैसे . शिक्षित गोपालकत्तंक विस्मयावह दोहन इत्यादि स्थानमें कतांमें 
भी पछी हो जाती है; कोई कोई ऐंसा कहते हैं । इसीकारण, काशिकावृत्तिमें कहा है कि 
कोई कोई किसीपमकार विशेष न करके विभाषाकी कामना करते हैं । 'शब्दानामनशासन- 
साचास्येणाचार्यस्य वा इत्यादि स्थानमें शब्द सबका अनशासन, इसप्रकार पद्‌ जो प्रयोनित 


हुआ है, उसमें शब्दोंका अनुशासन; अर्थोंका नहीं, इतना अथ विवक्षित है। आचाय्ये 
क्तूक उपादानके बिना भी इसप्रकार विवक्षित अथे अनायासही मतिपादित होता है 
स॒तरां आचार्योपादान अकिखित्कर हो जाता. है । इखकारण दोनों भाप्तिके अभावमें दोनों 
भाप्ति द्ोनेंसे, कम्मेणि, इत्यादि सूत्नानुसार पष्ठी विमक्ति सम्भावित नहीं। इसप्रकार इध्म 
प्रव्धन ओर पढाशशातन इत्यादि तल्य समास होगा । अथवा यह शेष लक्षणा पष्ठी 


ज ९३0... 


डस विषयमें किसीपकारकी परिकत्पनाका अवसरही नहीं ॥ ४ ॥ 

यद्येत्र तहिं शेपलक्षणायाः पष्ठभाः सवेत्र सुवचत्वात्‌ पष्ठी समास- 

प्रतिपिथसृत्राणामानर्थक्यं प्राप्रयादिति चेत्‌ सत्य तेषां स्वराचि 

न्‍्तायामुपयोगो वाक्यपदीये प्रादर्शि॥ « ॥ 

: बादि इसीमकार होता है तो शेष छक्षण पष्ठी सर्वत्र प्रयोगित होनेसे, पष्ठीसमास प्रतिषेष 
सूत्र सबका आनैंक्य उपस्थित होता है । यह सत्य तो है, किन्तु स्वराधिन्तापरसंगमें वाक्य 
बृदीयर्मे उनका उपयोग प्रदर्शित हुआ है ॥ ५ ॥ 

.तदाह महोपाध्यायवद्धेमानः 
' लोकिकव्यवदरेषु यथेएं चेष्ठतां जनः 
वैदिकिषु तु मार्गेषु विशेषोक्तिः प्रवर्तताम्‌ ॥ ६ ॥ 
डसीपकार मदहामहोफध्याय वर्द्धमानने कहा है,-छोकमें ठौकिक व्यवहार ससंगर्भे इच्छा- 
नुसःर चेष्ठा करसकता है, किन्तु वेद्िकमार्गमें विशेषोक्ति प्रवरततिंत होती है ॥ ६ ॥ 


पृशनम्‌ ] 


भाषाटीकासमेतः । ( २२७ ) 
शत पाणेनिसय 


ण े | 
जनिकत्ते| | मथमन्राभ्यवाद यत 


झा ब्ते तत्पयोजक इत्यपीति ॥ ७॥ 
' लगा अभिनिसूत्रेंका अथे कहा गया है ॥ ७ ॥ 
_जशासनापरनामघेयं व्याकरण ॥ 
६3203 य॑ व्याकरणशाद्धनमारब्ध॑ वेदि 


और मिस आर" सम्पर्यते ॥ ८॥ 
मश ढ . आरब्ध 
चाहिये । ऐेसा वाया मंपीत हक के पाकरणशाख्र. आरू्ध हुआ है, जानना 
तस्थाथस्य झादेति प्रतिपत्तये अथ व्याकरणामित्येवामिधीय- 
ताम। अथ शब्दानशासनमित्यचिकाक्षर॑ मुधामिधीयत इति 
ते शब्दानुशासनमित्यन्वथेसमास्योपादने तदीयवेदांगत्कम- 
तिपादकप्रयोजनाख्यानपिद्धेः, अन्यथा प्रयोजनानभिधाने व्या- 
क्रणाध्ययने अध्येत॒रणां प्रवृत्तिव न प्रसनेत्‌ ॥ ९ ४ 
यदि कहो उस अथंका झटिति प्रतिपांदनाथ] अथ व्याकरण, इसप्रकार निर्देश करो, अथ 
शब्दानुशासन$ इत्यादि अधिकाक्षर वृथा निर्देश क्यों करते हो ! इसका उत्तर यह है 
ऐसा नहीं कह सकते हो क्योंकि, शब्दानुशासन, ऐसा कहनेसे, अन्व॑र्थ समाख्याका 
डपपादनद्वारः उसका वेदांगत्व प्रतिपादक प्रयोजनाख्यान सिद्ध होताहै. | अन्यथा, 
' प्रयोननक़े अनभिधांनसे व्याकस्ण अध्ययनमें अध्येतृगणकी प्रवृत्तिकी प्रसक्ति होना 
सम्भव नहीं ॥ ९ ॥ 
ननु निष्कारणो धमः षडंगो वेदो5ध्येतव्य इति अध्येतव्यवि- 
धघानादेव प्रवृत्तिः सेत्स्थतीति चेन्मेत्र तथा विधानि5पि तदीयवे 
दांगत्वप्रतिपादकप्रयो जनानभि थने तेषां प्रवृत्तेरतुपपत्तेः । 
तथाह-  « 
पुरा किल वेइमधीत्याध्येत रस्त्वरितवक्तारो भवन्ति ॥१.०॥ 
यदि कहो कि निष्कारण धर्म्मस्वरूप पल वेट, अध्ययन करना चाहिये इत्यादि वाक्य 
द्वारा ही अध्येतव्य विधानसिद्ध होतानेसे, प्रवनकी प्रसाक हो सकती है। इसका उत्तर 
यह है नो, बह होही नहीं सकता क्योंकि, पेसा हंनेपन्भा तदीय वेदांगत्व प्रतिपादक 
प्रयोनन अमिहित न होनेसेमी उतकी प्रवात्तितो 3, त्त 'टों हात उरपकार पढ़िंढे बेंदू 
अध्ययन करके छोकमें शीघ्रही वक्ता होना। है ॥ ०९ । 


(२२८ ) स्ंदर्शनसंग्रहः ५ [ पाणिनि- 


वेदान्नो वैदिकाः शब्दाः सिद्धाः लोकाच लोकिकाः॥ ११॥ 
वेदोसेही हमारे वेदिक शब्द सब सिद्ध हुए हैं । उसीमकार, छोकसेही छौकिक श॒ब्दृ 
समद सिद्ध हुए हैं ॥ ११ ॥ 
तस्मादनथके व्याकरणमिाति तस्माद्वेदांगत्व॑ मन्‍्यमानास्त 
दध्ययने प्रवृत्तिमकाषुः | तंतश्वेदानीन्तनानामपि तत्न प्रवृत्तिने 
सिध्येत्‌ । सा मा प्रसांक्षीदिति तदीयवेदांगत्वप्रतिपादकं प्रयो- 
जनमन्वाख्येयमेव ॥ १२॥ 
ण्सा होनेपर व्योकरण अनथंक हआ जाता हूँ । इसकारण, वदांगत्व जानकर, उसके 
अध्ययनमें मृत्ति कर सकते । तो इदानीं ननछोगोंका उसमें प्रवृत्ति होना सम्भव नहीं । 
इसकारण, उसका वेदांगत्व श्रतिपादक प्रयोजन अन्वाख्यान करना कतंव्य है ॥ १९ ॥ 
यथन्वाख्यातेषपि प्रयोजने न प्रवत्तेरेर तहिं लोकिकशब्दस- 
स्कारज्ञानरहितास्ते.यज्ञे कमंणि प्रत्यवायभाजो भवेयुः । धर्मा- 
द्वीयेरन्‌ अतण्व याज्षिकाः पंठान्ति, आहिंतामिरपशब्दं प्रयुज्य' ' 
प्रायश्षित्तीयां सारस्वतीमिष्टि निर्ेपेदिति, अतस्तदीयबेदांग- 
त्वप्रतिपादकप्रयोजनान्वाख्यानाथेमथशब्दानुशासनमित्येव क- 
थ्यते नाथव्याकरणमिति ॥ १३ ॥ 


: अयोजन- अन्वाख्यात होनेंस भी, यदि प्रवृत्ति न हो, जो, ठोौकिक शब्द संस्कार ' ज्ञान 
तिरोहित होनानेंस वे यज्ञकायेमें प्रत्यवायभागी होता है। एवं धम्मेहीन होजाता है | 
इसकारण याज्ञिक लोग कहा करते हैं कि, आदितामे ब्राह्मण अपशब्द मयोगकर, माय- 
पश्चेत्त स्वरूप सारस्वती नामक इष्टि निव्बेपण करें | इसीकारण डसका वेदाड्त्व मतिपादक 
अयोजनका अन्वाख्यानाथ है। अथ शब्दानुशासन, इसप्रकार कह्दा गयां है. अथ व्याकरण; - 


इसप्रकार कहा नहीं जाता ॥ १३ ॥ 
भवति च व्याकरणशाद्रस्य प्रयोजन ( तस्य॑ तदुद्देशेन प्रवृत्ते 
प्रयोजन ) यथास्वगोदशेन प्रवृत्तस्य यागस्य स्वगेः प्रयो- 
जन॑ तस्मात शब्दानुशिष्टिः संस्कारपदवेदनीया शब्दानुशास- 
नस्य प्रयोजनम ।,नन्वेवमप्यमिमतं प्रयोजन न लभ्यते तदु- 
पायाभावात्‌। अथ प्रतिपद्पाठ एवाध्युपाय इति मन्येथाः तह 


दुशनव ] भाषाटीकासमेतः । (२२५९ ) 


हानभ्युपायः शब्दानां प्रतिपत्तो प्रतिपदषाठों भवेत्‌। 

शब्दापशब्दभदेनानंत्याच्छब्दानाम्‌,एवं हि समाम्रायते वृहस्प- 

तिरिन्द्राय दिव्य वर्षेसहस् प्रतिपदषाठविहितानां शब्दानां शब्द- 
. पारायण प्रावाच नान्‍त जगाम ॥ १४॥ 

स्वगेही जिप्तप्रकार स्वगेदिशर्मं अनुष्ठित यज्ञका प्रयोजन, संस्कार पदवाच्य शब्दा- 
जुशीष्टि उसीपकार शब्दानुशासनका प्रयोनन है। यदि कहो कि, उपमाभववयद्तः इस 
. अकार अभिमत भ्रयोनन लब्ध नहीं होता । और प्रतिपदर पाठकी भी इसप्रकार अस्यु- 
पाय कहकर नहीं समझ सकते । तो, उन राब्दोंके प्रतिपादनविषयमें अनभ्युपायं होता हैं, 
क्योंकि, शब्द ओर अपशब्दभेदसे शब्शोंका आनंत्य लक्षित होता है। इसका समाम्राय 
यह है जो बृहस्पतिने इन्द्रको दिव्यसहस्रवषे प्रतिपद पाठविहित शब्देंका शब्दपारायण 
कहा था, किन्तु अन्तको प्राप्त -नहीं हुए ॥ १४ ॥ 

बृहस्पतिश्र प्रवक्ता, इन्द्ोड5ध्येता, दिव्यं वषेसहसम्रध्ययनकालः। 


न च पारावाप्तिरभ्ृत्‌ । किमुताद यथ्विरं जीवति सोब्द्शतम॥१५४७ 
इसप्रकार बृहस्पति मवक्ता, इन्द्र अध्ययन कत्तो, दिव्यसहस्रवषे अध्ययन काछ इसमें भी 


पार नहीं प॒या तो अधुनातन समयमें नो व्याक्ते दीपनीदी होता है, वह सोबषे, उसकी 
बात और क्‍या केहूं ॥ १५ ॥ 


४ अधीतिबोधाचरणप्रचारणैश्वतुर्भिरुपाये विंद्योपयुक्ता भवति । 
तत्राध्ययनकालेनेव स्वेमायुरुपयुक्तं स्यात्तस्मादनभ्युपायः.श 
ब्दानां प्रत्तिपत्तो प्रतिपषदृषाठ इति प्रयोजन ने सिध्येदिति ॥१६॥ 

अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचारण इन चास्मकारके .उपायोंसे विद्या उपयुक्त होती 
हैं। उनमें अध्ययन समयद्वारा यदि सम्पूर्ण आयु उपयुक्त हो तो शब्दोंके भतिपादन विषयमें 
मसोतेपद पाठ अनभ्यपाय होता हैं इसप्रकार प्रयोजनसिद्धि प्राहत हृता है ॥ २६ ॥ 
इति चेन्मेवं शब्दप्रतिपत्तेः प्रातिपदपाठसाध्यत्वानंगीकारात । 
प्रकृत्यादिविभागकल्पनावत्सु लक्ष्येषु सामान्यविशेषरुपाणां 

& ऊक्षणानां पजेन्यवत्सकृदेव प्रवृत्तो बहूनां शब्दानामन्ुशासनों 
पलम्भाच्च। तथाहि कर्मणीत्येकेन समान्यरूपेण लक्षणेन कर्मो- 
पपदाद्धातुमाजादणुप्रत्यये कृत कुम्भकारः काएडलाव इत्यादी 
ना बहूनां शब्दानामनुशासनसुपलभ्यते । एवमातो5लुपसंग इति 


(२३० ) । सर्वेदशेनसंग्रद | [ पाणिनि- 


पदपाठस्थाशक्यत्वप्रतिपादनपरो&थथवादः । नन्‍्वन्येष्वप्यद्रेषु 
सत्स किमित्येतदेवादियते । उच्यते प्रधानञ्व पट्संवड्भेषु व्याक- : 
रणम। प्रधानि च कृतो यत्रःफलवान भव॒ति ॥ १७॥ 
ऐसा नहीं कह सकते । क्यों कै, शब्दोंकी मतिपत्ति मतिपद पाठ साध्यकरके नहीं स्वीकृत 
द्वोौकी है। विशेंषतः प्रकृत्यादि विभाग कत्पनायुक्त रक्ष्योमें सामान्यविशिषरुप रक्षणोंका 
एकवारमान्र मवत्तेनामें ही बहुशब्दका अनुशासन उपछूव्ध होता है । डसीपकार, कर्मणि, 
इत्यादि एकमात्र सामान्यरूप छक्षणद्वाराही कमोंपपद्‌ थातुमात्रमें अशप्त्यय विहित होंनेसे 
कुम्भकार काण्डछाव इत्यादि बहुत शब्दोंका अनुशासन उपरृब्ध होता है. | छः. अंगोमें 
व्याकरणही मधान अंग करके कहा गया है । प्रधानमें यत्र करनेसे, फढ़छाम करनेमें समर्थ 
होता है ॥ १७ ॥ 
तक: ५» 
आसन अअणस्तस्य तपस्ाउत्तमं तपः। ह 
प्रथम छन्दसामंगमाहुव्योकरण बुधा इति ॥ १८ ॥ 
डरस्फ्मकार, कहा है, पण्डितोंने व्याकरणकोही उन्‍्दोंमें प्रथम अंगरूपसे निर्देश 

किया है ॥ १८॥ ४ न्‍ 
तस्मात्‌ व्याकरणशाद्नस्य शब्दानुशासनं भवाति साक्षात्‌ 
प्रयोजन, पारम्पय्येण तु वेदरक्षादीनि । अतए्वोक्त भगवता . 
आष्यकारेण, रक्षोहागमलघ्वसन्देहाः प्रयोजनमिति । साधुश- 
ब्दप्रयोगवशादभ्युदयो5पि भवाति। तथाच कथित कात्यायनेन, 

. शाक्मपूर्वके प्रयोगेंडभ्युदयस्तत्तुल्यं वेद्शब्देनेति। अन्येरप्यु- 
क्तम, एकः शब्दः सम्यकज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्तः स्वगें लोके काम- 
घुग्भवतीति॥.१९॥ हि मिलकर, 
इसीकारण, शब्दानुशासन व्याकरणशाख्रका साक्षात्‌ श्रयोनन है और वेदरक्षादि परम्प- 

रत भयोजन है। इसीकारण भगवान्‌ भाष्यकारने कहा है, रक्षा,अह, आगम,छुपु शब्द,अस- 

न्देह आदि कतिपय प्रयोजन शब्दका दाच्य है और साधुशब्दके प्रयोगवशात्‌ अभ्युदयभी होता 
है। उसीपकार कात्यायनने कहा है; शास्रपृवक प्रयोगसे अभ्युद्य संघटित होता हैं। बेद्‌ 
शब्ददारा भी उसके तुल्य फछ होता है। अन्यान्य छोगेनिभी कहा है, एकशब्द सम्यक्‌ जान: 
कर प्रयोग करनेसे स्व छोकमें कामदोहन करता है ॥ १९ ॥ 


दशेनम्‌ ] - «. भाषाटीकासमेतः । ह (्‌ २३१ ) 


यथा- । 
' . नाकमिषए सुखं यान्ति सुयुक्तेबंद्धवाग्रथेः । 
अथ पत्कांक्षिणो यान्ति ये चीकमतभाषिणः ॥ २०॥ 


पुन: कहा है, सुप्युक्त बद्धदाकरूप रथद्वारा इष्टसुसरुम्पन्न स्वगेमें गमन किया 
जाताहै ॥ २० ॥ ह 


नन्‍्वचेतनस्य शब्दस्य कृथमीह्श सामथ्यग्रपपथ्चत इति चेन्मेवं 
मन्येथाः महता देवेन साम्यश्रवणात्‌ । तदाह श्षुतिः ““चत्वारि 
ड्गस्त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्ततरस्तासो अस्य त्रिया वद्धो 
वृषभोी रोरवीति महों देवों मत्यी आविवेश । व्याचकार 
च्‌ भाष्यकारः । चत्वारे श्ृंगाणि चत्वारे पदजातानि नामा- 
ख्यातोपसगेनिपातास्त्रयो अस्य पादाः लड़ा।दइविषंयाः जिध्ा 
भूतभविष्यद्वत्तेमानकालाः दें शीषें दो नित्यानित्यात्मानी नित्य 
काय्यंश्र व्यंगव्यसंकभेदात्‌ सप्तहस्तासो अस्य तिडा सह सप्त सु 
. बविभक्तंयः जिधा वद्धः तिषु स्थानेषु उरसि कण्ठे शिरसि च- 
बद्धः वृषभ इति प्रसिद्धवृषभत्वेन रूप्ण क्रियते वर्षणाद्रंणव 
ज्ञानपूर्वकानुष्टानेन फलप्रदत्वं रोरवीति शब्द करोति रोतिः 
शब्दकर्मां इह शब्दशब्देन प्रपश्नो विवक्षितःमंहो देवो मत्या आवि 
वेश महादेवः शब्दः मत्यों मरणधर्मांणो मनुष्यास्तानाविवेशेति 
महता देवेन परेणं ब्रह्मणा साम्यमक्तं स्थादिति जगन्निदान 
स्फोटाख्यो निरवयवों नित्यः शब्दो ब्रह्म वोते ॥ २१ ॥ 
शब्द अवेतन है । उसकी इसम्रकार क्षमता कैसे सुम्भव होसकती ? ऐसा नहीं समझो । 
क्योंकि, महादेवके साथ शब्दकी समता सुनी जाती है । उसीभकार, श्रुतिमें कहाहे कि 
इसके चार श्रड़,, तीन पैर, दो शिर, सात हाथ हैं। तीन पभकारसे बद्ध वृषभ शब्द करता है 
महान्‌ देव मत्त्योमें आविष्ट हुए हैं। भाष्यकारने इसकी इसप्रकार व्याख्या कियी है कि 
श्रज्ञ शब्द्से:-नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात ये ४ पेदनात हैं। इसमकार रे 


पाद शब्दस छट्‌ ( छकार ) आदि विषय, विधा शब्दसे भूत, भविष्यत्‌ और वर्त्तमानकाल 
दो शिर क्या नित्य ओर अनित्य रूप आत्मा; तिड्ः सह सात सुप विभाक्ते इसके सात हाथ 


(२३२) सर्वेदर्शनसंग्रह'॥... . [ पाणिनि- ' 


विधावद्ध क्‍यों, उरु, कण्ठ और मस्तक इन तीन. स्थानेमें बद्ध वृषभ अर्थात्‌ ज्ञानपूवेक । 
अनुष्ठान करनेसे फल देता है ! शब्द करता है, अर्थोद शब्द इसका कर्म्म है यहां शब्द 
से पपश्व विवक्षित है। इसप्रकार महान्‌ देव क्‍या शब्द मत्ये अथीत्‌ मरणधम्मशील मनु- 
ष्योमें आविष्ट है । इसके द्वारा महादेव अथीत्‌ परअह्के साथ समता कही गयी । इसकारण, . 
जगव्‌ निदान, स्फोयरूय, निरवयव, नित्य, शब्द साक्षाव अह्म है ॥२१ ॥ 

हरिणाभाणि ब्रह्मकाण्डे- 

अनादान धन ब्रह्म शब्द्तत्त यदक्षरम्‌ । 

विवत्तेतेउ्थेभावेन प्रक्रिया जगतो यत इति ॥ २२ ॥ 

हरिने स्वयं ब्रह्मकाण्डमें कहाहै, शब्दत््व आनादि निधन और अक्षयरुपी महास्वरूप है 

जिससे जगतकी प्रक्रिया होती है ॥ २२ ॥ 


ननु नामांख्यातभेदेन पढद॑द्रेविध्यप्रतीतेः कर्थ चातुर्विध्यंमक्त- 
मिति चेन्मेवं प्रकारान्तरस्य प्रसिद्धत्वात्‌। तदुक्तं प्रकीणेके । 
द्ववचा काश्वत्‌ पद भन्न चतुद्धां पश्चचाप वा । 
' अपोद्धत्यैव वाक्येभ्यः प्रकृतिप्रत्ययादिवदिति ॥ २३॥ 
यदि कहो कि, नाम ओर आख्यातमेदसे दी मकरारकी प्रतीति होती हैं । तो किसप्रकार 
चार प्रकारका कहा जासकता ? इसका उत्तर यह है नो, प्रकारान्तर असिद्ध है। प्रकीणे- 
कमें सो कहा है जेसे, किसौकिसीने दो प्रकार, चार प्रकार, या पांच प्रकार, पदमेद्से - 
कल्पना कियी है ॥ %३ ॥ ह 


कमप्रवचनीयेन वे पश्चमेन सह पदस्य पश्चविधत्वमिति हेलाराजो 
व्याख्यातवान्‌ कमप्रवचनीयास्तु क्रियाविशेषोष जानेतसम्बन्धां- 
वच्छेदहेतव इति सम्बन्धविशेषयद्योत॑नद्वारेण कियाविशेषदोतना- 
दुपसगेंष्वेवान्तमंवतीत्यभिसन्धाय पदचातुर्विध्यं भाष्यका- 
रेणोक्ते युक्तमिति विवेक्तत्यम्‌ ॥ २४७॥  .,, 

” हेहारानने पांचपकारकी व्याख्या कियी है । भाष्यकारनेभी नो सम्बन्ध विशेष योतन 


द्वारा कियाविशेष द्योतनेसे उपसगगमें इसका अन्‍्तर्भाव होता है, श्सप्रकार अभिसन्धान 
पूरक पदचातुर्विध्य निर्देश किया है, बहभी यूक्तियुक्त विचार करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


ननु भवता स्फोटात्मा नित्यः शब्द इति निजागद्त तन्न मृष्या- 
तत्र प्रमाणाभावादिति केचित्‌ ॥२५॥ 


दशेनमू].._. आपषादीकासमेतः। (२१३ ) 


अच्छा, आपने नो स्फोयत्मा नित्य शब्द इत्यादि वाक्यप्रयोग किया है, सो हमारे 
.वेचारमें नहीं 'आता । क्योंकि, उस विषयमें किसी प्रकारका प्रमाण नहीं .॥ *५ ॥ 
अन्नोच्यते, प्रत्यक्षमेवात्र प्रमाणं, गोरित्येक पदमिति नानाव- 
णातिरिक्तेकपदावंगतेः सवेजनीनत्वान्न द्यसति बाधके पदानुभवः 
शक्यो मिथ्येति वकु पदाथप्रतीत्यन्यथानपपत्त्यापि स्फोटो$- 
भ्युपगन्तव्यः।नच वर्णेभ्य एव तत्प्रत्ययःप्रादु मंवतीति परीक्षाक्षम 
विकट्पासहत्वात्‌ ॥ २६ ॥ | 
इसका उत्तर यह है नो, “इस विषयका प्रमाण प्रत्यक्ष है। जैसे, गो, यह एक पद्‌ ॥ 
ड्सप्रकार नानावर्णातिरिक्तः एकपादगति सर्वनन सम्मत है । बाधक असत्वमें पदानभव 
सुसाध्य होता है, मिथ्या नहीं कह सकते हो । पदार्थभतीतिकी अन्यथा उपपत्तिद्वारामी स्फोट 
, स्वीकार करना पड़ेगा । वर्णोंसेही तत्मत्यय प्रादभंत नहीं होता, यह परीक्षा सह है । क्योंकि 
इसमें विकल्प नहीं है ॥ २६ ॥ 


कि समसस्‍्ता व्यस्ता वा अथेप्रत्ययं जनयन्ति । नाद्यः वणानां 
 क्षणिकानां समूहासम्भवात्‌ । नान्त्यः व्यस्तवंणभ्यो$श्रप्रत्य- 
यासम्भवात्‌। न च व्याससमासाभ्यामन्यः प्रकारः समस्तीति। 
 तस्माद्रणानां वाचकत्वानुपपत्ती यद्वलादथप्रतिपात्तिः सः स्फोट 
इति वर्णातिरिक्तो वणाभिव्यड्रो5थप्रत्यायकी नित्यः शब्दः स्फो- 
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ट इति तद्विदो वदन्ति । अतर्व स्फुटयते व्यज्यंते वंणेरिति 
'स्फायोी वर्णाभव्यस्यः स्फुदटामकत्यस्माद्थ इंतिे स्फोद- 
प्रत्यायक इति स्फोटशब्दाथमुभयथा निराहुः ॥ २७ ॥ 

. इससमय पृच्छना यह है कि, क्या सबही या व्यस्तवर्ण अर्थप्रत्यय समुत्पादन करतें 
हैं ? इसका उत्तर यह है जो आय अथांव्‌ समंस्त नहीं । क्योंकि वर्ण सब् क्षाणिक हैं ॥ 
डनका समृह असम्भव है। द्वितीय अर्थात व्यस्तवर्णनी अर्थप्रतीति उत्पन्न करनेमें समर्थ 
नहीं। क्योंकि, व्यस्तवर्णसे अथेमत्यय सम्भव नहीं दो सकता. । ओर व्यास ओर समास॒ 
दोनोंसे अन्यम्कारमी साथधित नहीं होता । इसकारण वर्णोका वाचकत्व अनुप- 
पन्न दोनेसे, निश्षके बडसे अथभ्रतीति उत्पन्न होती है उसीकों स्फोट कहते हैं । इस- 
मकार ,वरशोतिरिक्त वर्णांभिव्यंग अर्थ॑प्रत्यय समुदभावक नित्यशब्द स्फोय्वाच्य है. 
उसके जाननेवाके छोग इसप्रकार कहते हैं, इसकारण वर्णद्वारा नो स्फुदित हो अथोव 


(२३४ ) सर्वद्शनसंग्रहः। . -.. [ पाणिनि: 
अकट हो उसका नाम स्फोट, क्‍या वर्णोभिव्यज्ञ । और इससे अर्थ प्रकटीभृत होता है, इसी 
कारण इसका नाम स्फोट है, अथप्त्यय समुदभावक । इसप्रकार.' दोनों * प्रकारसे स्फोट 
शब्दाथे कहा गया है ॥ २७॥ 

तथाचोक्त॑ भगवता पतल्ललिना महाभाष्ये। अथ गोरिंत्यत्र कः 

शब्दें। येनोचरितेन साध्नालांगूलककुदखुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो 

भवाते से शब्द इत्युच्यते इति ॥ २८ ॥ 
भगवान्‌ पतञ्ढिने महांभाष्यमें कहाहे कि. नो यह एक शब्द है। जो उच्चारित 


. होनेसे सास्रा, छांगूठ, ककुद, ख़र और,विषाण इन सबकी "एक साथ प्रतीति होती है 
डसीको शब्द कहते हैं ॥ २८ ॥ 


विवृतञ्व कैयटेन वैयाकरणा वर्णव्यतिरिक्तस्य पद्स्य वाचकत्व- 
मिच्छन्ति। वणानां वाचकले द्वितीयादिवर्णोचारणानथक्यप्रसं- 
गादित्यादिना तद्व्यतिरिक्तः स्फोटो नादाभिव्यड्रयों वाचको 
विस्तरेण वाक्यपदीये व्यवस्थापित इत्यन्तेन प्रबन्धेन ॥ २९॥ 
कैययने और विस्तारपृब्बक कहाहै,. पैयाकरण छोग वर्णको छोड़कर पदकी वाचकत्व 
इच्छा करतहँ | व्णोका वाचकरल् होनेपर, द्वितीयोचारण अनर्थक होनाताहै। इत्यादि विधानसे 
उसके अतिरिक्त स्फोट नादाभिव्यड्नन्न वाचक कहकर, विस्तारकमसे वाक्यपदीयमें व्यवस्था« 
पित हुआ है.॥ २९ ॥ 
ननु स्फोटस्याप्यथंप्रत्यायकत्व॑ं न घटते विकल्पासहत्वात्‌ । 
किमभिव्यक्त* स्फोटो$थ प्रत्याययाति अनभिव्यक्तो वा । न 
. चरमः सर्वेदा अथम्रत्ययलक्षणकाय्यात्पादप्रसगात्‌ स्फीटस्यथ 
. नित्यत्वाभ्युपगमेन निरपेक्षस्य हेतोः सदा सत्तेन काय्येस्य 
. विलम्बायोगात्‌ु॥ ३० ॥ 
यदि कहो कि, विकर्पासहत्वतवशतः स्फोटभी अभथप्रतीतिका कारण नहीं होसकता | 
अभिव्यक्त स्फोयही अर्थमतीतिका कारण या अनमभिव्यक्त स्फोटद्वाराही अर्धप्रत्यय समुदभावित 
होता है ! सर्व्बदा अर्थप्रत्ययरूप कार्य्यक उत्पादन प्रसंगवशतः चरम अर्थाव्‌ अनभिव्यक्त 


स्फोट अर्थभ्तीतिका समदभावक नहीं हो सकता है। स्फोयका नित्यत्व स्व्रीकार करने 
निरपेक्ष देतुकी सर्वकालीन सत्ताद्वारा काय्यंका विहम्बभोग घटता है ॥ ३० ॥ 


दुशनद ] , आाषादीकासमेतः:। .... (शर६) 


_ अथैतद्दोषपरिजिहीषेया अभिव्यक्तः .स्फोटोड्थ प्रत्यायय- 
तीति कक्षीक्रियते तथामिव्यञ्ञयन्तो.वर्णाः कि प्रत्येकममिव्य- 
जयन्ति.संभूय वा पक्षद्रयेडपि वर्णानां .वाचकत्वपक्षे भवता ये. . 
दोषा भाषितास्त एवं स्फोटामिव्यअज्ञकलपक्षे व्यावत्तनीयाः 
तदुक्त भद्टाचाय्येंमी मांसाओकवार्ततिके- 
यस्यानवयवः स्फोटो व्यज्यते व्णबुद्धि्िः । 
सोड़पि पय्येन्योगेन नेंकेनापि विसुच्यते इति ॥ ३१ ॥ 
यदि उाड्लिखित दोषपारेहार वासनामें अमिव्यक्त स्फोट अर्य परतीतिका विधायक होता है 
इसप्रकार स्वीकार किया जाये तो निज्ञांस्य यही है, अभिव्यजक वर्ण सब क्‍या प्रत्येककों 
अभिव्यक्त करता है ! या एकत्र मिठुकर, इसप्रकार विधान करता है १ दोनों पक्ष माननेसे.. 
*वर्णोके वाचकत्व पक्षमें औपने लो सब निर्देश किया है वह सबही स्फोटामिव्यन्ञकत्व पक्षमें 
व्यावत्तेनिय होता है। मीमांसा छोक वारतिंकमें,भद्टाचाय्येंनि भी कहा है, कि वर्ण बद्धिद्वारा 
मिसका अवयवशून्य स्फोट होता है सो एकमात्र पर्येनुयोगद्वारा विमुक्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ 
विभत्तयन्तेष्वेव वर्णेषु पाणिनिना ते विभत्तयन्ताः पदाभिति 
गोतमेन च पदसंज्ञाया विहितत्वात्‌ सड्लेतमहणेनाजग्रहवशाद्र 
. णेंष्वेव पद्‌बुद्धिभविष्याते तहिं: सर इत्येतस्मिन पदें याव 
वर्णास्तावन्त एव रस इत्यत्रांपि एवं वन॑ नव नददीना रामो 
मारो राजा जारेत्यादिष्वर्थभेद्प्रतीतिने स्यादिति चेन्न क्ममेदेन 
' मैद्सम्भवात्‌ । । 
तदुक्त तोतातितेः- 
. यावन्तों याहशा ये च यदथप्रतिपादने । 
वर्णाः प्रज्ञातसामथ्योसस्‍्ते तथेवावबोधका इति ॥ ३२॥ 
संकेतमरहणद्वारा अनुग्रहवशात्‌, यदि वर्णमें सब पदबुद्दे संघटित होती है, तो सर! 
इस पदमें युदवर्ण, रस इस पदमें भा तदबर्ण छाक्षित होता है। इसप्रकार बन और 
नव, राम और मार एवं राना ओर जार इत्यादि पदसमूहमें भी अथभेद्‌ प्रतीति 
' असम्भव होती है । ऐसा नहीं कहसकते क्योंकि, क्रममेद्ही सम्भवित होता है, उसीभकार, 


कहा है, यत्‌ और यादश जो सबवर्ण जों। अर्थ भतिपादनमें प्रश्ञात सामथ्य, वे उसी 
प्रकार अवबोधक होते हैं ॥ ३१ ॥ _ * 


६ २३६) ... सर्वेदशेनसंग्रहः। . [ पाणिनि- 


तस्मायश्वोभयोः समो दोषो न तेनेकश्रोद्यो भवतीति न्यायात 
वर्णानामेव वाचकत्वोपपत्तो नातिरिक्तस्फोटकंह्पनाइवकलपते 
. इति चेत तदितत्‌ काशकुशावलम्बनकर्पनं विकल्पानुपफ्तेः कि _ 

' वर्णमात्रे पद्प्त्ययावलरम्बन वर्णसमूहे वा। नाद्यः परस्परविल- 
क्षणवर्णमालायामभिन्ने निमित्तं पुष्पेषु विना सूत्र मालाप्रत्ययव- 
दित्येक॑ पदमिति प्रतिपत्तेरतुपपत्तेः । नापि द्वितीयः उच्चारितप्र- 
ध्वस्तानां वर्णानां समूहभावासम्भवात्त 4 तन्न हि समूहव्यप- 
देशः । ये पदार्था एकस्मिन्‌ प्रदेशे सहावस्थिततया बहवो$नुभ्ू- 

 यन्ते यथा एकस्मिन प्रदेशे सहावस्थिततयानुभूयमानेषु चव- 
खादिरपलाशादिषु समूहव्यपदेशः यथा वो गजनरत॒रंगादिषु न 
च ते व्णास्तथानभूयन्ते उत्पन्नप्रध्वस्तत्वात्‌ । अभिव्याक्तिप- 
क्षेदपि क्रमेणेवामिव्यक्तों समृहासम्भवात्‌ | नापि वर्णेषु काहप- 
निकः समूहः कल्पनीयः परस्पराश्रयप्रसड्रात्‌ ॥ ३३ ॥ 


2०. ३५ 


वर्ण सबका. वाचकत्व उपपन्न होनेसे, अतिरिक्त स्फो्ट करपनाकी आवश्यकता नहीं होती 
यह बात कहनेसे, पूछना यह है जो वर्णमात्रमें-अथवा वर्णसंमहंमें यह मत्यय अवछम्बित 
होता है | सूत्रके विना पृष्पमें मेसे मांछापत्यय सम्भव नहीं; उसीमकार, परस्पर विज- 
क्षण वर्णमाढामें पर॒मतिपत्ति उपपतन्न नहीं हो सकती। सुतरां, वर्णमात्रमें पद प्रत्ययका 
अवलम्बन संम्भव नहीं । और डख्चारित प्रध्वस्तवर्ण सबका समूहभावभी सम्भव होता 
है। सतरां, द्वितोयकल्पभी प्रयोनित होसकता है। नो सब पदार्थ एकप्रदेशमें एकन्रा 
बस्थानवशांव बहुत कहकर अनुभूत होता है, उसी स्थानमें समूह व्यपदेश होता है। 
जैसे, एकप्ररेशमें एकत्र अबस्थितिसे अनुभूयमान धव, खाद, पृछाशादि वृक्ष सबमें समृह 
व्यपदेश होता है । अथवा, जेसे गन नर या घोड़ा आदियमें, इसप्रकार समह व्यपदिष्ट 
होता है। डत्पन्न प्रध्वस्तवशात्‌ ये सब वर्ण तदनुरूप नहीं अनुभूत होते अभिव्यक्तिपक्षमें 
मो क्रमानुसारं अभिव्यक्ति होनानेसे, समृहभाव असम्भवित होता है युनः वर्णो्में कात्पनिक 
समूह भी नहीं किया नासकता । परस्पराश्रयही इसका कारण है ॥ ३३ ॥ 


एकार्थप्रत्यायकत्वसिद्धी तदुपाधिना वर्णेषु पदत्वप्रतीतिःतत्सि- 
द्वावेकार्थप्रत्यायकत्वापिद्धिरिति | तेस्माद्ररणानां वाचकत्वासम्भ- - 


दर्शनम | . भाषाटीकासमेतः । (२३७ 


वात्‌ स्फोटोश्स्युपगन्तव्यः। नन॒ स्फोटवाचकतापक्षेडपि प्रागुक्त 

विकल्पप्रसरेण घट्टकुटीप्रभातायितमिति चेत्तदेतन्मनोराज्य- 

विजृम्भणं वेषम्यसम्भवात्‌ ॥ ३४ ॥ 

एकायेप्रत्यायकत्व सिद्धिमें उसकी उपाधिदधारा वर्णोमें पदत्वमतीति होती दे । पदत्व- 
प्रतीति होनेसे, एकार्थप्रत्यायकत्व सिद्ध होता है। इसकारण वर्णोंका वाचकत्व असम्भवित 
होनेसे स्फोट मानना पढ़ता है ॥ ३७॥ 

तथाहि अभिव्यश्षको5पि प्रथमो ध्वनिः स्फोटमस्फुटमाभिव्य- 

. नाक्ति उत्तरोत्तरामिव्यस्ंकक्रमेण स्फुटट स्फुटतरं स्फुटतमं यथा 
स्वाध्यायःसकृत्पव्यमानो नावधाय्येते अभ्यासेन तु स्फुटावसाय 
यथा वा रत्नतत्त्वं प्रथमप्रतीतो स्फुर्ट न चकास्ति चरमे चेतसि य- 
थावद्भिव्यज्यंते नांदेराहितबीजायामन्त्येन ध्वनिना सह॥आउबू- 
त्तिपारिषाकायां बुद्धो शब्दोब्वधाय्येत इति प्रामाणिकोक्तेः ॥३५॥ 

डसीमकार अभिव्यल्ञक हेनेपरभी अ्रथम ध्यनि अस्फुटरूपसे स्फोट अभिव्यक्तकरताहै 
पर, उत्तरोत्तर अभिव्यञ्ञक कमसे स्पष्ट, स्पष्टतर, स्पष्टटम और रुपसे आभिव्यक्त करताहै। 
जैसे, स्वाध्याय एकवारमात्र पाठसे निश्चय नहीं होता, अभ्यासदाराही स्पष्ट मतीत 
होता है । अथवा नैसे, रनतत्व प्रथम प्रतीतिमें स्पष्टरूपसे ज्ञात नहीं होता अन्तमें चित्तमें 
यथावत्‌ अभिव्यक्त होता है । पहिछे नामदार बीन आाहित होता है । पीछे अन्त्य 
ध्वनिके सहित आवृत्तिके परिषाक होनेसे, बुद्धिमें शब्द अवधारित होता है । यही प्रामा- 
कक वचन हैं ॥ ३५९ ॥ 
तस्मादस्माच्छब्दादर्थ प्रतिपद्यामह इति व्यवह्रवशाद्रणानां 
अथेवाचकत्वानपपत्तेः प्रथमे काण्डे तत्रभवद्विमेतंहरिमिराभिहि- 
तत्वाव निरवयवमर्थप्रत्यायकं शब्दतत्त्व स्फोटाभावमभ्युपगन्त- 
व्यमित्येतत्‌ सवेम्‌॥ र२६॥ क्‍ 
इसीकारण, .इसशब्दसे अर्थ प्रतिपन्न करना चाहिये, इत्यादि व्यवहास्शात्‌ वर्णोका 
अर्थवाचकत्व अनपपन्न होनेसे, म्रथमकाण्डमें परम माननीय भवृहरिने कहा है। उससे अर्थ 
मत्यय समाधायक निरवयब शब्दतत्व मानना पड़ता है ॥ ३६ ॥ 
परमार्थेसंविह्क्षणसत्ता जातिरेव सर्वेषां शब्दानामर्थ इति प्रति 
पादनपरे जातिसमुद्देशे प्रतिपादितम्‌। यदि सत्तेव सर्वेषां शब्दा- 


( २३८ ). ... सर्वदशेनसंग्रहः। . :..[ पाणिति- 


नामथेस्तहिं सर्वेषां शब्दानां पय्योयता स्यात्‌ तथा च क्वचिदापि 
. अगर्षन्रिचतुरपद्प्रयोगायोग इति महल्चातुय्य॑मायुष्मतः । 


तदक्तम: 
पय्योयाणां प्रयोगो हि योगपत्चेन नेष्यंते । 
पय्योयेणेव ते यस्माद्वदन्त्यथ न संहता इति ॥ ३७ ॥ 
निसमें परमार्थ संविवरूप सत्ता है, वही जाति समुदाय शब्दका अथे, इसप्रकार प्रति- 
पादन पर जातिसमदेशम*भ्तिपादित हुआ हू। यादें सत्ता द्दी सब्र शब्दांका अर्थ दोता 
है, तो समुदायशब्दकी पस्योयता होती है। और, कहींभी युगपत्‌ तीन चार पद्‌ प्रयोगका 
अयोग संघटित्‌ होता है। यह आयुष्मानकी “परम चतुरता है. । उसीपरकार, कहा है, 
थण्योयोंके यौगप्दारा भयोग अभिमत नहीं होता । मिसकारण, पय्योद्धारा ही वे सब 
अथे प्रतिपादन कैरते हैं, संहत होकर वहीं करते ॥ २७ ॥ . 
तस्मादयं पक्षों न क्षोदक्षम इति चेत्‌ तदेतद्वगनरोमन्यकरूपं 
नीललोहितपीताद्युपरल्कद्रव्यभेदेन स्फटिकमणेरिवं सम्ब-, . 
न्धिभेदात्‌ । सत्तायास्तदात्मना भेंदेन प्रतिप्रत्तिसिद्धी गोसत्ता- 
दिहपगोत्वादिभिदनिवन्धनव्यवहारवैलक्षण्यो पपत्तेः । 
* तथाचाप्तवाक्यम्‌- 
स्फटिक विमल द्रव्यं यथायुक्त प्रथक्‌ प्रथरू । 
नीललोहितपीताथेस्तंद्रणेम॒पलभ्यत इति ॥ ३८ ॥ 
इसकारण उल्लिखित.पक्ष सो इसमें नहीं, यह बात कहनेसे, वह गयन रोमन्थंके तल्प 
होगा। क्योंकि, नील, छोहित, पीतादि उपरञ्ञक द्व्यभद्स स्फटिक मणिकी नाई सम्बन्धि 
भेद संघटित होता है । इसकारण, सत्ताके तादात्म्यभेददारा प्रतिपत्ति सिद्धि होनेपर, गोत्वा 
'दिभेद निबन्‍्वन व्यवहार वैलक्षण्य उपपन्न होता है उसीमकार, आप वाक्य मैसे, एकमात्र 
[विमछ स्फटिक दव्य नी, छोहित ओर पीतादि द्वाए भिन्न ९ उनका रंग दीखताहै॥ ३८॥ 
तथा हरिणाप्युक्तम-- 
सम्वन्धिभेद्यात्‌ सत्तेव मिद्यमाना गवादिषु । 
जानिरित्युच्य॒ते तस्थां सर्वे शब्दा व्यवास्थिताः ॥ ३९ ॥ 
हरिने भी कहा है कि, सम्बन्धिमिदतशतः शब्दादि पदार्थसमुहमें सत्ताहो मियमान 
होकर, जातिशब्दये उल्लिखित होतीं है । उसीमें समुदायशब्द व्यवस्थित है ॥ ३९ ॥ 


दरशेनम्‌ ] .... भाषाटीकासमतेः । ( २२५ ) 


तां प्रातिपदिकार्थश्न धात्वथेश्व प्रचक्षते । 


सा सत्ता सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादय इति ॥ ४९ ॥ 
उसीको प्रातिपादिकार्थ और धात्वथे कहते हैं । वही सत्ता, वही महानात्मा, एवं उसीको 
त्वतलादि पत्यय कहते हैं ॥ ४० ॥ 
आश्रयप्तेः सम्बन्धिमिभिद्यमाना कल्पितमेदा गवाश्वादिषु 
सत्तेव महासामान्यमेव जातिः । गोत्वादिकमपरं सामालन्यं 
परमाथतस्ततो भिन्न न भवति । गोसत्तेव गोल नापरमन्वाये 


प्रतिभासते। एव्मश्वसत्ता अश्वत्वमित्यादि वाच्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 

जो आश्रयभूत सम्बन्धिसमूहदारा भिन्नरूपसे प्रादर्भूत और तत्रिबन्धन निसमें भेद कल्पित 
होताहै, वह सत्ताही महासामान्य है | एवं" वही जातिशब्द्स उल्लि्सित होता है ,। . 
गोत्वादि अपर सामान्य- परमार्थतः उससे भिन्न होता है। गोसत्ताही गोल, वह अपरान्वयी 
करके प्रतीत नहीं होता | इसमकार अश्वसत्ता अद्वत्व कहना चाहिये ॥ ४१ ॥ 


एवश्च तस्यामेव गवादिभिन्नायां सत्तायां जाती सर्वे गोशब्दाद- 
“यो वाचत्वेन व्यवस्थिताः प्रातिपदिकार्थेश्व सत्तेति प्रसिद्धम । 
भाववचनो धातरिति पक्षे भावः. सत्तेवेति घात्वथः सत्ता भव- 
त्येव क्रियावचनों धातुरिति पश्षेष्पि जातिमन्ये क्रियामाहुरने 

कव्यक्तिवत्तिनीमिंति जातिपदार्थनयानसारेणानेकव्यक्तिक्रिया- 

. समुद्देशे कियाया जातिरुपत्वप्रतिपादनात्‌ घात्वथः सत्ता भव- 
.. त्येव तस्य भावस्त्वतलाविति भावाथें त्वतलादीनां विधानात्‌ 
सत्तावाचित्व युक्त सा च॑ सत्ता उदयव्ययवैधुर्य्य॑न्नित्या स्ेस्य 
प्रपश्चस्य तद्विवत्तेतया देशतः कालतो वस्तुतश्व परिच्छेदराहि 


त्यात्‌ सा सत्ता महानात्मेति व्यपद्श्यित इति कारिकादयार्थ:४२ 

और उसी गवादीमैन्न सत्तारूप नातिमेंही समुदाय गोशब्रादिवाचकत्व द्वारा व्यवस्थित 
है प्रातिपदिकार्थद्वी सत्ता, इसप्रकार प्रसिद्ध है । भाववचनही धात, कियाबचनढी धातु, 
इत्यादि पक्षमें सच्ाही भाव सुतरां धात्वर्थ सत्ता होता है । कियावचनहीं धातु इत्यादि 
पक्षमेंगी अन्यान्यछोग जातिको किया कहते हैं क्योंकि, अनेक व्याकति कियासमुद्दिशर्में क्रियाका 
जातिरूपत्व प्रतिपादित होता है । धात्वर्यही सत्ता होता है क्योंकि, भावार्थमें वतछादि प्रत्यय 
विद्वित होते हैं । इसकारण सत्तावावित्वही युक्तिसिद्ध है। वही सत्ता, उदयव्ययवैध॒य्ये 


( २४० ). सर्वेदशेनसंग्रहः । [ पाणितिं- 


वशतः नित्यस्वरूप हैं। क्याके, समुदायप्रपजही उसका विवत्तस्वरूप | एवं देंशे, काल, 
 बस्त, किसीप्रकारमी उसके! परिच्छेद नहीं। इसीकारण सत्ता महान्‌ आत्मा कहकर व्यप- 
दिष्ट होता है दोनों कारेकोंमें इसोमकार अर्थ किया है ॥ ४२ ॥ 


द्रव्यपदार्थसंविक्षणं तत्त्ममेव सर्वेशब्दाथ इति सम्बन्धंसमृद्देशे « 
समर्थितम- 
सत्यं वस्तु तदाकारेरसत्येरवधाय्यते । 
असत्योपाधिभिः शब्देः सत्यमेवाभिधीयते ॥ ७३ ॥ 
द्ेव्यपदाथका संवित्स्वरूप तत्त्वही सब्यपदार्थ, यह सम्बन्धसमुद्देशर्मे समर्थित हुआ है । 
जैसे, सत्यवस्तु तदाकार असत्यद्वारा - अवधारित होता है | उसीपकार असत्योपाषि 
विशेष्ट शब्दोंदारी सत्यही भभिहित होता है॥। ४३ ॥ ॥ 
अधुवेण निमित्तेण देवदत्तगृहं यथा । 


गृहीतं ग़हशब्देन शुद्धमेवामिधीयते इति ॥ ४४ ॥ 
अभुवनिमित्तदारा देवदत्तगृहकी नाई, गृहीतपदार्थ गृहशब्दद्वारा शु््‌रूपही प्रतिपादित्‌ 
द्वाता है॥ ४४ ॥ 
भांष्यकारेणापि सिद्धे शब्दार्थसम्बन्ध इत्येतद्रार्तिकव्या- 
ख्यानावसरे द्रव्य हि. नित्यमित्यनेन अन्थेन अश्वत्थो- 
पाध्यवच्दछिन्नं ब्रह्मत््व॑ द्वव्यशब्दवाच्यं द्वव्यशब्दार्थ इति 
निरूंपितम्‌ ॥ ४५॥ 
भाष्यकारने भी कहा दे ज्षच्दार्थ सम्बन्ध सिद्ध इत्यादि विधानसे वार्तिक व्याख्यान 
असंगसे दव्य नित्यस्वरूप इसप्रकार ठक्ति स्थापनप्रव्वके अद॑वत्थोपाधिद्ारा अवच्छिन् 
बव्यशब्दवोच्य बह्मतत्वही समुदाय शब्दार्थ! इसप्रकार निरूपण किया है॥ ४५ ॥ 
जातिशब्दाथवाचिनो वाजप्यायनस्य मते गवादयः शंब्दाः भि- 
ब्रद्वव्यसमेवतजातिममिद्धति । तस्यामवगाद्यमानायां तत्स- 
म्बन्धात्‌ द्रव्यमवगम्यते शझुंद्ादयः शब्दा गरणसमवेतां जातिमा- . 
चक्षते गुणे तत्सम्बन्धात्‌ । प्रत्ययः द्वव्यसम्बन्धिसम्बन्धात्‌ 
संज्ञाशब्दानामुत्पत्तिप्रभृत्याविनाशात्‌ शैशव्यकीमार यौवनाय व- 
गरादिभेदे5पि स एवायमित्यभिप्रत्ययबलात्‌ सिद्धा देवदत्तत्वादि 


दर्शम्‌ |]... भाषादीकासमेतः ६२४१ ) 


जातिरभ्युपगन्तव्या क्रियास्वपि जातिरालक्ष्यते सेव पठती 
त्यादावन॒वृत्तप्रत्ययस्य प्रादुभोवात्‌ ॥ ४६॥ 


जातेशब्दाथंवाची वाजप्यायनके मतसे गवादिशब्द सब भिन्न 5व्यसमवंत जाति 
अभिद्दित करता है। जाति अवगाह्ममान होनेपर, तदीयसम्बन्धवशात्‌ द्रव्यज्ञानसम्पन्न होता 
है। नैंस, शुक्लादिशब्द सब, गुणसमवेत जाति अभिहित करता है। गुणसे उसका सम्बन्ध 
बशात्‌ प्त्यय होता है। एवं दृव्य सम्बन्धि सम्बन्धप्रयक्त संज्ञा सुसम्पन्न होती है। शब्दों की उत्पत्ति 
अभ्ृतिका विनाश नहीं । सुतरां, रैशव, कोमाए, यौवनादि, अवस्था भेरसे वह, * यह 
इसप्रकार अभिप्रत्ययब॒छुसे देवदत्तत्वादि नातिपिद्ध होती है, मानता होगा । किया सबमें 
औओ, जाति अछक्षित होती है। वही धातुवाच्य । क्योंकि, पाठ करता हैं, इत्यादिस्थानमें 
अनुवृत्त प्रत्ययका मादुभाव होता है ॥ ४६ ॥ 


दब्यपदाथवादिव्याडनय शब्दस्य व्यक्तिवाभवयतया प्रत- 


भासते | जातिस्तृपलक्षणतयोते नानन्त्यादिदीपावकीश$ ॥७०)॥ 
द्रव्यपदायथवाची व्याडिके मतसे- शब्दकी व्यक्ति, अभिध्येयतादारा एवं जाति उपलृन 
क्षणताद्वारा मंतीत दोती है । इसमें आनन्त्यादि दोष प्रसड्र' नहीं ॥ ४७ ॥ 


पाणिन्याचाय्यस्थोम॑ सम्मत॑ यतो जातिपदाथमब्युपगम्य 
जात्याख्यायामेकास्मिन्‌ बहुवचनम॑ंन्यतरस्यामित्यादिंव्यदहारः 
द्रव्यपदार्थमड़ीकृत्य सहुपाणामेकशेष एकविभक्तावित्यादि 
व्याकरणस्य सर्वपाषद्त्वान्मतद्र॒याभ्युपगम न कांश्ाद्वरोचः8४८॥ 

पाणिनि आनाय्य दोनोंही मानते हैं । निसकारण, जाति पदाथे मानकर जातिंके 
कहनेमें * एकस्मिन्‌ बहुवचने इत्यादि, अयोग किया है पुनः, द्रव्य पदार्थ मानकर, 'सरू- 


चार्णां एक शेष ? इत्यादि प्रयोग किया है। इसप्रकार, व्याकरणका संवैपाषैदृत्व प्रयुक्त 
' दोनों मत अंगीकार करनेसे, किसीमकार विरोध नहीं होता ॥ ४८ ॥ 


तस्मात द्वय॑ सत्य पर अह्मतत्त्वं स्वेशब्दार्थ इंति स्थितम्‌ । 
*« तंदुक्तम- 
तस्माच्छक्तिविभागेन सत्यः सर्वे सदात्मकः । 
एको5र्थः शब्दवाच्यले बहुरूपः प्रकाशत इति ॥ ४९॥ 
इसकारण दोनों मतोंमें, सत्यस्वरूष परलह्मतत्व स्व्य शब्दाथ है, यह विद्धान्तित 
हुआ । उसीमकार कहा है, इसकारण शक्तिविभाग सहायतामें सत्यस्त॒रूप, सर्व्वस्वरुप, 
सदात्मक, एक अये शब्दवाच्यत्वमें बहुत प्रकारसे भरकाशित होता है ॥ ४९ ॥ 
१६ 


( २४२) सर्वेदशनसंमहः । [ पाणिनि- 


सत्यस्वरूपमपि हरिणोक्ते सम्बन्धसमुद्देशे- 
यत्र द्रश च दृश्यश्व दशनचाविकल्पितम्‌१ 
तस्येवाथेस्य सत्यत्वमाहुखय्यन्तवेदिन इति ॥ &० ॥ 
हरिनेंभो सम्बन्धसमुद्देशमें सत्यस्वरूप निर्देश किया है | नैसे जिस स्थानमें द्रष्टा, 
दशैन और दृश्य सब्पंथा विकत्पशान्य: अय्यन्तवेदी पण्डितगण उम्न अर्थका सत्यत्व उछेख 
करते हैं ॥ ५० ॥ 
ब्रव्यसमुद्देशी5पि-न 
विकारोपगमे सत्य सुवण कुण्डले यथा । 
विकारापगमो यत्र तामाहुः प्रकृति परामिति ॥ «१ ॥ 
द्रव्यसमंद्देशमें भी कहा है विकारके उपशममें सत्यकुण्डलमें सोनेकी नाई भ्तिमात 
होता है। और निसमें विकारका अपगम छाक्षित होता है, उसको पराम्रइृति कहते हैं ॥५१॥ 
अथ्युपगतांद्वितीयत्वनिवोहाय वाच्यवाचकथोरविभागः प्रद्शितः। 
वाच्या सा सवेशब्दानां शब्दाच्च न पृथक ततः । 
अप्ृथक्त्वेषपि सम्वन्धस्तयोनोनात्मनोरिवेति ॥ «२ ॥ 
ऊपर जो अद्वितैय माना गया है, उसके प्रतिपादनार्थ वाच्य वाचक दोनोंका अविभाग 
दशेन किया है। जैसे, वह समुदाय शब्दका वाच्यं एवं उससे शब्द पृथर्‌ नहों ॥ ५२ ॥ 
'तत्तदुपाधिप्रिकल्पितभेदब॒हुलतया व्यवहारस्याविद्यामात्रक- 
ल्पितलिन प्रतिनियताकारोपधीयमानरूपभेदं अद्मतत्त्त सवे- 
शब्दविषयः अभेंदे च पारमार्थिके संबृत्तिवशाद्रयवहारदशायां 
स्वप्रावस्थावदुच्चावचः प्रपश्चो विवत्तेत इते कारिकाथेः । 
तदाहुवेंदान्तवादनिपुणाः-.. द 
यथा स्वप्रप्रपश्चोडय॑ माये माया विज्ञुम्मितः । 
. एवं जाग्रत््नपश्चोषपि माये माया विज्ञम्भित इति ॥ «३ ॥ 
उस उस उपाविदारा, बहुत भेद्‌ पारिकल्पित होता है । तन्निबन्धन, व्यवहागमात्रहीमें 
भविद्यामात्र कत्पित है । इसकारण, प्रतिनियत आकारमें मिसका रूपमेद: उपधीयमान 
होता है वही त्ह्मतत्त्व सर्व शब्द विषय एवं अभेद पारमार्थिक होनेसे संभ्रत्तिगशात्‌ व्यवहारदशार्मे 
स्वृपावस्थाकी नाई उच्चावच प्रपश्ञ विवत्तित होता है | यही कारिकाका अथे, वेदान्तवाद्‌ 


पेशैनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः (२४३ ) - 


निपूणनें कहा है यह स्पृप्रमपञ्च॒ मिसपकार मायावशात्‌ मुक्तमें विनृुम्मितहोता है. 
नगत्मपश्रणी उसीमकार मुझमें मायाविजम्भित होता है ॥ ५३ ॥ 
पेदित्थ कूटस्थे परस्मिन्‌ ब्रह्मणि सच्िदानन्दरूपे प्रत्यगभिन्ने5 
पेगते अनाय्विद्यानितत्तो . ताहगब्ल्ात्मनावस्थानलक्षणं निः- 
अयसं सेत्स्यति शब्दब्रह्नणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छतीत्यमि- 
-अुक़ोफ्रें! । तथाच शब्दानुशासनशाद्रस्य निःश्रयससाथ- 
नत्वं सिद्धम । 
तदुक्तमू- 
तदू द्वारमपवगेस्य वाडमलानां चिकित्सितम्‌ । 
पवित्र सवेविद्यानामधिविय प्रचक्षत इंते ॥ «४ ॥ 
इसप्रकार सचिदानन्दविग्रह, पत्यगभिन्न कूटस्थ परब्रद्म अवगत होनेसे, अनादि आवियाकौ 
निवृत्ति होती है। तो अरह्म और आत्मा दोनोंकी एकतारूप निःश्रेयलस समाहित होता है ॥ 
क्योंकि पण्डितेनि कहा है. । शब्ज्ह्ामें निष्णात होनेसें, पंजह्मड़ी प्राप्ति होती है । 
ओर शब्दानुशासनकी निश्चेयत्त साधनता पिद्ध हुईं ।सो कहा है, नेस वहीं 
मोक्षका द्वार है । वही वाणीमछोंका विकित्सित, वही, सब विद्याओंमें पवित्र एवं डसीको 
अष्ठविद्या कहते हैं ॥ ५४ ॥ 


तथा- 
इदमादे पदस्थानं सिद्धिसोपानपवेणाम्‌ | 


इयं सा मोक्षमागाणामजिल्ना राजपद्धतिरिति॥ ५५ ॥ - 
पुनः कहा है, यहीं सिद्धि सोपानपव्वैकी पहिछी सीढ़ी! एवं यही मुक्तिमाग अतीव सर 
राजमाग है ॥ ५५ ॥ 
तस्माद व्याकरणशात्र परमपुरुषार्थत्ना धनतयाध्येतव्यमिते 
सिद्यम॥ «६ ॥ 


इति स्वदशनसंग्रहे पाणिनिदशेन समाप्तम॥ १३ ॥ 
इसकारण, परमपुरुषाथेकी साधनतामयुक्त व्याकरणशाखत्र अध्ययनसाधनता अध्ययन करना 
॥ ५६ ॥ 


इति सब्वेदशनसंग्हे पाणिनिद्शन समाप्त हुआ ॥ ९३ ॥ 








(२४४ ) सर्वद्शनसंग्रह: । [ सांख्य- 


अथ्‌ सांख्यदशेनम््‌ ॥ १४ ॥ 
>--+5>०(<«2२<२>--- 
अथ साख्यराख्यात पारणामवाद पारपान्थने जागहके कथ- 
डुगर विवत्तवाद आदरणीयो भवेदेष हि तेषामाघोषः । सक्षपण 
ह साख्यशाखस्रस्य दतसा विया सम्भाव्यन्त । कचिदंथः प्रकु- 
तिरेव, कश्रिद्विकतिरेव, कश्रिद्विक्ृतिः प्रकृतिश। कश्िदवुभय 
इति। तत्र केवला प्रकृतिः प्रधानपंदेन वेदनीया मूलप्रकृतिः 
नासावन्यस्य कस्याचाहकातं ॥ १॥ 
सांख्यगणक आख्यात _परिणामवांद पारेपन्थिस्वरूप जागरूक रहनेसे, विवत्तवाद किह- 
अकार आदरणीय होसकता है, यही उन छोगोंका आधोष है । सांख्यशास्तरमें संक्षपसे वार 
विधान सम्भावित होते हैं, प्रथम प्रकृति, द्वितीय विक्वति, तृतीय विक्ृतिमकृति एव 
चतुथ अनुभय उनम्‌ केवला गक्ाते प्रधानशब्द वाच्य मूल प्रकृति, वह अन्य किसीकी: 

विकाति नहों ॥ ९ ७ 
प्रकरोतीति प्रकृनतिरिति व्युत्पत्त्या सत्वरजस्तमोगु णानां साम्या- 
वस्थाया अभिषानात। वुक्त, घूलप्रकृतिरविकृतिरिति। मुल- 

: चसा प्रकातश मृलप्रकातः।| महदाद काय्यकलापस्यासी सूल 
नत्वस्य प्रधानस्प मूलान्तरम[स्त अनवस्थापातात्‌ । न च 
बीजांकुरवदनवस्थादीपो न भवतीति वाच्य॑ प्रमाणाभावादिति 
भाव5॥ २ ॥। हु 
- प्कृष्ठरूपसे जो करता है, इसक्रारण इसका नाम “ अकृति ” है। इसम्रकार उत्पत्ति 

द्वारा सत्व, रन और तमोगुणकी साम्य अवस्था अभिहित हुई है। उसीमकार, कहा है 

कि मूठ महूति अविकृति । इसका अर्थ यह है, यह मूल अर्थीव्‌ महव्‌ आदिकास्ये कछा+ 
पकी आदि है, इसका मलान्तर नहीं। मृलान्तर है, कहनेसे,” अनवस्था दोष घटता है | 
जोीजांकरकी वाई, अनवस्था दोष सम्भव नहीं, यह बात नहीं कहसकते। क्योंकि, इसका 
कोई प्रमाण नहीं ॥ २ ॥ 
विकृतयश्र प्रकृतयश्व महदहड्भारतन्मात्राणि।तदप्युक्त, महदादाः 
प्रकृतिविकृतयः सत्तेति। अस्यथाथः प्रकृतयश्व॒ ताः विकृतयश्रेति 


अकृतिविकृतयः सप्त महदादीनि तत्त्वानि॥ ३ ॥ 


, दशनम्‌ ] 'आपाटीकासमेतः । (२४५ ) 
विक्ृति पक्ृति शब्दंस अह्डार और तन्मान्र पश्चक। उठ्ीप्रकार, कहाहै, महत्‌ आदि 
प्रकृति विकृतिकी संख्या सात ७ है । इसका अथे यह है नो महत्‌ आदि सात तत्त्वका 
नाम मकृति विक्ृति है ॥ ३ ॥ 
तत्रान्तः करणादिपदवेदनीयं महत्तत्वमहड्भारस्य प्रकृति: सुल- 
प्रकृतिर्तु विकृतिः ॥ ४ ॥ ह 
'डनमें अन्तः करणादि शब्दवाच्य महत्तत्व अहड्डार प्रकृति | एवं मूछ प्रकृतिकी 
पविक्रति है ॥ ४ ॥ 
एवमदड्रारतत््तममिमानापरनामधेयं महती विक्ृतिः प्रकृतिश्व 
तदिवाइंकारतत्त्व॑ तामर्स सत्‌ पश्चतन्मात्राणां सूक्ष्मामिधानां 
तंदेव सात्तिक सत्‌ प्रकृतिरेकादरोन्द्रिया्णों बुद्धीनद्रियाणां 
चक्षु) ओजप्रागरसनात्वगाख्यानां कर्मन्द्रिया्ां वाक्पाणिपाद- 
पायूपस्थाख्यानासुभयात्मकस्य मनसथ् रजसस्तूभयत्र क्रियो- 
त्पादनद्वोरेण कारणलवमस्तीति न वेयथ्येम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसप्रकार, जिसका नाम अभिमान वही अहंकारतत्त महत्‌की विकृति। यह अहंकार 
तत्त्व तामस अवस्थामें सूक्ष्माभधेय पश्व तन्‍्माचक्ी मकृति होती है एवं सालिक अवस्थामें 
ग्यारह इन्द्रियकी प्रवततना करता है । ये ग्यारह इन्द्रिय दोमागमें विभक्त हैं, बुद्धि इन्द्रिय 
और कर्म्मेन्दिय । उनमें चक्षु, प्राण, रखना, त्वकू, इन पांचका नाम बुद्धि इन्द्रिय एवं वाक्‌, 
पाणि पाद, पायु, और उपस्थ इनका नाम कम्मेइन्द्रिय है । और मन उमयात्मक है। रनो- 


गुण उभयत्र क्ियाका उत्पादन करता है । इपकारण उसका कारणत्व छक्षित होता ह्दै हे । 
इस विषयमें वैयय्ये नहीं है ॥ ५ ॥ । 


तदुक्तमी धरकृष्णेन- 
अभिमानोइहंकारस्तस्माद द्विविधः प्रवत्तेते सगेः । 
एकादशकश्व गणस्तन्मात्रपश्चकलिव ॥ ६ ॥ 
डसीमकार, ईश्वर कृष्णने कहा है, अहंकार अथीव्‌ अमिमान। उससे दो प्रकारका सगे 
अवच्तित होता है । मथम ग्यारहगण एवं द्वितीय तन्‍्मात्र पश्क है ॥ ६ ॥ 
सात्विक एकादशकः प्रवत्तेते वेक्रतादहंकारात्‌ । 
शेतादस्तन्मात्रः स तामसस्तेजसादुभयम्‌ । 


( २४६ ) सर्वदशनसंग्रहः । : [ सांख्य- 


बुद्धीन्द्रियाणि चक्षुः श्रोत्भ्नाणरसनत्वगारुयानि । 
वाक्पादपाणिपायूपस्थानि कर्मेन्द्रियाण्याहु॥ ७॥ 
चक्ष श्रोज्, प्रोण, रसना, त्वक्‌ इनका नाम बुद्धीनिय, वाकू, पाद, पाणि, पायु और 
उपेस्थ इनको कम्मेन्दिय कहते हैं ॥ ७ ॥ ह 
उभयात्मकमत्र मनः संकल्पविकल्पकशञ्च साधम्योदिति ॥ ८॥ - 
मन उभयात्मक । अर्थाव्‌ साधम्म्यंवशाव संकर्पविकत्पात्मक इन्द्रिय है॥८॥ े 
विवृतथ तत्त्कोमुद्यामाचार्यवाचस्पतिमिः केवछा विक्ृतिस्तु 
वियदादीने पश्चभृतानि एकादरेन्द्रियाणि च्‌ तदुक्ते, पोड- 
रेकस्तु विकार इते पोडशसंख्यावच्छिन्नो गणः षोडशकी विकार 
एव न प्रक्ृतिरित्यथेंः यद्यपि पृथिव्यादयों गोघटादीनां 
प्रकृतिस्तथापि न ते प्रथिव्यादिभ्यस्तत्त्वान्तरमिति न प्रकृतिः 
तत्त्वान्तरोपादानत्वं चेह प्रकृतित्वमभिमतं गोघटादीनां स्थूल- 
त्वेन्द्रियमाह्मत्वयोः समानत्वेन तत्त्वान्तरत्वाभावः । तन्र शब्दू- 
: स्पशरूपरसगन्धतन्मानेभ्यः पूर्वपृवसूह्मभूतसहितेभ्यः पश्च- 
भ्रताने वियंदादीनि क्रमेणकद्विज्िचतुःपश्चगुणाने जायन्ते। 
_ शन्‍्द्रयसाशस्तु प्रागवाक्ता ॥ ९ ॥| | 
. तत्त्वकोमुदीमें आचार्य्य वाचस्पतिने विश्रृत किया है कि जेसे, आकाश, परभृति. 
-यांचभूत और ग्यारह इन्द्रिय इनको केवछ प्रकृति कहते हैं । उसीमकार, कहा है विकार 
सोलह हैं अर्थात्‌ पोडश संख्या अवच्छिन्नगण १६ विकार, प्रकृति नहीं यद्यपि प्रथेव्यादि 
गो घट आदिकी मझति है तथापे, उनका प्रथेत्री आदिसि तत्त्यान्तर नहीं इसकारण, 
प्रकृति नहीं । गोघट आदिका स्थूछत्त और इन्द्रियग्राह्मत्व दोनोंही समान है इससे, तत्त्वा- 
न्वरत्द सम्भव नहीं । उनमें, पृव्वे पूव्वे सूक्ष्ममूत सहित शब्द,,स्पश, रूप, रस और गन्घ« 
तनन्‍्मात्से यथाक्रम एक दो तीन चार और पांक गुणविशिष्ट आकाशादि पांचभूत होते हैं $ 
. इख्द्रियर्साष्टि पहिछेही कही गयी है ॥ ९ ॥ 
तडुक्तम्‌ कक बह 5 “कप 
प्रकृतमेहस्तता5उहकारस्तस्माहृणश्व पांडुशकः । 
तस्मादपि पोड़शकात पदश्चम्यः पश्चभ्रतानीति ॥ १० ॥ 


 दुशनम ] .. भाषाटीकांसमेतः । ( २४७ ) 


उसीप्रकार कहा है कि प्रकृतिसे महान्‌ महानसे अहड्डार अहड्ड)रसे षोडशगण समुलत्रे 
हुआ हैं ॥ १० ॥ 
अनुभयात्मकः पुरुषः । तद॒क्तं, न प्रकृतिन विक्ृतिः पुरुष इति। 
उरुषस्तु कूटस्थनित्यो5परिणामो न कस्याचेत्‌ प्रकृतिनापि 
विक्रृतिः कस्यचिदित्यथ) ॥ ११ ॥ 
.. पुरुष अनुभयात्मक अथौद वह प्रकृतिमी नहीं विक्रतिमी नहीं। वह कूटस्थ, नित्य और 
पारेणामसहित वह किसीकी प्रकृति या विकृति नहीं है ॥ ११ ॥ 
एततपरश्चाविश॒तितत्त्वसाथकत्वेन प्रमाणत्रयममिमतम्‌ । 
तद्प्युक्तम- ॒ 
हृए्मनुमानमाप्ततचनश्च स्वेप्रमाणसिद्धत्वात्‌ । 
निविधं प्रमाणमिष्टं प्रमेयसिद्धिः प्रमाणाद्धीति ॥ १२ ॥ 
'डल्लिखित पत्चीस तत्वके साधकत्वद्वारा प्रमाणत्रय अभिमत हुआ है । जैसे दृष्ट अनुमान 
और आप्तवाक्य । सर्व प्रमाण सिद्धिवशतः यही तीनम्कारका प्रमाण अभिमत है। प्रमाणसेही 
प्रमेयकी सिद्धि होती है ॥ १९॥ 
इह काय्येकारणभावे चतुद्धों विप्रतिपात्तेः प्रसरति । असत 
सजायत इति सौगताः संगिरन्ते । नेयायिकादयः सतोड 
सज्ायत इंते ॥ १३ ॥ 
प्रस्तावित कार्य्यकारणभावमें चारप्रकारसे विभ्रतिपात्ति प्रकृत होती है । प्रथमतः सोगत 
'छोगोंने कहा है कि, असतसे सतका जन्म होताहै नेयायिकोंके मतमें सतसे असतका आवि- 
भाँव हुआ है ॥ १४ ॥ दि ५ 
वेदान्तिनः सतो विवत्तोंः काय्येजातं न वस्तु सद्ति। सांख्याः 
पुनः सतः सजायत इति । तत्रासतः सनजायत इति प्रामाणिकः . 
पक्षः ! असतो निरुपाख्यस्थ शशविषाणवत्कारणत्वानुपपत्ते 
तुच्छातुच्छयेस्तादा त्म्यानुपपत्तेश्वानापि सतो$सज्ञायते कारक- 
व्यापारात प्रागसतः शशविषाणवत्सत्तासम्बन्धलक्षणोत्पत्त्यनु- 
यपत्तेः। न हि नीलं निपुणतमेनापि पीत॑ कते पार्य्यते । नन्न 
सत्तासत्ते चटस्य धर्माविति चेत्तदरचारु असति धर्मिणि तद्धमे 


(२४८ ) सर्वदशनसंग्रहः । [ सांख्य-- 


इ्ति व्यपदेशाजुपपत्त्या घर्मिणः सत्त्वापत्तेः। तस्मात्कारकव्या- 

पारात प्रानाप काय्य सदव सतश्ाभव्याक्तेरुपपथ्ते । यथा 

पीड़नेन तिलेषु तेठस्य दोहेन सोरभेयीषु पयसः ॥ असत्‌ः 

कारणे किमाप नदशन न दृश्यते ॥ ३४ ॥ 

वेदान्तीकोग कहंत हैं, सदसे वित्रतका उत्तर होता है| सांख्यछोग निर्देश करते हैं सतोप 

सका जन्म होताहैउनमें असदसे सदकी डतत्ति होती है यह प्रामाणिक पश्ष नहीं।क्योंकि असत्‌ 
निरूपाझरुय स॒तरां, खरहे ( शशक ) के श्रृड़्के तुल्य उसका कारणत्व सम्भव नहीं एवं तच्छ 
अलुच्छ दोनोंके तादात्म्यकी अनुपपत्ति होती है सवसेभी असतकी उत्पत्ति होनदीं सकती । 
निसकारण, कारकव्यापारके पहिछ्ले शशविषाणकी नाई असतकी सत्ता सम्बन्धरुप उत्पत्ति 
सम्भव नहीं । निपुणतम व्यक्तिभी नीढको पीत नहीं करसकती । यदि कही रुत्व और 
असत्त्व दोनोंही घटका धर्म है यह बातभी युक्तिसंगत नहीं हो सकती । क्योंकि धर्म्मीकी 
सत्त्वापत्ति होती है | असव्‌ पम्मिमें तद्धम, ऐसे व्यपदेशसे उपपन्न नहीं होता इसकारण 
कारकव्यापारके पृव्वेमी कार्य्य अवश्यही रहता है उसीकी अभिव्यक्ति उपपन्न होती है । नैसे 
निष्पीडनसे तिलभें तेछका एवं दोहनद्वारा गौमें दुग्घकी अभिव्यक्ति होती हैं। असवकारणमें 
किसीप्रकार निदशनही नहीं देखानाता ॥ १४ ॥ 

किय काय्यण कारण सम्बद्ध त्ननकम असम्वद्ध वा । प्रथमे 

काय्यंस्य सत्त्वमायात॑ सतोरेव सम्बन्ध इति नियमात्‌ । चरमे 


सतर काय्यजात सवस्माजायंत असम्बद्धवाविशषात्‌ ॥ १५ ॥ 
- पुनः कारणकास्येद्वारा सम्बन्ध होकर उसका जनक होता है । किम्वा असम्बद्ध होकर 
.इसप्रकार उत्पादक होताहै ! पहिछा पक्ष माननेसे, कार्य्यका सत्त्व आपतित होताहै । क्योंकि, 
सतहीका सम्बन्ध इसप्रकार नियम है । दूसरा पक्ष माननेसे, असम्बद्धत्व किसीमकार विशेष 
नहीं रहता । इसकारण सबसे सबप्रकार कार्येजात समुद्भूत होता है ॥ १५ ॥ 
तदा|ख्याबि साख्यावाटय ध् गे कि 
असत्तवान्नास्ति सम्बन्धः कारणेः सत्तवसंगिमिः। 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवास्थितिरिति ॥ १६ ४ 
सांख्याचार्य्येनि कहा है। नैसे कारण सब सत्त्वसंगी है सतरां असत्वसे सम्बन्ध नहीं। 
जो व्यक्ति असम्बद्धकी उत्पत्ति इच्छाकरता है उसकी व्यवस्थिति नहीं ॥ १६ ॥ 
अथेवमनुष्टेयासम्बद्धमापि तत्‌ तदेव जनयति यत्र यच्छक्तां 
शक्तिश्व कार्य्यदर्शनोन्रेयेति तन्न संगच्छते तिलिष तेलजननश- 


दर्शनम्‌ ] भावादीकासमेतः । (२४९ ) 


क्तिरित्यत्र तैलस्थासत्ते सम्बद्धतवासम्बद्धलविकल्पेन तच्छाक्ति- 
रितिनिडपणायाोगात्‌ । काय्यकारणयारभदात् काय्यस्थ सत्तव 
कारणात्‌ पृथक न भव॒ति पटस्तन्तुभ्यो न भिथ्यत तद्धमेत्वान्न 
यदेव न तदेवं यथा गोरश्वः तद्धमेश्व पटस्तस्मान्नाथोन्तरम्‌॥१७॥ 
निसमें शक्त, इसमकार अनुष्ठेया रुम्बन्धभी उस २ पदार्थका समुत्पादन करता है। कार्य 
“देखह्ीकर, शक्तिका उन्नयन करसकताहै। इत्यादि मतवाद संगत नहीं होसकता । तिछमें तैछ 
जननशाक्ति है । इसस्थानमें तैलके असत्वमें सम्बद्धासम्बद्धत्व विकल्प न करके वह शाक्ति, 
इसप्रकार निरूपणके प्रयोग वशतः प्रथक्‌ नहीं होसकती । उसीप्रकार पटेतन्तुसे भिन्न 
-नहीं होसकता । तद्धम्मंताही उसका कारण है । जो ऐसा नहीं, से इसप्कार नहीं, नैसे गे 
-औरं षोडा सुतरां पट अर्थॉन्तर नहीं ॥ १७ ॥ ५. | 
तहि प्रत्येक त एव प्रावरणकार्य्य कुय्युरिति चेत्‌ संस्थानमेदे- 
नाीविशृतपटभावानां प्रावरणाथेक्रियाकारित्वोपपत्तेः । यथा हि 
९ कर है की 4०. १. >़ पक पे 0 [पे 
कूरमस्यांगानि कूमशरीरे निविशमांनानि तिरोभवन्ति निःसररन्ति 
चाविभवन्ति एवं कारणस्य तन्त्वांदेंः पटादयो विशेषा निःसर- 
.न्त आविर्भवन्‍्त उत्प्चन्त इत्युच्यन्ते निविशमानास्तिरोभव॑- 
न्तो विनश्यन्तीत्युच्यन्त न पुनरसतासुत्पत्तिः सता वा विनाश 
यथोक्त भगवद्गीतायाम्‌- 
नासतो विद्यते भावी नाभावो विद्यते सत इति॥ 
ततश्व काय्यालुमानात्‌ ततृप्रधानसिद्धिः ॥ १८ ॥ 
यदि कहो कि, प्रत्येक ही भरावरण कार्य्य नहीं करसकता । इसका उत्तर यह है जो, 
-सेस्थानभद्स निनका पटभाव आविभूत हुआ है, उनकी मावरणार्थ कियाकारिता सिद्ध 
'होती है। उसीपकार, कूम्मैके अद्भः सब कूम्मे शरीरनिविष्ट होकर तिरोभूत एवं निःसृत - 
'हो आविभूत होता है ६ इसप्रकार, कारणरूपी तन्‍्तु प्रभतिका अद्भगस्वरुप पठादि निःसृत 
'होकर, आविभृत और उत्पन्न होता है, इसप्रकार कहा जाताहै। और विविष्ट होकर - 
तिराभूत, अथाद्‌ बिनष्ट होता है, इत्यादि कहा जाता है । वस्तुतः, असदकी उत्त्ति नहीं 
'एवं सव॒काभी बिनाश नहीं होता । भगवदगीतामें कहा है कि, असवका भाव भर्थाद उत्पत्ति 


'नहीं । एवं सदका अभाव अर्थात्‌ ध्वंस नहीं होता। इसीकारण, काय्योनुमानप्रयुक्त उस 


( २५० ) _ सर्वेदशानसंग्रहः । [ साख्य- 


तदुक्तम्‌- ह 
असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवेसम्भवाभावात्‌। 
शक्तस्य शक्यकरणात्‌ कारणभावाच्च सत्काय्यंमिति ॥ 

नापि सतो ब्रह्मतत्त्वस्थ विवत्तेः प्रपश्षः बाधानुपलम्भाव्‌ अधि 
घानारोप्ययोश्विजड़योः कलघोतरूप्यादिवत्‌ सारुप्याभाविना- 
रोपसम्भवाच्र | तस्मात्‌ सुखढुःखमोहात्मकस्य तथाविधकारण- 
मवधारणीयं तथा च प्रयोगः विमतं भावजात सुखदुःखमोदहा- 
त्मककारणक॑ तदन्वितत्वात्‌ यद्रयेनानवीयते तत्तत्कारणकं 
यथा रुचकादिकं सुवणान्वितं खुवणकारणक॑ तथाचेदं तस्मा-. 
त्थेति॥ १९॥ 
बाधाके अनपरम्भवशात; अधिष्ठानारोप्यचित और जड़ दोनोंके स्वणे रोप्यादि तुस्प 
सारूष्याभावसें आरोप सम्भवित होजानेसे, सत्‌ स्व॒रूप ब्रह्मतत्त्व विवत्ते ्रपश्व नहीं। इस 
कारण, सखद खमोहात्मककाही उसप्रकार कारण अवधारण करना हांगा। और प्रयोग 
जैसे, विमत भावनात सुखदःखमेहात्मकका कारण होता है। तदन्वितताही इसका कारण 


है। निस्र॒ २ द्वारा अन्वित होता है, वह २ उसका कारण होता है । नैसे रुचकांदि सुवर्णा 
न्वित होनेसे स्वणेंका कारण नहीं हो सकता ॥ १९ ॥ 


तत्र जगत्कारणे येय॑ सुखांत्मकता तत्‌ सत्तवं, या दुःखात्मक 
ता तद्रजः, या च मोहात्मकता तत्तम इति त्रिगुणात्मककारण- : 
पसीद्धिः । तथाहि प्रत्येक भावास्रेगण्यवन्तो5नुभ्ूयन्ते यथा 
मेत्रदारेष सत्यवत्यां मेत्रस्य सुखमाविरस्ति त॑ प्राति सत्तवगण- 
प्रादुभावातृतत्सपत्नीनां दुःखम । ता प्रति रजोग्रुणप्रादुर्भावात्‌ 
तामलभमानस्य चेत्रस्य मोहो भवाति त॑ं प्राति तमोंग- 
णसमुद्धवात्‌ एवमन्यद्पि घटादिक लबभ्यमानं सुखं करो 
ति परेरपि हियमाणं दुःखाकरोति उदासीनस्योपेक्षाविषतत्तवे- 
नोपतिष्ठते उपेक्षाविषयत्व॑ नाम मोहः मुह वैचित्त्येत्यस्मादा- 
तोमेंहशब्दानिष्पत्तेः उपेक्षणीयेषु चित्तवृत्त्यनुद्यात्‌ ॥ २० ॥ 


दशनम्‌ | भाषाटीकासमेतः । ( २५१ ) 


उनमें जगतका कारणमें नो यह सुखात्मकता वही सल है नो दःखात्मकता वही रजः एवं 
जो मोहात्मकता, वही तमः है इसप्रकार त्रिगुणात्म कारण सिद्ध होता है । उदी भकार, 
भावमात्रही जेगण्यविशिेष्ट होकर, अनुभवगोचर होता है। इसको उदाहरण जैसे, मेज 
पत्नी सत्यवतीम मैंत्रका सूख आविभूत होता है । सत्त्वगुणका भादुभोव इसका कारण 
है । एवं तदीय सपलियोंके प्रति रणोगणका पादुर्भावषशाव्‌ दुःख डंतन्न होजाता 
। उसको न पाकर, चेत्रको मोह होता है, उसके प्रति तमोगुणका प्रादभावही 
इसका कारण है इसी प्रकार अन्यत्रमी जानो, घट आदि , छम्यमान होनेसे, सुखसमुदभावन 
करता है, पीछे हरण करलेनेपर, दुःख उत्पन्न करता है। उपेक्षा विषयत्ववशात्‌ उदासी- 
नको दुःख उपस्थित होता है। उपेक्षा विषयत्व शब्दसे मोह छेना । वेचित्यरूप अर्थ प्रति 
पादक महधातुसे मोहरब्द निष्पन्न होता है जिस कारण, उपेक्षणीय विषयमें चित्तवृत्तिका 
अनुदय होता है ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ सर्वे भावजात॑ सुख खमोहात्मकं त्रिगुणप्रधानका - 
रणकमवगम्यते | तथाच श्वेताश्वतरापानेषादे श्रुयते- 
अजामिकां लोहितशुक्कुकृष्णां 
बह्ीः प्रजा जनयन्ती सरूपः । 
अजो ट्वेको जपमाणो&जुरेते. 
जहात्येनां भ्ुक्तमोगामजोन्य इति ॥ २१॥. 
इस कारण, सम्पूण भावनात सुखदःखमोहात्मक है एवं त्रिगणप्रधान कारण कहकर 


पहज्ञात होता है । और श्रेताश्वतर उपनिषदर्म कहा ह;-एक अन छोहित, शक और कृष्ण 
भेदसे बहुतमना समदभावंन करता हैं। वे सबभी सरूप है ॥ २१ ॥ 


अन्च लोहितशुक्ृकृष्णशब्दा _रजकत्वप्रकाशकत्वावरकत्व | 
साधम्यात्‌ रजश्सत्त्ततमोगुणत्वप्रातिपादनपरा।! ॥ २७॥ . ' 


यहां छोहित, शक और कृष्णशब्द रंनकत्व, प्रकाशकत्व और आवरकत्व साधम्म्फे 
वशात; यथाक्रम रज, सत्व और तमोगुणत्व प्रतिपादित करतेहें ॥ २२ ॥ 


: नन्वचेतन प्रधानं चेतनानचिष्ठितं महदादिकाय्यें न व्याप्रियते। 
अतः केनचिच्चेतननाधिष्ठात्रा भवितव्य॑ तथा च सवोधेदर्शी परमे- 
श्वरः स्वीकत्तेव्यः स्यादिति चेते तद्संगतम्‌ अचेतस्यापि प्रधा[- 
नस्य प्रयोजनवरेन प्रवृत्त्युपपत्तेः । दृश्श्व अचेतनं चेतनान- 
घिष्ठितं पुरुषथांय प्रदर्तमानं यथा वत्सवृद्धयर्थमचेतन क्षीरं प्रव- 


६ २५९२ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ सांख्य- 


त्तेते यथा जलमचेतनं छोकोपकाराय प्रवत्तेते तथा च प्रकृतिर- 


चेतनापि पुरुषविमोशक्षाय प्रवत्स्य॑ति ॥ २३॥ 

यदि कहो कि, प्रधान अचेतन है, सुतरां, चेतनके अधिष्ठान बिना महत“आदि कार्य्यमें 
व्यापृत नहीं हो सकते । सुतरां, कोई चेतन पदार्थ अवश्यही इसका अधिष्ठाता होगा । तो 
सब्वायदर्श परमेश्वरकी मानना पड़ता है । इसका उत्तर यह है जो! ऐसा मतवाद सद्गत 
नहीं हो सकता । क्योंकि, प्रधान अचेतन होनेपर भी, त्रयोजनवशाद उसकी प्रवृत्तिको उप- 
यत्ति होनाती है। एवं ऐसामी देखागया कि, अचेतन चेतनके अधिष्ठान विनाही पृरुषार्थ 
सम्पादनमें प्रवत्तेमाव होता है । इसका दृष्टान्त क्षीर अचेतन होनेपरभी वत्सकी वृद्धिसम्पा- 
दनमें परभत्ति होती है। अथवा जछू अचेतन होनेपरभी छोकके डपकारार्थ प्रवत्तिंत होता है 
इसपकार, प्रकृति अचेतन होनेपरभी, पुरुषके मुकिसाधनमें प्रगृत्ति होगी ॥ २३ ॥ 


 वदुकम न छः 
वत्सविद्द्धिनिमित्तं क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरत्ञस्य । 


पुरुषविमोक्षनिमित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्येति ॥ २४ ॥ 
उसीपरकार कहा।भी है, अज्ञश्तीर नैसे ब॒त्सके विश्वृद्धिसाधनमें मवृत्त होता है पुरुषके मोक्ष 
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विमतर्भी अधानका तप अ्रत्ते होती है ॥ २४ ॥ 


यस्तु परमेश्वरः करुणया प्रवर्तक इति. परमेश्वरास्तित्ववादिनां 
डिण्डिमः स प्रायेण गतः विकल्पानपपत्तेः | स कि सृष्टेः प्राकू 
प्रवत्तते सृश्युत्तरकाले वा। आये शरीरायभावेन दुःखाजुत्प- 
त्तो जीवानां दुःखग्रहणेच्छानुपपत्तिः । द्वितीये परस्पराश्रयप्र- 
संगः करुणया सृष्टिः सृएया च कारुण्यमिति ॥ २५॥ 
परमेश्वर करुणावशतः ग्रवतेक होता है इसमकार कहकर परमेश्वरका आस्तत्ववादगण 
जो डका बनाते हैं, वह प्रायः गया क्योंके, उसमें विकरपफी अनपपत्ति है, वह पररमें- 


श्वर सृष्टिके पूव्वे या सश्कि उत्तरकाढमें प्रवत्तित होते हैं सृष्टिके पहिले होनेसे शरीरादि 
के अभावमें दुःखकी अनुत्पात्तेमें जीवनका दुःखग्रहणकी इच्छा अनुपपृत्ति होती है। और 


हि।- किक फेक प 


सृष्टिके पीछे होनेसे, वरुणादारा सृष्टि एवं सृष्ठिद्धारा करुणा, इसप्रकार परस्पराश्रय प्रसंग 
संघटित होता है ॥ २५ ॥ 


तस्मादचेतनस्थापि चेतनानपिष्ठितस्य प्रधानस्य. महदादि- 
रूपेण परिणामः पुरुषाथंप्रयक्तः प्रधानपुरुपसंयोगनिमित्त:॥२६॥ 


दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २५३ ) 


इसकारण, प्रधान अचेतन होनेपर भा, चेतनका अधिष्ठान विना महत्‌ आदि रुपझे 
यरिणत होता है । यह परिणाम प्रुषार्थवशात्‌ एवं प्रधान पुरुषके संयोग निमित्तहै॥ २६ ॥ 
यथा निव्यापारस्याप्ययस्कान्तस्य सन्निधानेन लोहस्य व्यापार 
तथा।चब्यापारस्य पुरुषस्य सन्नियानन प्रधानव्यापारां इज्यत। 
प्रकातपुरुषसम्बन्धश्व पड़ग्वन्धवत्परस्परापक्षानवन्चनशै२७॥ 

. जैसे व्यापारञून्य अयस्कान्तके सन्निधानसे छोहाका व्यापार सम्पन्न होता है । उसी 
प्रकार, व्यापारविह्न पुरुषका सन्निधानवशात्‌ मधानका व्यापार विनिष्पन्न होता है । प्रकृति 
परुषफा सम्बन्ध, पड़ और अन्धेकी नाई परस्पर एक दूसेरकी अपेक्षा करता है ॥ २७ ॥ 

प्रकृति भोग्यतया भोकतारे पुरुषमपेक्षते । पुरुषोदपे भेदाग्रह- 
द्रद्चिच्छायापत्त्या तद़॒तं दुःखत्रयं वारयमाणः केवल्यमपक्षते । 
तत प्रकांतपुरुषाववकानवन्चन न च तदन्तरण युक्तामात कव- 
ट्याथ पुरुषः प्रधानमपेक्षते । यथा खलु कोचित्‌ पड़ग्वन्वा पृथि 

साधन गच्छन्त। दृवकृताद पष्ठ वात पारत्यक्तसाथा मन्द्मन्दाम- . 
_तस्ततः परिश्रमन्‍्ती भयाकुछों देववशात्‌ संयोगमुपगच्छेतां 
..तम्न चान्षेन पंग्रः स्कन्धमारोपितः ततः पंग्रदर्शितिन मार्गे- 

णान्यः समीहितं स्थान प्राप्रोति । पंगुरापि स्कन्धाधिहूढः तथा 
परस्परापक्षप्रधानपुरुष|नवन्चनः सगेः॥ २८ ॥ 
प्रकृति भोग्यता प्रयुक्त भोक्ती पुरुषकी अपेक्षा करता है । परुषभी तदगत दुःखत्रय निवा- 
रण करते हुए, कैवल्यफी अपेक्षा करता है। वह भकृति पुरुष दोनोंका विवेक निवन्धन 
उसके विना यक्त नहीं होता । इसप्रकार कैवस्यार्थ पुरुष और प्रधान दोनोंकी अपेक्षा करता 
है। नैसे कोई पंगु और अन्ध, मार्गमें एक साथ चछते चढते दैवाद्‌ उत्पातवशात्‌ परस्पर स्वार्थ 
भ्रष्ट ओर भयाकुछ; इधर उधर धीरे धीरे परिश्रमण करते हुए अस्तमें दैवसंयोगसे अन्धेन 
छगड़ेको अपने कान्धपर रख ढिया, ओर उस छंगड़ेके बतछाये हुए मार्गसे अपने इश्स्थान 
नको अन्वा पहुंचता है एंव छंगड़ा भो कन्पेपर चदुकर अभीष्ठस्थानकी -गमन करता है इसी 
मकार सृष्टि व्यापारभी परस्परापेक्ष प्रधान पुरुष निबन्धने है॥ २८ ॥ 


यथोक्तम्‌- ५ क्‍ 
पुरुषस्य द्रनार्थ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य। 
पडर्वन्धवदुभयोरापि सम्बन्धस्तत्कृतः सगे इति ॥ २९ ॥ 


(२५४ ). सर्वदर्शनसंग्रहः [ पातआछ॑- 


उसी प्रकार, कहा है, पुरुषक दशेनाथं ओर भधानके केवल्याथ पंगु ओर अन्षेंकी नाई, 
इन दोनोंका सम्बन्वसे सृष्टि व्यापार चछता है ॥ २९ ॥ 


ननु पृदपाथानवन्चना भवतु श्रकृतः प्रवृत्ति: निवात्तस्तु कथ- 
मुपपद्यत इति चेढुच्यते यथा भर्नां दृष्टदोषा स्वेरिणी भत्तारें 
पुननोपीति यथा वा क्ृतप्रयोजना नत्तेकी 'निवर्तते तथा 
प्रकतिरपि ॥ ३०॥ 
.. अच्छा, मानाकि, प्रकृतिकी मरवृत्ति पुरुषा्े “निबन्धन है। किन्तु निवृत्ति किसमकार हो 
जाती है ! इसका उत्तर यह है भर्त्ताके दोषको देखकर स्वैरेणी सख्रों निस्म्कार पुन 
अपने भत्तोके सभाप नहीं नाती, अथवा कृत प्रयोनना नत्तेंकी जैसे बिनिवृत्त होती है, भक्ति 
भी उसीपकार भावापन्न होती है ॥ ३० ॥ 
यथाक्तम-- 


रंगस्य दर्शयित्वा निवत्तेते नत्तेकी यथा नृत्यात्‌ । 


पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवत्तेते प्रकृतिरिति ॥३१ ॥ 
ठसी प्रकार कहा हैं; नत्तेकी जैसे रड्ः ( नाच ) दिखछाकर, नृत्यसे निवृत्त होती है प्रकू- 
पतिभी उसी प्रकार पुरुषको परदरीन पूर्वक विनिवृत्त हीकरती है ॥ २३१ ॥ 


एतदथें निरीश्ररसांख्यशास्नप्रवत्तेककपिलानुसारिणां मत- 
: मुपन्यस्तम्‌ ॥ ३२॥ . 
इति सर्वेद्शनसंग्रहे सांख्यद्शेनं समाप्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


इसी कारण, निरीशवर सांख्यशाज्ञके म्रवत्तेक कपिछानुसारियोंकरा मत उपन्यस्त हुआ ॥ ३२॥ 
इति सब्वेद्शनसंग्रहे सांख्यद्शन समाप्त हुआ ॥ १४ ॥ 





अथ पातअलद॒शेनम्‌॥ १५ ॥ 





साम्पतं सेशरसांख्यप्रवर्तकपतञ्ञलिप्रभातिमुनिमतमजुवत्तमा- 
नानां मतसुपन्यस्यते ॥ १ ॥ 
अधुना, जो छोग सेश्वर सांख्यपर्वृतक पतजाडि प्रभूति मुनियोके मतानुसारी हैं उन छोगोक 


हक.) 


मतके विषयमें कहानाता है ॥ ९ ॥ 


दर्रेनम ] भाषाटीकासमेतः । ( २५५ ) 


तत्न सांख्यप्रवचनापरनामपेय योगशास्न॑ पतश्नलिप्रणीतं पादच- 
 तुष्र्यात्मकम। तत्न प्रथमे पांदे अथ योगानुशासनामिति योगशा- 
स्नारम्भप्रतिज्ञां विधाय योगश्रित्तवृत्तिनिरो ध इत्यादिना योगलक्ष 
णममिधाय समाधि सप्रपश्च॑ निरदिक्षत्‌ भगवान्‌ पतञ्नलिशद्विती 
' ये तपःस्वाध्यौयेश्वरप्राणिधानानि क्रियायोग इत्यादिना व्युत्यित 
चित्तस्य क्रियायोगं यमादीनि पश्च बहिरंगानि साथनानि। तृतीये 
: देशबन्धश्षित्तस्य घारणेत्यादिना घारणाध्यानसमाधित्रयमन्तरं- 
गे संयमपदवाच्य॑ तत्रावान्तरफलं विभृतिजातम्‌ । चतुर्थ जन्मोष- 
घिमन्त्रतपः समापिजाः सिद्धय इत्यादिना सिद्धिपश्चकग्रपश्च 
नपुरःसर॑ं परम प्रयोजन केवल्यम्‌ । प्रधानानीति पश्चविश- 
ति तत्त्वानि प्राचीनानयेव सम्मतानि पड़ाविशस्तु परमेश्वर 
क्ैशकमंविषाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषः स्वेच्छया निर्माणकायम- 


घिष्ठाय लोकिकवैदिकसम्पदायप्रवत्तेकः संसारांगारे तप्यमा- 

नानों आणभृतामनआहकश्व॥ २ ॥ 

उनमें पतञ्जअलिप्रणीत योगशासत्र ४ पादयक है । डसका दूसरा नाम सांख्यमवचन है । 
डसेके प्रथमपादमें अथ योगानुशासनं, ऐसा कहकर, योगशाखके आरम्भ करनेकी प्रतिज्ञा 
करके योगशब्दसे वित्तशत्ति निरोध इत्यादि विधानसे योगका लक्षण निर्देश सहकारसे 
अगवान्‌ पतजजलिने समाधि प्रपश्का उद्भेख किया है | द्वितीयपादमें, तपः स्वाध्याप और 
डेंश्वर प्रणिधान, कियायेग इत्यादि निर्देशपुव्बेक व्यत्यित चवित्तका कियायोग यमादि पांचू 
बदहिरंग साधनका विवरण किया गया है। तृतीयपादमें देशबन्ध चित्तकी धारणा इत्यादि 
उपन्यास सहकारसे संयम शब्दवाच्य धारणा, ध्यान, समाधित्रय एवं उसका अवान्तर फलस्व« 
रूप विभूति जात निर्देश किया है। चतुर्थपादमें जन्‍म, औषधि, मन्त्र, जग और समाधिजन्य 
सिद्धि सब, इत्यादि विधानसे सिद्धिप्रपश्वक प्रपश्चन पूरः सर परमप्रयोजन कैवल्यकीतिंत हुआ 

। एवं प्रधान मभति प्राचीन २५ तत्त्व स्तरीकारकर परमेश्वरको २६ वां तत्त्वरूपश्े निर्देश 
'किया है। एवं कहा है, वह परमेश्वर केश कम्मे विषाक और आशय इन सबसे पराम्रष्ट नहीं 
हैं। वह स्वेच्छाकमण्े निम्मोण शरीरमें अधिष्ठान करके छोकिक और वैदिक सम्पदायकी 
वत्तेना करताहै एवं संसाररूप अज्ञगरमें तप्पमान माणिगणके मति अनग्रह वितरण करताहै ॥२॥ 

ननु पृष्करपलाशवन्निलेंपस्य तस्य तापः कथमुपपथते येन पर- 


मंपराधनुआहकतया कक्षीकियते इति चेदुच्यते तापकस्य रजस 


( २५६ ) सर्वेदानसंग्रहः [ पातखल- 


सत्त्वमेव तप्यं बुद्धयात्मना परिणमते इति सत्त्वे परितप्यमानि 
तमोवशेन तदभेदावगाहिपुरुषो5पि तप्यत इत्युच्यंत ॥ ३ ॥ 


परमेश्वर, कमलपत्रकी नाई, नििप्त हे। उसका किसप्रकार तापसम्भव हो सकता है जो 
डसको भनुग्राहकता करके माना गया है। इस बातका उत्तर यह है जो रनोगुण तापसमुद्धावन 
करता है। एवं सत्वगुण तत्कतृक तप्य होता हैं । इसप्रकार सत्वगुण तप्यमान होनेंसे 
उसके सहित अभेदमें अधिष्ठित पुरुषमी तमोवशात्‌ तप्यमान होता इसप्रकार कहाहे ॥ रे ॥ 


तदुक्तमाचा य्येः- 

सत्त्व॑ तप्यं बुद्धिभावेन वृत्त 

भावा ते वा राजसास्तापकास्ते । 
तप्याभेद्ग्राहिणी तामसी वा 
तृत्तिस्तस्यां तप्य इत्युक्तमात्मेति ॥ 8 ॥ 


आदाय्योन भी निर्देश किया है कि ब॒द्धिभावद्वारा सत्वगुण तप्यमान होता है रानसभा 
समूह इस तापका उद्धावक है ॥ ४॥ 


पतजलिनाप्युक्तम्‌ । | 

अपरिणामिनी हि भोक्तृशक्तिरप्रतिसंक्रमा च परिमाणामिनित्य 
तिसंक्रानतेव तदिवृत्तिमनुभवतीति ॥ 

भोक्तशक्तिरिति चिच्छक्तिरुच्यते । सा चात्मेव परिणामिन्त्यथें 

बुद्धितत्त्वे प्रतिसंक्रान्तेव प्रतिविम्बित तदबृत्तिमनुभवतीति 

बुद्धों प्रतिबिम्बिता सा चिच्छक्तिबृद्धिच्छायापत्त्या डुद्धिवृत्त्यनु- 

काखतीति भावः तथा शुद्धोषपि पुरुषः प्रत्यय बोद्धमनुपश्यति 

तमनपश्यन्नतदात्मापि ददात्मक इव प्रातिभासत इति ॥ ५ ॥ 
पतश्नद्िने कहा हैं भोकेशक्ति अपरिणामिनी ओर अप्रतिसक्रमा है पारणामी अर्थसे प्रति 


संकान्त दोनेसे उस वृत्तिकी अनुभव करताहै। यहां भोक्तुशक्ति शब्दसे वही आत्मा परिणामी 
अथे बुद्धितत्त्व है; इस बुद्धितत्तवके प्रति सेकान्त अथीव प्रतिब्रिम्बित होनेपर, उस वृत्तिका 


अनुभव करता है, क्या $दिमें मतिबिम्बिता होकर, यह चित्त शाकै बद्धि छाया पत्ति सह- 
कारसे बुद्धिवत्तित अर््रेण करती है | इसमकार, पृरुष शुद्ध होनेपर, बौद्ध स्त्यय 
भनुदर्शन करता है। अनुरशिन करते हुए, तादात्म्य नहीं होनेपर भी, उस आत्माकी नाई 


अतीत होता है ॥ ५॥ 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः । (२५७ ) 


इत्थं तप्यमानस्य पुरुषस्यादरनेरन्त्य्य॑दीर्धकांलानुवन्धियम- 
नियमाद्रशांगयोगानुष्ठानेन परमेश्वरप्रणिधानेन च सत्त्वपुर- 
पान्यताख्यातावनुपष॒वायां जातायामविद्यादयः पश्च क्ेशाः समृ- 
लकाष कापता भवन्ति । कुशलाकुशलाश कमाशया: समृूल- 
बात हता भवान्त। ततश्व पुरुपस्य निलेपरय केवट्यनावस्थान 
केवल्यमिति सिद्धम ॥ ६॥ 
इसप्रकार, पुरुष तप्यमान होनेपर आदर नेरन्तय्ये और दीष काहछानुबन्धी यम नियम 
जआादि ओअष्ठांग यांगानष्ठान एवं परमश्धर प्रणिधान सहायसे उसका सत्व परुषान्यतारुपाति 
अनुपइव होता है, तब आअविद्यादि पांच केश समूछ विनष्ट होते हैं, एवं कुशलाकुशल 
कृम्मीशय समस्त समूछधात «बेस माप्त होता है। इसरुमय पुरुष निर्लिप्त होकर, कैवल्य 
अवस्थान करता है । उसीका नाम कैवल्य है॥ ६ ॥ 
तत्राथ योगानुशासनमिति प्रथमसूत्रेण प्रेक्षावत्पवृत्त्यड् विष- 
यप्रयोजनसम्बन्धाधिकारिहूपमनुबन्धचतुषए य॑ प्रातपायते ॥औश 
उनमें, अथ योगानुशासन, इत्यादि अथमसूजमें प्रेक्षावानोंकी प्रतृत्ति अगस्वरूप विषय 
भयोजन सम्बन्ध, और अधिकाररूप अनुबन्ध चतुष्टय प्रतिपादित होता है ॥ ७ ॥ 
अन्राथशब्दो5घिकाराथेः स्वीक्रियते। अथशब्दस्थानेकाथले 
संभवति कथमार म्भाथेत्वपश्षे पक्षपातः सम्भवेत्‌। अथशब्दस्य 
मड्जलायनेकाथेत्वं नामलिगानशासने नानरिएं मंगलानन्तरा- . 
रम्मप्रश्नकात्स्न्येष्वथो अथेति ॥ ८॥ 
यहां अथ शब्द अधिकाराथे कहकर स्वीकृत होता है । अथ शब्दका अनेक अधैसम्भव 
होता है। ऐसे स्थानमें किसप्रकार आरम्भाथंत्व पक्षमें पक्षपात सम्भवित हो सकता । नाम- 
छिगानुशासनमें अथशब्दका मंगछादि अनेक अर्थ अनुशिष्ट हुए हैं। नैसे, मंगल, अनस्तर, 
आरम्भ, मश्न, कात्स्ये ओर अथ ये सब अथरब्दका वाच्य है ॥ ८ ॥ 
अन्न प्रश्नकात्मयोरसम्मवेषपि आनन्तय्येमंगलपूर्वप्रकृतापेक्षा- 
रम्भलक्षणानाश्वतुण्णोमर्थानां सम्भवादारम्भाथेत्वाउपपातिरि 
मंस्थाः विकर्पासइत्वात्‌ आनन्तय्य॑मथशब्दाथ इति 
पक्षे यतःकुतश्रिदानन्तय्य पूर्ववृत्तिमावसाधारणात्‌ कारणादा- : 


६ २५८ ) सर्वद्शेनसंग्रहः । [ पातञढ- 


नन्तय्य वा। नेअथमः, नहि कश्ित्शणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मे 

कदिति न्यायेन सवों जन्तुः किचित्‌ कृत्वा किजित करोत्येवे- 

ति तस्यामिषानमन्तरेणापि श्राप्ततया तद्थांथशब्दप्रयोगवै- 

यथ्यप्रसक्ते:र । न चरम: शमाथनंतरं योगस्य प्रवृत्तावपि . 

तस्यथानशासनप्रवृत्त्यनुबन्धतया शब्दतः ग्राधान्याभावात्‌ ॥ ९ ४ 

यहां प्रश्न और कात्स््य इस दो पकारके अथंका असम्भव होनेपरभी अबशिष्ट अ्थचतुष्टय 
का सम्भववशतः आरमस्मार्थत्वकी अनुपपत्ति होती है। ऐसा समझेभी नहीं । क्योंकि, यह 
विकत्पसह नहीं । अथ शब्दका अर्थ आनन्तर्य है। ऐसा कहनेसे, यही निज्ञास्प है, जो 
कहींसे आनन्तये, या पूव॑ंबरत्तिमाव साधारण कारणसे आनन्तये मथम पक्ष अर्थात्‌ नो कहसे 
आनन्तर्य नहीं हो सकता है। क्योंके, नब कोई व्यक्ति क्षणकारलंमी कर्म्म न करके नहीं 
रहसकता अर्थात्‌ विनाकम्म किये क्षणभरभी नहीं ठहर सकता, इत्यादिके तुस्य सब: जन्तु 
कुछ २ किया करता है। इसप्रकार उसका अभिषान व्यतिरेकभी प्राप्त होनेपर, उसका अथे 
अथशब्दका प्रयोग बेफल्यदोष घटता है । दितीयपक्षमी नहीं मानानासकता । क्योंकि 
'शुमादिके अनन्तर योगकी भवृत्ति होनेसभी उसके अनुशासन प्रवृत्तिका अनुबन्धतावशात्‌ शब्दतः 
आधान्यका अभाव षट्ता है ॥ ९ ॥ 


न व शब्दतः प्रधानभूतस्यावुशासनस्य शमाथानन्‍्तस्येमथश- 
ब्दार्थः कि न स्यादिति वद्तिव्यम। अनुशासनमिति हि शाख्र- 
माह अनुशिष्यते व्याख्यायते लक्षणभेदोपायफलसहितो योगो 
यशेन तदनुशासनमिति <्य॒त्पत्तेः। अनुशासनस्य च तत्त्वज्ञानचि- 
ख्यापयिषानन्तरभावित्वेन शमदमाद्यानन्तय्येनियमाभावात्‌ 
जिज्ञासाज्ञानयोस्तु शमाद्रानन्तय्यमाम्रायते । तस्माच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तितिश्ुः श्रद्धावित्तः समाहितो भूत्वात्मन्येवा- 
त्मानं पश्येदित्यादिना। नापि तत्त्ज्ञानचिस्यापयिषानन्तस्य 
मथशब्दार्थः तस्य सम्भंवे5षपि श्रोतृप्रतिपत्तिप्रवृत््योरनुपयोंगे 
नानभिधेयत्वात्‌ ॥ १० ॥ ि 
शब्दतः भ्रधानभूत अतुशासनका झमादिका आनस्तर्य ही अथ झब्दका अर्थ है। ऐसा मो 
नहीं कहा ना सकता क्योंकि, अनुशासन ही का नाम शाखर है । इसका कारण यह है 
लो, लक्षण, भेद्‌, उपाय और फछुसहिंत योग जिसके द्वारा अनुशिष्ट अथीव व्याख्यात 


दशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२५९ ) 


होता है, उसका नाम अनुशासन है इसप्रकार व्युत्तत्ति होती है। विशेषतः अनुशासन तत्वज्ञान 
व्याख्याकी इच्छाकों अनन्तरभावी इसकारण शमदमादिके आनन्त्यें नियमका अभाव 
सवटितः होता है । किन्तु निज्ञासा और ज्ञान दोनोंका शमदमादिके आनन्तर्य आम्रात 
होता है । अतरव, शान्त, दान्‍्त, उपरत तितिश्र॒ श्रद्धानितित और समाहित होकर 
आत्मामें आत्माको अवछोकन करना चाहिये इत्यादिद्वारा भी तत्वज्ञान कहनेकी इच्छाका 
 आनन्तयही अथशब्दका अर्थ है ॥ १० ॥ 
तथाप॑ नि अयसहितुतया यागानुशासन प्रमित न वा) आदे 
'तद्भावेषपि उपादियत्व॑_भवेत्‌ ।॥ द्वितीये तदभावेषपि हेयर्त्व 
स्यातू। प्रमत चास्य निःश्रयसनिदानत्वम अध्यात्मयांगाधंग- 
मेन चेर्व मत्वा धीरो हषेशोको जहातीति शरुतः समाधावचला 
बुद्वेस्तदा योगमवाप्स्यसीति स्मृतेश्व । अतण्व शिष्यप्रश्नत- 
पश्चवरणरसायनादुपयांगानन्तय्यथें पराकृतम्‌ ॥ ११ ॥ 
इससमय जिज्ञासा यह है जो योगानुशासन निःअयसका हेतुतावशतः प्रमित या अप- 
मित्र है | पमित होनेस; उसके अभावमेंभी उपादेयत्व होता है। ओर अप्मित होनेसे, उसके 
अभायमेंभी हेयत्व होता है । इसका निःश्रेयस निदानत्व प्रमित क्योंकि उसकेद्वारा अध्यात्म 
योगाधिगम होता है.। उसीपकार श्रातमेंभमी कहा है धीर व्यक्ति इसपकार मननपूर्वक 
हुई शोक परिहार करता है। स्मृतिमेंभी निर्देश है समाधिमें बुद्धि.अचलछा होनेसे योग 
श्राप्त होगा ॥ ११ ॥ 


अथातो ब्ह्नजिज्ञासेत्यत्र तु ब्रह्मजिज्ञासाया: अनधिकाय॑ त्वेना- 
पिकाय्यांथेत्व॑ परित्यज्य. साचनचतुश्यसंपत्तिविशिष्टाधिका- - 
रिसमपंणाय शमदमादिवाक्यावेहिताच्छमादिरानन्तय्येमथशब्दाथे 
इति शड्डराचाय्यनिरटठाड़ि ॥ १२ ॥ 

अथाती ब्रह्म ॥नज्ञास्रा, इत्याद स्थानम ब्रद्मानेज्ञासाका अनधिकाय्यत्ववशत आ।धषकान 
य्यथित्व ॒परित्यागपूर्वकव साधनचतुष्टय सम्पत्तिविशिष्ट अधिकारे समपंणार्थ शमदभादे 
वाक्यविहित शमादिका आनन्तर्यद्ी अथ शब्दार्थ शकह्टराचाय्येने इसम्कार मीमांसा 
कियीह ॥ १२ ॥ 

अथ मा नाम भूदानन्तय्यौर्थों5थशब्दः मड्नला्थः कि न स्यात्‌ 

न स्यान्मंगलस्य वाक्याथें समन्‍्वयाभावात्‌ । अगर्हिता 
शावाप्तिमंद्रलम । अभीएं च सुखावात्तिदुःखपरिद्दीररूपतयेएँ 


( २६० ) सर्वेदशेनसंग्रहः । [ पातञछ-- 


“योगालुशासनस्यथ च सुखदुःखनिवृत्त्योरन्यतरत्वाभावान्न मंग- 
छता । तथा च योगान॒शासनं मंगलामिति न संपद्यते मृदंग- . 
घ्वनेरिवाथशब्दश्रवणस्य कार्य्येतया मेगलस्य वाच्यत्वलक्ष्य- 
त्वयोरसंभवाद्च यथाथ्थिकाथथों वाक्याथे निविशते तथा का्ये- 
मषि निविशेत अपदाथत्वाविशेषात्‌ । पदा्थें पदार्थ एवं हि 
वाक्यार्थें समन्वीयते अन्यथा शब्द्प्रमाणकानां शाब्दी ह्ाकाड़ा 
शब्देनव पूय्येति मुद्रा भंगक्ृतो मवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
चाहे अथ शब्द आनन्तंयार्थंक न हो पर मड्ढछार्थक क्‍यों नहीं होगा ! इसका उत्तर 
यह है जो मड्छशब्दके वाक्याथमें समन्वयके अभाववशतः मड्ढलार्थ नहीं देसकता मड़छ- 
शब्दस अर्गाहिंत अभीष्ठप्राप्ति सुखक्षी अवाप्ति ओर दुःखकी परिहाररूपताद्वारा जो इष्ट 
है उसीको अभीष्ट कहतेहं | सुख और इःख दोनोंहिक़ी निव्वात्तिवशतः अन्यतरत्वकां अभाव 
होनानेसे योगानुशासनकी मद्गलता नहीं सिद्ध होती । और योगानुशासनशब्दसे मड्रछ यह 
किस्ीक्रमंसभी सड्भत नहीं होसकता । इसका कारण यह है जो मृदड्गध्वनिकीनाई .अथश 
सुननकी का्यताबशतः मड्गछशब्द वाच्य वा लक्ष्य 'कुछमी होना सम्भव नहीं । जखे 
अर्थिकार्थवाक्यमें निविष्ट होताहे कार्य्यमी उसीमकार निविष्ट होता है अन्यथा शब्द 
प्रमाणकसमूहंकी आाब्दीआकांक्षा शब्ददाराही पूरणीय होती है; इसम्रकार मुवाभंग 
विहित होताहे ॥ १३ ॥ 
ननु॒ प्रारिष्सितप्रबन्धपरिसमाप्तिपारिपन्थिप्रत्यूहव्यूहशमनाय 
शिशचारपरिपालनाय च शाद्रारम्भे मंगलाचरणमनुष्ठेयम्‌ । 
मंगलादीनि मंगलमध्याने मंगलान्तानि च शाख्राणे प्रथन्ते 
' आयुष्मत्पुरुषकाणि वीरपुरुषकाणि च भवन्तीत्यभियुक्तोक्तेः । 
भवति च मंगलाथोंडथशब्दः । ओऑकासश्ाथशब्दश्व द्वावेतोी 
ब्रह्मणः पुरा । कण्ठ भित्वा विनियोती तरमान्मांगलिकावुभा- 
: विति स्मृतिसम्भवात्‌। तथाच वृद्धिरादिजित्यादीः वृद्धयादिश- 
ब्दवद्थशब्दी मंगलाथेः स्यादिति चेन्मेव॑ं माषिष्ठाः अर्थान्तरा- 
मिधानाय प्रयुक्तस्यांथशब्दस्य वीणावेण्वादिध्वनिवच्छवणे मंग- 
लरूफलत्वोपपत्तेः ॥ १४॥ | 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीका समेत: । . (२६१ ) 


यदि कहो कि,पारिप्सित प्रबन्धकी पारिसमाप्तिका प्रतिकूंड विप्नपरम्पराके प्रशमन एवं शिष्टा- 
चार परेपान, इन दोकनेंप्रकारके व्यापार सम्पादनाये शाल्बोंके आस्म्ममें मेगढादरण 
अनुष्ठान करना पड़ताहै उसीप्रकार पण्डितोंने कहा है कि, शाल्रोंकी आदियें . मंगल, 
_ मध्यमें मंगल, अन्तमें मेगछ, विधान करना कत्तेव्य है। इसकारण अथ शब्द मंगलार्थ है । 
स्म्रातिमें कहाहै । पहिले ब्ह्माकेकण्ठ भेदकरके ओड्रगर और अथ ये दो शब्द निकछ्हें । इस 
कारण, ये दोनोंही मांगलिक । और वृद्धिरादेच्‌ इत्यादिमें वृद्धयादि शब्दकी नाई, अथ शब्द 
मंगढार्थ होताहै। ऐसा कहनाभी नहीं । क्योंकि, अर्थौन्तर अमिषानाये प्रयोगित अथशब्द्‌ 
सुननेसे वीणावेण्वादिष्वनिकी नाई मंगठफछ समुझ्ावन करताहै ॥ १४ ॥ । 
अथाथोन्तरारम्भवाक्यार्थवी फलकस्याथशब्दस्य कथमन्यफ- 
लकतेति चेन्न अन्याथनीयमानोदकुम्मोपलम्भवत्‌ तत्सम्भ- 
वातू। न च स्थातिव्याकोपः माँगलिकाविति मंगलगप्रयोजक- 
त्वविवक्षया ग्रवृत्तेः। नापि पूर्वप्रक्तापेक्षी5थशब्दः फलछत आन 
न्तय्याव्यतिरिकेण प्रागुक्तदूषणानुषड्भात्‌ ॥ १५ ॥ 
यदि कहो कि, अर्थोन्तरका आरम्भ वाक्याथे भीफड़क अथ शब्दका किसप्रकार 
अन्यफछकत्व सम्भव होसकता ! इसका दत्तर यह है जो अन्याय नीयमान उदक कुम्भबव 
बह सम्भवित द्ोतां है । उसमें पूब्बॉक्त स्मृतिका व्यमिचार नहीं होसकता । स्पृतिमें: जो, 
माड़डिक इसप्रकार पद प्रयोगित हुआ है, सो मज्गरू प्रयोनकत्व विवक्षाहीमें कहा है । 
फछतः आनन्तय्यैका अव्यतिरिकमें पृर्वोक्त दोष घटता है। इसकारण अथ शब्द पृव्बेप्रक्‌ 
निका अपेक्षी नहीं होसकता ॥ १५ ॥ 


किमयमथशब्दो5पघिकाराथः अथानन्तय्यांथ इत्यादिविमशें- 
वाक्ये पक्षान्तरोपन्यासे तत्सम्भवेषपि प्रकृते तदसम्भवात्र । 

. तस्मात्पारिशेष्याद्धिकारपदवेदनीयप्रारम्भाथोउथशब्द॒ इति 
विशेषों भाष्यंते ॥ १६ ॥ * 
यह अथ शब्दस अधिकार या आनन्तर्य बोध होता है, इत्यादि विमशे वाक्यमें वह 

सम्भव होनेपरभी, असम्भव होता है इसीकारण, परिरेषमें विशेष करके, कहा है अथ 

शच्द्से अधिकार पद्वाच्य प्रार्म्म बूझ पड़ता है ॥ १६ ॥ 
अथष ज्योतिरथेष विश्वज्योतिरित्यत्राथशब्दः ऋतुविशेषप्रार- 
स्मार्थः परिगृहीतो यथा अथशब्दानुशासनमित्यत्राथशब्दो 


(२६२ ) सर्वेदशेनसंग्रहः । _ [ पातञ्नल- 


व्याकरणशाख्रापिकाराथेः । तदभाषि व्यासभाष्ये योगसूचवे 
वरणपरे अधेत्ययमधिकाराथथः । प्रयुज्यत इतिं तद व्याचख्यो 
वाचस्पातिः । तस्मादयमथशब्दोइपघिकारद्योतको मंगलाथेश्रेति 
सिद्धमिति ॥ १७॥ 
अयष ज्योतिः एवं अथैष विश्वज्योतिः इत्यादि स्थानमें अथ शब्द कतविशेष भारम्मार्थ 
रुपसे परिगृहीतें हुआ है। नेसे, भय शब्दानुशासन, इत्यादि स्थलमें अथशब्द्स व्याकरण 
शासत्रका अधिकार बूझ पड़ता है । योगसजका विवरणपर व्यासभाष्यमें सो कहा है, अथ 
शब्द अधिकाराथे प्रयोजित हुआ हैं। वाचस्पतिने इसप्रकार व्याख्या कियी है । अतएव,, 
अथ शब्दसे अधिकार और मड्ढल दोनोंदी ज्ञात होता है, यह सिद्ध हुआ ॥ १७ ॥ 
तदित्थममुष्याथशब्दस्थाधिकाराथथत्वपक्षे शाख्रेण प्रस्तृयमा- 
नस्य योगस्योपवत्तेनातं समस्तशा्रतात्यय्येब्याख्यानेन 
शख्रस्य सुखावबोधप्रवृत्तिरास्तामित्युपपन्नम्‌ ॥ १८ ॥ 


इसकारग, इसप्रकार इस अथ शब्दका अधिकाराथ्थेत्व पक्षमें शाखदारा प्रस्तूयमान 
योगका डपावत्तेन होनेसे समस्त शास्र तात्पय्यैका व्याख्यानद्वरा शाखकी सखबोधता 


प्रवृत्तिमी उपपन्न हुईं ॥ १८ ॥ 
नतु हर ण्यगभा यागस्य वक्ता नान्‍य: पुरातन हाति याज्षव- 
ट्क्यस्वृतेः पतञ्नलिः कथं योगस्य शासितेति चेदद्धा अतण्व तत्र 
तत्र एराणादी विशिष्य योगस्य विप्रकीणतया दग्नद्याथत्व मन्य-. 
मानेन भगवता कृपासिन्धुना फाणिपातिना सारं सजिपृक्षणा 
अनशासनमारब्ध न तु साक्षाच्छासनम ॥ १९ ॥ ह 
यदि कहो कि, दिरिण्यगर्भही योगका वक्ता दूसरा कोई नहीं । याज्ञवरक्यस्मतिमें इस 
प्रकार निर्देश किया है | सुदरां पतञ्ञल्ति किसप्रकार योगके शाप्तिता होसकते हैं ! इसका 
त्तर यह है जो, उस * पुराण आदिमें योगकी विभकीर्णतावशतः अर्थबोध होना दर्घट 
है, ऐसा समझकर, कृपारिन्धु भगवान्‌ फणिपतिने सारसंग्रह बासनामें अनशासन आरम्भ 
किया है, साक्षात्‌ शासन नहीं ॥ १५ ॥ 
यदायमथशब्दो5थिकाराथः तदेवं काव्यार्थः सम्प्येत योगान-: 
शासन शाख्रमापेकृतं वेदितव्यमिति तत्र शात्रे व्युत्पाद्ममान- 


तया योगः ससाधनः सफलो विषयः तद्व्युत्पादनमवान्तरफर्ल 


दर्शनम | भाषाटीकासमेतः ॥ ( २६३ 


व्युत्पादितस्य योगस्य केवल्यं प्रमप्रयोजनं शाख्रयोगयोः प्रति 
_ पायप्रतिपादकभावलक्षणः सम्बन्धः योगस्य केवल्यस्य च्‌ 
साध्यसाधनाभावलक्षणः सम्बन्धः । स च थुत्यादिप्रसिद्ध इति 
प्रागवावादिषम्‌ । मोक्षमपेक्षमाणाः अ्रवणाधिकारिण इत्यथे 
सिद्धम॥ २० ॥ 
अथरशब्द आपिकारार्थ होनेसे, इसमकार वाक्याथ होता है, योगानुशासन शात्र अधिइत 
अथांव कहना चाहिये, उप्त शाखमें साधन और फलके सहित योग व्युत्पादित हुआ है, इस- 
कारण येगही त्िषय | उसका व्युत्पादन अवान्तर फल कैवल्य इस व्युत्पादितयोगका परम 
प्रयोगनहै । शास्त्र एवं योग दोनोंमें प्रतिपाद्य प्रतिपादक भावरूप सम्बन्धहै । कैवल्य दोनों 
साध्य साधन भावरूप सम्बन्धहै । वह श्रत्यादिमें प्रसिद्धहे । पूृव्वही सो कहागया है ॥९०॥ 
न चाथातो बह्मजिज्ञासेत्यादावधिकारिणो5थंतः सिद्धिराशं 
कनीया तत्राथशब्देनानन्तय्योमिधाने प्रणाडिकया अधिकारि- . 
[५५ ब+ सी. [अर किक 
समपंणसिद्धावार्थिकतशड़ानुदयात्‌ । अत एवीक्ति श्ातगआप्त 
प्रचरणादीनामनवकाश इति। अस्याथेः यत्र हि अ॒त्या अथों 
न लभ्यते तत्रेव प्रकरणादयो5थ समपयन्ति नेतरत्र । यत्र तु 
शब्दादेवा्थस्योपलम्भः तत्र नेतरस्थ सम्भवः॥ २१॥ 
अथातो ब्रह्मनिज्ञासा, इत्यादिस्थलमें अधिकारराकी अर्थसिद्धि आशड्रग नहीं कियो मास- 
कती । यहां अथशब्दसे आनन्तयें अभिहित होनेते, प्रणाढीकमसे अधिकारी समर्पण सिद्ध 
हुआ है । इसकारण, आर्थिकत्व शह्डवका उदय नहीं हेसकता + इसकारण कहहि. श्रति 
भाप्तहोनेसे मकरणादिका अनवकाश इसका अथे यह है नो, जिस स्थरुम श्रृतिदारा अथेछाम 


द्वोता नहीं, उठी स्थानमे प्रकरणादि अथेसमपंण करताहै, अपरज नहीं किन्तु जिसस्थानमें 
शब्द्सही अथेकी उपलब्धि होती है उस स्थानमें इतरका सम्भव सिद्ध नहीं होता ॥ २१ ॥ 


गीत्रबोधिन्या श्ुत्या बोधितेथ्थें तद्विरुद्धाथ प्रकरणादि समपे 
यांते अषिरुद्ध वा न ॒प्रथमः विरुद्धाथबोधकस्य तस्य बाघि- 
त्वात्‌। न चरमः वेयथ्याोत्तदाह श्रुतिलिगवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाख्यानां समवाये पारदोबल्यमर्थविप्रक्षादिति- 


(२६४ ) स्वंदरशंनसंगमहः । | [ पातअकढू-- 


बाधिकेव अतिर्नित्यं समाख्या बाध्यते सदा । 
मध्यमानांन्तु बाध्यत्व बाधकत्वमपेक्षयेति-च ॥ 
तस्माद्विषग्रादिमत्वाद्‌ ब्रह्मविचारकशास्रवद्‌ योगानुशासनं 
शाख्रमारम्भणीयमिति स्थितम्‌ ॥ २२॥ _ 
शीघ्रभेघसम्पादिनीश्रतिद्वारा अर्थवोधित होनेसे, उसका विरुद्धाथ प्रकरणादिसमपंण 
करता है, या अविरुद्ध अथे प्रतिगरादित करता है, प्रथमपक्ष ग्राह्म नहीं हेसकता । इसका 
कारण यहहै कि, विरुद्धायबाधिक उसका बाध्य होनाताहै । द्वितीयपक्षमी संगत नहीं होता ॥ 
कथोंकि, उसमें वेयर्थ घटताह। उसीपकार कहा है, श्रुति नित्यदी बाधिका और समाख्या 
सदा बाधित होतीहै। इसकारण, ।वैषयाद्सिम्पन्नतावशतः ब्रह्मविचारक शाखकीनाई योगान- 
शासनशासत्र आरम्भणीय है यह मीमांसित हुआ ॥ २९ ॥ हे 
ननु व्युत्पाद्यमानतया योग एवात्र प्रस्तुतो न शासत्रमिति चेत्‌ 
सत्य॑ प्रतिपाद्रतया योगः प्राधान्येन प्रस्तुतः स च तद्विषयेण 
शाख्रेण प्रतिपाद्यत इति तत्पतिपादने करणं शास्त्र करणगोच- 
रथ्व कतेव्यापारा न कमेगोचरतामाचरति ॥ २३ ॥ 
यदि कहो कि योग व्युत्ादित हुआहे अतएव वहीं इस स्थानमें प्रस्तुत है शासत्र पस्तुत 
नहीं, यह सत्यहै, किन्तु योग जब प्रतिपायदै तब प्रधानतः वही प्रस्तत कहनाचाहिये। यह 
योग उस. विषयके शाल्रद्वारा प्रतिपादित हुआहै इसकारण, उसके प्रतिपादनमें शाख्र कारणहै। 
कततृंव्यापार, करणगोचर, कम्मेंगोचरताका आचरण नहीं करता ॥ २३ ॥ 

- यथा छेत्तुदवदत्तस्य व्यापारभृतसुथ्रमननिपातनादिकर्मकरणभूत 
परशुगोचरं न कमभूतवृक्षादिगोचरं तथा च॒ वक्तः पतञ्नलेः प्रव- 
चनव्यापारापेक्षया योगविषयस्याधिकृतता करणस्य शाम्रस्या- 
मिधानव्यापारापेक्षया तु योगस्य वेति विभागः। ततश्व योग- 
शरंस्रस्यारम्भः सम्मावनां भजते ॥ २४ ॥ क्‍ 

मैसे, छेदनकत्ता देवदत्तका व्यापारस्वरूप डद्यमन निपातनादिकर्म्म, करणभूत परशका 
गोचर होताहे, कम्मेभूत वृक्षादिगोचर नहों। होता, उसीमकार वक्ता पतश्नढ्ठिकी प्रवचन 
ध्यापारापेक्षादारा योगविषयकी अधिकृतता, एवं कारण शझाञ्नका अभिधान व्यापारापेक्षाद्वारा 
दे अधिकार, ऐसा विभाग विनिष्पन्न होता है । उसीसे योगशाख्रका आरम्म सम्भवित 
होता है ॥ ९४ ॥ 


दशनम्‌ ] भाषादीकासमेतः ( २६५ ) 


अन्न चानशासनीयो योगश्ित्तवृत्तिनिरोध इल्लुच्यते । ननु 
'चुुजियोंग इति संयोगार्थेतया परिपढितात्‌ यजेनिष्पन्नो योग-* 
शब्दः संयोगवचन एव स्यान्न तु निरोधवचनः । अतणवोक्ते 
याज्ञवल्क्येन- 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मपरमात्मनोरिति ॥ २५ ॥ 
यहाँ अनुशासनीय योगशब्दसे निरोध इसप्रकार, कहा गया है| यदि कहो कि. यजि- 
योग, इसप्रकार संयोगाथतादारा पारिपठित युन धातुसे योगशब्द सिद्ध हुआ है। अतरव 
वह संयोग, वचनहै, निरोध वचन नहीं होसकता । अतएव, याज्ञवल्त्यने भी कहाहै, जीवात्मा 
ओर परमात्मा दोनेके संयोगकोी योग' कहते हैं ॥ ९५ ॥ 
तंदेतद्वात्त जीवपरयोः संयोगे कारणस्थान्यतरकमोदेरसम्भवा- 
दजसंयोगस्य कणमभक्षाक्षचरणादिभिः प्रतिक्षेपाध् । मीमांसकम- 
तानुसारिण तदंगीकारे5पि नित्यसिद्धस्य तस्य साध्यत्वाभावेन 
शाब्रवेफल्यापत्तेश्व धातूनामनेकाथत्वेन युजेः समाध्यथेत्वोप- 
पत्तेश्व ॥ २६ ॥ 
याज्ञवस्क्यका यह वचन सर्वथा जनश्रति है। क्योंकि, मीबात्मा और परमात्मा दोनोंके 
संयोगका कारण स्वर॒प अन्यतरकर्म्भ सम्भव नहीं। मीमांसक मतानुसार उनको माननेसे भी 
नित्य सिद्ध कहकर उसके साध्यत्वका अभाववशाव शाखवैफत्य दोष घटता है ।विशेषतः 
थातुओंके अनेक अ हैं । सुतरां, युन धातुका समाध्यर्थत्व सिद्ध होता है॥ २६ ॥ ._ 
तदुक्तम्‌- 
निपाताशथ्ोपसगोंश्व धातवश्वेति ते चयः । 
अनेकाथोः स्प्रताः सर्वे पाठस्तेषां निदशनमिति ॥ २७ ॥ 
डसी प्रकार कहहै, निपात, उपसर्ग और धातु, इन तोनका अनेक अथ छक्षित होताहै२७॥ 
अतएव केचन यजि समाधावपि पठन्ति एज समाधार्विति। नांपि 
याज्ञवल्क्यवचनव्याकोपः तत्रस्थस्थापि योगशब्द्स्य समा- 
घ्यथंत्वात्‌ । 
समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । | 
ब्रह्मण्येव स्थितियां सा समाधिः प्रत्यगात्मन इति ॥ २८॥ 


(२६६) स्वेद्शेनसंग्रहः । [-पातञ्छ- 


इसकारण कोई कोई युजधातुका अर्थ समाषि, इसमकार पढ़ते हैं । याज्ञ4कथके बच 
अकामी वैयर्थ्य नहीं होता । क्योंकि, डनने योगशब्दसे समाधि, ऐसा कहा है । जैसे 
जीवात्मा और परमात्मा दांनोंका समतावस्थावका नाम समाधि है ॥ २८ ॥ 
तेनेवोक्तत्वाच् । तदुक्तं भगवता व्यासिन | योगः समाधिरिति । 
यद्येवमष्टाड्रयोगे चरमस्यांगस्य समाघित्वमुक्ते पतशञ्नलिना य- 
मनियमासनप्राणायामप्रत्याहरध्यानधारणासमाधयोइशंगानि 
योगस्योति । न चांगेवांगतां गन्तुआ॒त्सहते उपकाय्योंपकारक- 
भावस्य दशपृणमासप्रयाजादी भिन्नायतनत्वेनात्यन्तभेदादत 
समाघिरापे न योगशब्दाथा युज्यत इति चेत्तन्न. युज्यते व्युत्प- 
त्तिमात्राभिषित्सया तंदेवा्थमात्रनिभों्स स्वरूपशुन्यमिव 
समाधिरिति निरूपितचरमांगवाचकेन समाधिशब्देनांगिनो 
योगस्याभेदविवक्षया व्यपंदेशोपपत्तेः । न च॒व्युत्पत्तिबलादेव 
सवेच शब्दःप्रवत्तेते तथात्वे गच्छतीति गोरिति व्युत्पत्तेः तिष्ठन._ 
गान स्यात्‌ यच्छतो देवदत्तस्प स्थात्‌॥ २९॥ 
भगवान्‌ व्यासने भी कहाह कि योगराब्दार्थ समाधि है । पदञ्डिने यद्यपि अष्टांग 
योगमें चरम अंगका समापित्व निर्देश किया है, अंगी कंभी अंगताको गमन करनेमें उत्साही 
नहीं होता । क्योंकि, दरपूणमास यज्ञादिमें उपकाय्ये और उपकारकभावका भिन्नायतनत्वं 
वशतः अत्यन्त भद छोाक्षत दाता है | इसकारण समाधिभी योगशब्दका अथ है । यह 
“ युक्तिसंगत नहीं होसकता; इसमकार मतवाद संगत नहीं । क्योंकि, व्युत्पत्तिबलेसही केवछ 
शब्द प्रवत्तित नहीं होंता । ऐसा होनेसे, गमद करता है, इस अर्थमें गो इसप्रकार व्यत्प- 
त्तिवशात्‌; गमन न करके बैठ रहनेसे, गो नहीं कहते हैं ॥ २९ ॥ 
प्रवृत्तिनिमित्तश्व प्रागुक्तमेव चित्तवृत्तिनिरोध इ्ति तदुक्त यो- 

. गँश्वित्तवृत्तिनिरोध इति । नजु वृत्तीनां निरोधश्वेथ्रेगोडमिम- 
तस्तासां ज्ञानत्वेनात्माश्रयतया तन्निरोधो$पि प्रध्वंसपदवेदनी 
यस्तदाश्रयों भवेत्‌ प्रागभावप्रध्वंसयोः प्रतियोगिसमानाश्रय 
स्वनियमात्‌ । ततश्रोपपन्नस्त्वयं धर्मों विकरोति हि धर्मिणामिति 
न्यायेनात्मनः कोटस्थ्यं विहन्येतेति चेतदापि न घटते निरोधानां 


दर्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । ( २६७ ). 


प्रमाणविपय्येयविकव्पनिद्वास्थातिस्वरूपाणा वृत्तीनामन्तः कर- 
. 'णाथ्परपय्योयचित्तथमत्वांगीकारात्‌। कूटस्थनित्या चिच्छक्ति- 

रपरिणामिनी विज्ञानधर्मोश्रयो भवितुं नाहेत्येव ॥ ३० ॥ 

यदि वृत्तियोंके निरेधहीकों योग कहना अमिमत होता है, तो कहना यह है-जो वेही 
वृत्तियां साक्षाद्‌ ज्ञानस्रूप और आत्माका आश्रय हैं । अतरव, उनका प्रध्यंस पदवाच्य 
निरोधभी आश्रय होगा । क्योंकि प्रागभाव ओर मरध्यंस दोनोंमें प्रतियोगि समानाश्रयत्व 
नियमसे बद्ध है। सुतर्रा आत्माकी कूटस्थताका व्याधात करसकताहै इसका उत्तर यह है 
जो, यह कभी घटनेकी सम्भावना नहीं, इसका कारण यह है कि-प्रमाण, विपय्यैय, विकल्प, 
निद्रा, स्मृति, स्वरूप, वृत्ति सब अन्तःकरणादि अपर नामसे अभिहित चित्तका धम्में 
कहकर अंगीकृत होतीहै। चितश्ञाक्ति कूट्स्थ नित्या एवं परिणाम विहीना है सुतरां, विज्ञान: 


॥00 पक पे 


धर्म्माश्रयं होनेकी सम्भावना नहीं ॥ ३० ॥ 


न च चितिशक्तेरपरिणामित्वमासिद्धामिति मन्तव्यं चिंतिशक्ति- 
रपरिणामिनी सदा ज्ञातृत्वात्‌ न यदेव॑ न तदेंब यथा चित्तादि 
इत्यागल॒मानसम्भेवात्‌ तथा यद्यसों पुरुषः परिणामी स्था- 
त्तदा:परिणामस्य कादाचित्कलात्तासां चित्तवत्तीनां सदा- 

: ज्ञातल्व॑ नोपपश्चेत चिह्॒पस्य पुरुषस्थ संदेवाधिष्ठातृत्वेनावस्थि- 
तस्य यदन्तरंगनिमलं सत्त्वं तस्यापि सदेव स्थितत्वात्‌ येन 
येनार्थेनोपरक्त॑ भवति तस्य दृश्यस्य संदेव चिच्छायापत्त्या 
भानोपपत्त्या पुरुषस्य निःसंगत्वं सम्भवति।ततश्व सिद्ध तस्य 
सदाज्ञातृत्वमिति न काचित्‌ परिणामित्वाशंकावतरति ॥ ३१ ॥ 
' चित्तशीक्तिकी परिणामशून्यता कहकर नहीं, समझानासकता । क्योंकि, सर्वंदा ज्ञातृत्य- 

वशतः चीतशाक्ते परिणामविहीन एवं नोजो नहीं है, वहवह नहीं होसकता, जेसे, चित्तादि 

इसप्कार अनुमान सम्भव होताहै । उसीमकार यदि यह पुरुष परिणामी होताहे तो परिणाम: 
कह कदाचित्कवशात्‌ इन वृत्तियोंका सदाज्ञातृत्व उपपन्न नहीं होसकता विदृरूपपुरुष सदा- 
ही अधिष्ठातारुपसे अवस्थितहै । उसका जो अन्‍्तरंग निमम्म॑छसत्त्व उसका सर्व्वदा अवस्थान 
छक्षित होताहै । वह निसनिस विषयमें उपरक्त द्वेताहै, उसउस दृश्यका सदाही चित्‌ छाया- 
पत्ति औए भानोपपत्ति होतीहै। उसकेद्वारा पृरुषका निःसंगत्व सम्भषित होतहै । तो, सदा 
जश्ञातृत्व सिद्ध हुआ सुतरां किसीमकार परिणामित्वकी आशंकाकी अवतारणा नहीं होसकती ३ १॥ 


६ २६८ ) सर्वेदर्शनसंग्रहः । [ पातअ्ढ- 


चित्तं पुनर्येन विषयेणोपरक्त॑ भवति स विषयो ज्ञातः, यदुपरक्त 

नभवाततदज्ञातामाति वस्तुनो5यस्कान्तमणिकल्पस्य ज्ञानाज्ञाः 

नकारणभूतोपरागाजुपरागधार्मत्वादयःसधमक चित्त परिणामि 
इत्युच्यते ॥ रे२ ॥ । । 

: चित्त निस्र विषयद्वारा उपरक्त होताहै वही उसको ज्ञात होता । निम्में उपरक्त नहीं 
होता वह उसको अविदित रहता,है इसकारण, कहागया है, वस्तुमानही अयस्कान्त मणिकी 
“नाई एवं ज्ञानाज्ञानका कारणस्वरूप उपराग और अनुपराग धम्मौदि विशेष्ट एवं सधम्मेंक 
“वित्त परिणामीहै ॥ ३९२ ॥ 

ननु चित्तर्येन्द्रियाणां चाइकारिकाणां सर्वगृतत्वात्‌ सवेवि- , 
प्यरास्‍त सदा सम्बन्ध: तथा च स्वषां स॒वेदा सर्वत्र ज्ञान 
प्रसन्‍्येत । स्वगतत्वेषपि चित्त यत्र शरोरे वृत्तिमत्‌ तेन 
शरीरेण सह सम्बन्धो येषां विषयाणां तेष्वेवास्य ज्ञानं भवति 
नेतरेष्वित्यतिप्रसंगाभावाद्त एवायस्कान्तमणिकल्पा विषयाः 
अयश्सपमंकं:चित्तमिन्द्रियप्रणालिकयामिसम्बध्योपरश्षयन्ति । 
तस्माचित्तस्य धर्मा वृत्तयों नात्मनः । तथा च श्रुतिः, कामः 
सकलल्‍यो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृतिरधृतिरित्येतत्सवें मन 
एवंति ॥ ३३ ॥ 
वित्त एवं अहड्डगारैक इन्द्रियसमूह सर्वगत है इसकारण, सब्च॒ विषयेंके साथ उसका 
सदा सम्बन्ध रहता है .और सबहीका सर््बंदा सर्व्वत्न ज्ञानमसक्त होतहि 'सब्बेगत होनेपरभी 
"चित्त मिस शर्रीरमें वृत्तियुक्त होताह | उसी शरीरके साथ सम्बन्ध होता है । निन सब 
'विषयोमें सम्बन्ध रक्षित द्वोतांहै वही उसका ज्ञान होताहे, अन्यत्ष नहीं इसम्कार अंति 
असंगका, अभाव घटता है इसकारण अयस्कान्त मणिसदृश विषय सब छोहेका धम्में मनको 
'इन्द्रिय मणाढिकाकी सहायतासे अभिसम्बन्धर्म उपरझित करता है । इसीकारण वृत्ति सब 
चित्तका धम्मेहै, आत्माका नहीं और, श्रतिंम कहा है कि. काम, सड्डटप, विविकित्सा, श्रद्धा, 
'अश्रद्धा, धृति, अरधुति, ये सब मनही है ॥ रे३ ॥ 


चिच्छक्तेरपरिणामित्वं पश्चशिखाचाय्येंराख्याये अपरिणाभिनी 
भोक्तशक्तिरीति पतश्नलिनापे सदाज्ञाताश्रित्ततृत्तयस्तत्प्रभो 


दशशनम] , भाषादीकासमेतः । ( २६५९ ). 


पुरुषस्यापरिणामित्वादिति चित्तपरिणामित्वेष्लुमानमुच्यते । 

चित्त पारेणाम ज्ञाताज्ञातविषयत्वात्‌ श्रोत्रादिविदिति ॥ हें8 ॥ 

चिवशकिक्रे अपरिणामित्वकी व्याख्या पश्चशिखाचाय्यने कियी है, जैसे, मोक्तआकि अप- 
रिणामिनी है पतलिनेमी कहा हे चित्ततृत्तियां सब सदेव ज्ञाता हैं । उन सबके प्रभु 
परुषका अपरिणामित्वही इसका कारण है, चित्तके पारेणामित्व सम्बन्धर्म ऐसा अनुमान 
कहाजाताहै कि श्रोन्रादिकी नाई ज्ञाताज्ञातविषयत्ववशतः चित्त परिणामी है॥ ३४ ॥ 


परिणामश्र जिविधः प्रसिद्ः धर्मेलक्षणावस्थाभेदात्‌ । धर्मिण- 
शित्तस्य नीलायालोचनं घमपरिणामः । यथा कनकस्य कट- 
कमुकुटकेयूरादिधमेस्य वत्तेमानत्वादिलेक्षणपारिणामः । नीला- 
द्यालेचनस्य स्फुटत्वादिरवस्थापरिणामः । कनकादेस्तु नवपु- 
राणत्वादिरवस्थापरिणामः । एवमन्यत्रापि यथासम्भवं पारिणाम- 
त्रितवमृहनीयम्‌। तथा च प्रमाणादिवृत्तीनां चित्तथर्मत्वात्तन्निरो- 
धोषपि तदाश्रय एवेति न किखिदनुपपन्नम्‌ ॥ ३५ ॥ 
घम्मे, ठक्षणा, ओर अवस्थाभेद्स पारेणाम तीन प्रकारका प्रसिद्ध है । पर्म्मी वित्तकें 
नीढाद्राढाचनका नाम चम्मेपारेणंम है। जैसे कनकका कटक, मकट, ओर केयर आदि 


2 ७छठऊ 7 
धर्मका वत्तमानत्व आदि छक्षणपरिणाम है ओर नीलादि आलोचनका स्फुटत्व प्रभृतिको 
अवस्थापरिणाम कहतेहें। नैसे, कनमक आदिका नया प्राणत्व आदि अवस्था परिणाम है।इस 
प्रकार, अन्यत्र भी यथासम्भव परिणामन्रय विचारना चाहिये । और, प्रमाणादि बृत्तियोंका 
चित्तथम्मैत्ववशत: उनका निरोधभी चित्तका आश्रित है।इस विषयमें कुछ अनुपपत्ति नदीं ३५॥॥ 


नन॒ वृत्तिनिरोधो योग इत्यंगीकारे सुषुस्‍्यादों विक्षिप्तमृढादि- 
चित्तबृत्तीनां निरोधसम्मवाद्योगलप्रसंगः । न चेतद्ुज्यते 
क्षितायवस्थासु क्लेशप्रहाणादिरसम्भवात्रिःश्ेयसपरि पन्थित्वाच । 
तथा हि क्षिप्तं नाम तेषु तेषु विषयेषु क्षिप्यमाणमस्थिरं चित्तमु- 
च्यते । तमःसमद्रे मग्न॑ निद्रावात्तिमचित्तं मृढमिति गीयते क्षिप्ता- 
दिशिएं चित्त विक्षित्तिति गीयते । विशेषो नाम चथ्लं हि 
मनः कृष्णप्रमाथिबलवद्हठ मिंति न्‍्यायेनास्थिरस्यापि मन 
कादाचित्कसमुद्धतविषयस्थैयसम्भवेन स्वैय्य॑म्‌। अस्थिरत्वश् 


(६ २७० ) सर्वदशनसंग्रहदः । . [ पातञर्ब- 


स्वाभाविक व्याध्यायनुशयजनितं वा । तदाह व्याधिस्त्यानसं- 

. शयप्रमादालस्याविरतिभ्ान्तिदशेनालब्धभ्मिकत्वानवस्थित- * 
त्वानि चित्तविक्षेपास्तेइन्तराया इति । तत्र दोष॑त्रयवैषम्यनि- 
'मित्तो ज्वरादिव्योचिः, वित्तस्याकर्मण्यत्वं स्त्यानं विरुद्धकोदि- 
द्वयावगाहि ज्ञानं संशयः समाधिसाधनानाम भावन प्रमादः शरी- . 
रवाविचित्तगुरुत्वादप्रवृत्तिरालस्य॑ विषयामिलाषो5विरतिः अत 
स्मिस्तदवुद्धिभ्रोन्तिदशन कुतश्रिन्निमित्तात्‌ समापिभूमेरला- 
मोइलब्पभूमिकत्वं लब्धायामपि तस्यां चित्तस्याप्रतिश अनव- 
स्थितत्वमित्यर्थः। तस्मान्न वृत्तिविरोधो योगपश्षनिक्षेपमहोति इति 
चेन्मेवं वोचः हेयभूतश्षिप्तायवस्थात्रये वृत्तिविरोधस्य हेयत्वस- 


० » अप 


स्भपे5ण्युपादेययोरेकाग्रविरुद्धावस्थयोबृत्तिनेरोधस्य॒योगत्वस 
म्भवात्‌ एकतान॑ चित्तमेकाअमुच्यते निरुद्सकलवृत्तिकं संस्का- 
रमानरेषं चित्त निरुद्धमिति भण्यत ॥ ३६ ॥ 


, यदि कहो कि, योगशब्दसे, वृत्तिनिरोध, ऐसा अंगीकार करनेंस, सुषुप्तादि अवस्थामें 
वक्षिप्त मूढ़ आदि चित्तवृत्तियोंका निरोध सम्मववशतः योगत्व प्रसंग होता है । इसका 
उत्तर यह है कि, यह कभी युक्तिसंगत्‌ नहीं होसकता । क्योंकि, क्षिप्तादि अवस्थामें केश 
भहाणादिका असम्भव ओर निःश्रेयस प्रतिकूछता संघटित होती है । उप्तीमकार, क्षित्त 
“'डब्दसे उस २ विषयमें ल्विप्पमाण अस्थिर चित्त जानपडता है। और अन्धकार समुद्र॒में मगर 
निदावृत्तियुक्त वित्तकों मूढ़ कहते हैं | इसपकार, क्षिपसे विशिष्ट चित्तका नाम विक्षिप्त है। 
यहां, विशेष शब्दका अर्थ यह है नो, मतके चश्वछ होनेश्े भी कदाचित्‌ सम्रद्भत विषयका 
स्पेय्येसम्भवदारा उप्तका स्थैय्य संघटित होता है। यह अस्थेर््य स्वाभाविक वा, व्याविं 
प्रभतिका अनुशय जनित है । उसीमकार कहाहे, व्यावि, रत्यान, संशय, ग्माद, आछ+ 
स्य, अविरत, ज्रान्तिदशन, भलब्धनूमिकत और अनवास्थितत्व, इत्यादि चित्तविज्षेप सब 

तराय हैँ इत्यादि उनमें दोषजत्रय वैषम्पनिमित्त ज्वर आदिका न|म व्याधि है, वित्तके 
. जफम्मेण्यताका नाम स्त्यान है, विरुद्धकोटिदयावगाद्दी ( दो मकार मानना ) ज्ञानक्रा नाम 
सेशय है एवं समाधिसाधिन सबकी अभावनाका नाम भ्रमादहे इसमकार शरीरवाक््य और 
उचित्तसरुत्वका आविर्भाववश्चतः अप्रबूत्िका नाम 'आहस्य' है विषयके अभिल्‍ापाका नाम 
रते है, अवस्तुमें वस्त॒वाद्धिका नाम आ्रान्तिदर्शनहे किसोमकार निमित्ततशतः समापि- 


दरशनम्‌ भाषादीकासमेतः । ( २७१ ) द 


भूमिके अछाभको अलब्धम्नमिकृत्य एवं भूमिलब्ध हेनिपएमी उसमें चित्तके अपतिष्ठको अन* 
वस्थितत्व कहते हैं । इसकारण वृत्तिनिरोधको योगपक्षम निश्लेप नहीं कियानासकता । ऐसा 
कहनाभी नहीं क्योंकि हेयस्वरूप क्षिप्तादि तीनों अवस्थाओंमें वृत्तिनिरेधका हेयत्व सम्भव 
द्ोनेपरभी उपारैय एकांग्र ओर विरुद्धावस्थाके वृत्तिनिरोधका योगत्व होताहै। एकतानावैत्तको 
“काय' कहते हैं, और निसकी सबही वृत्ति निरुद्ध हुई हैं, ताहश संस्कार मान्रशेषविशिष्ट 
चित्तका नाम निरुद्ध है॥ ३६ ॥ 
सच समाविदविधः सम्प्ज्ञातासम्पज्ञातभेदात्‌ । तत्ैकागरचे- 
तसि यः प्रमाणादिगृत्तीनां वाह्यविषयानां निरोधः स सम्पज्ञात- 
समाधिः सम्यक् प्रज्ञायते5स्मिन्‌ प्रकृतेविंविक्ततया चित्तमिति 
व्युत्पत्ते। स॒चतुर्विधः सवितर्कादिभेदात्‌ । समाधिनामभा- 
वना , सा दे च्‌ भव्यस्य विषयानन्तरपारिहारेण. चेतसि पुनः 
पुननिवेशन भाव्यश् द्विविधम इश्वरस्तत्त्वानि च । तान्यपि 
दविविधानि जडाजड़भेदात्‌ । जडानि प्रक्ृतिमहद्हंकारादीनि 
चतुर्विशतिः अजडः पुरुष: ॥ ३७॥ 
... समाधि दोमकारकी है,सम्पज्ञात और अप्रम्पज्ञात। उनमें, एकाग्र चित्त होनेंमें प्रमाणादि 
यृत्तिविशिष्ट बाह्यविषयोंका निरोधकों सम्पज्ञात समाधि कहते हैं । . इसमें भक्नतिकी विवि- 
क्ततावंशतः चित्तकों सम्पक्रूपसे जाना जाता है, इसपकार, व्युतत्तिमें इसका नाम 'सम्प- 
शात है। यह सम्मज्ञात सम्राधि सवितकांदि भेदसे चारमकारकी है। समाधि शब्दस भाव॑ना 
है। विषयान्तर परिहारद्वारा चित्तमें मिस भावका पुनः पुनः निवेशन होता है उसका नाम 
-भावना' है, भाव्य दो भकारका है ईश्वर ओर तत्त्वसमूह। तत्त्तसपूहभी और दो प्रका- 
कराका जड़ और अनड़। उनमें प्रकृति ओर अहड्डररादि २४ तत्व नड़शब्द वाच्य हैं । और 
इैश्वरको अनड़ वा चैतन्य कहते हैं ॥ ३७ ॥ है हि 
तत्र यदा प्ृथिव्यादीनि स्थूलानि विषयत्वेनादाय परूवापराजु- 
सन्धानेन शब्दाथोछेख्यसम्भेदेन भावना प्रवत्तेते स समाषिः. 
सवितकः, यदा तन्मात्रान्तः करणलक्षणं सूक्ष्म विषयमालम्ब्य 
देशाबवच्छेदेन भावना प्रवत्तेते तदा साविचारः/यदा रजस्तमेलि- 
शान॒विद्धं चित्तं भाव्यते तदा सुखप्रकाशं यस्य सत्तस्योद्रेकात्‌ 
सानन्दः, यदा रजस्तमोलेशानभिश्नृतं शुद्ध सत्तमारूम्बनी- 


. ६२७२) स्वंदशंनसंग्रहः । [ पातञछ-- 


कृत्य या प्रवत्तेते भावना तदा तस्यां सत्त्वस्य न्यग्भावाश्ितिश- 

फ्तेरुद्रेकाच सत्त्वमात्रावशेषत्वेन सास्मितः समाधिः वितकेविचा- 

रानन्दास्मिताहूपानुगमात्‌ सम्प्रज्ञात इति स्वेवृत्तिनिरोधे त्वस- 

स्यज्ञातः समाच: ॥ ३८ ॥ 

डनभ॑ जिसमें पृथिवी प्रभूति स्थूछतत्व सबको विषयरूपसे ग्रहण करके, पृव्वोपरानु- 

सन्धान ओर शब्दार्थेल्ठिस सम्भेदके सहारेसे भावना प्रवरत्तित होती है, उस समाधिका 
नाम सवितर्क है । ओर निसमें तन्माजान्तःकारणरूप सूक्ष्मविषयकों अवछम्बन कर 
देशादिके अवच्छेदानुसार भावना म्रवृत्त होती है, उसका नाम सविचार समाधिहै । इसप्रकार 
निस अवस्था रजः ओर तमोलेशानुविद्ध चित्तमावित होतीहे, एतं निस सत्त्वके उद्रेक 
बशतः सुखप्रकाश होताहै उसका नाम सानन्द्समाधि है । जिस अवस्थामें रच: और 
तमेडिशका अनभिभूत शुद्ध सत्व अवरम्बन करके, भावना प्रवृत्त हो उसका नाम सास्मिता 
समाधे है इसप्रकार भावना पसंगसे सत्त्वगुणका न्यग्भाव ओर चितिशक्तिका उद्बेकबशत 
सत्रमात्र अवशिष्ट होता है । उक्तप्रकार वितर्क, विचार, आनन्द्‌ ओर अस्मिता रूपका अनुगम- 
वशतः सम्पज्ञात समाधि कहते हैं । और, सब वृत्तियोंके निरोधमभे असम्पज्ञात समाफि 
कहते हैं ॥ ३८ ॥ 


| 0 अधी 


ननु सर्ववृत्तिनिरोधो योग इत्युक्ते सम्पज्ञाते व्याप्तिने स्थात्‌ तत्र _ 
सत्तवप्रचानायाः सत्तपुरुषान्यताख्यातलक्षणाया वृत्तरानराधा- 
दिति चेत्तदेतद्वाते क्वेशकर्मवषाकाशयप्रिपन्थिचित्तवृत्ति 
: निरोधो योग इत्यड्रीकारात्‌। क्ेशाः पुनः पश्चया प्रसिद्धाः 

 अवियास्मितारागद्रेषामिनिवेशाः ॥ ३९॥ 

खब वृत्तियोंके निरोधका नाम योग है ऐसा कहनेसे सम्पज्ञात व्याप्ति दोष नहीं घटता १ 
क्योंकि, उस अवस्थामें सत्वप्रधान सत्वपुरुषान्यताख्यातिरुूपिणी वृत्तेका नाम निशोेष नहीं 
होता ।' यह बात सर्वथा संगत है । इसका कारण यह है जो, ,क्लेझ्, कर्म, विषाक, आशय, 
इन सबके झत्रु चित्तवतिके निरोधका नाम योग हैं, इसप्रकार अंगीकृत हुआहै, केश 
बंद प्रकारका है अविद्या, अस्मिता, राग, देष, भोर अंभिनिवेश, ॥ ३९ ॥ 


नन्ववियेत्यत्र किमाश्रीयते प्रवेपदाथप्राचान्यम अमक्षि्क 
वत्तंत इतितत्‌ उत्तरपदाथप्राधान्यं वा राजपुरुष इतिवत्‌ अन्य- 
यदाथ प्रा घान्य वा अमक्षिको देश इतिवत्‌ । तत्र न पूव॑ 


दरशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः .. (२७३ ) 


पूवेपदा्थप्रधानले अविद्यायां प्रसज्यप्रतिषियोपपत्तो छेशादि 
कैरकत्वानुपपत्तेः अविद्याशब्दस्य खीलिगत्वाभात्रापत्तेश्व+ 
द्वितीयः कस्यचिदभावेन विशिशया  विद्यायाः छेशादि 
परिपन्थित्वेन तद्बीजत्वाजुपपत्तेः, न तृतीयः नजोःस्त्यर्थानां 
बहुबीहियां चोत्तरपदलोप इति वत्तेिकावचनानुसारेण अवि- 
बमाना विद्या यस्या सा अविदा बुद्धिरिति समाधिसिद्धी 
तस्या अविधायाः क्लेशादिवीजत्वानुपपत्तेः विवेकख्यातिपूरवेक- 
सवृवृत्तिसम्पन्नायास्तस्यास्तथात्वाप्रसड्राच् । उक्त, अस्मिता- 
दीनां ऊेशानामविद्यानिदानत्वम्‌ । अवियाक्षेत्रलमुत्तेरेषां प्रतु- 
पतनुविच्छिन्नोदारणमिति । तत्र प्रस॒प्तत्व॑ प्रबोधसहकाय्यसा- 
वेनानमिव्यक्तिः तनुत्व प्रतिपक्षमावनया शिथिलीकरणाविच्छि- 
न्नत्ववलवता झैशेनामिभवः उदारतं सहकारिसन्रिधिवशात्‌ 
काय्यकारित्वमातदुक्क वाचस्पातिमिश्रेण व्यासभाष्यव्याख्यायाम्‌ 
प्रसुप्तास्तत्तलीनानां तनुदग्धाश् योगिनाम्‌। 
वाच्छन्नीदारूपाश् ऊईशाविषयसाइ्रनामात ॥ ४० 
. यदि कहो कि, यहां अविया शब्दसे किस प्रकार अर्थ नानना चाहिये, अमक्षिक रूपड़े 
वर्तमान, इत्यादि तुल्य पूर्वपदार्थभावान्य, या राज पुरुष, इत्यादि तुल्य उत्तरपदपदार्थ 
आधान्य, अथवा अमक्षिक देश, इत्यादिवत्‌ अन्यपदार्थप्राधान्य, ऐसा अर्थ ग्रहण करना | 
चाहिये १ इसका उत्तर यह है जो; पूर्व पदाये म्राधान्य ग्रहण नहीं किया जासकता। क्योंकि 
उसको माननेंसे अविद्याका प्रसज्य प्रतिषिधकी उपभत्ति होती है। उसमें केशादि कारकत्वका 
असम्भवत्व, एवं अविया शब्दकी खरीडिज्भ।भावापत्ति संघणित होती है । द्वितीयपक्षमी 
प्रशस्त नहीं। क्योंकि, किसीके अभावसे विशिष्टा विद्याका क्ेशादे मरतिकूललदारा तका- 
रणताकी अनपपत्ति घटती है । तृतीयपंक्षमी सेगत नहीं । निस्रकारण, वृत्तिकारके वचना» 
नुसार अविद्यमान विद्या निसका उस्ीका नाम अविया है अर्थात्‌ बुद्धि है, क्योंकि समाधि 
सिद्धि होनेंसे, उस अविद्यार्मे केशादिकाः कारणत्व नहीं उपपन्न होता । उसीमकार; कहा 
है कि अविद्याही अस्मितादि क्लेशोंका निदान है । एवं प्रसुप्त, तनु; विच्छित्त और उदार 
इन सबकाभी उद्भव क्षेत्र अविद्या है। उनमें, मबोध सहकारिके अमावसे नो अनमभिव्यक्ति 
है उसका नाम मसुप्तत्व है। इसमकार, तनुत्व शब्दसे, प्रतिपक्षमावनाद्ारा शियिद्धो करणे 


(२७४ ) . सर्वदर्शनसंग्रह: । [ फतरर्णिण - 
विच्छिन्नत्व शब्दसे बछवत्‌ क्लेश करनेको अभिभव एवं उदारत्व शब्दसे सहकारिके साप्िध्युतरेतः 
कार्य्यकारित्व है। वाचस्पतिमिश्रनेभी व्यासभाष्यकी व्याख्यामें इसीमकार कहा है ॥ ४९ ॥ 

दन्द्रवत्‌ स्वतन्त्रपदार्थद्रयानवगमादुभयपदारथेप्रधानत्व॑ नाश- 

ट्वितम्‌। तस्मात्‌ पक्षद्येषपि केशादिनिदानत्वमविद्यायाः परसिं- 
द्व॑ हीयेतेतिं चेत्‌ तर्दाप न शोभनं विभाति पय्थेदासशक्तिआी- 
श्रित्याविद्याशब्देन विद्याविरुद्धस्थ विपय्येयज्ञानस्यामिषान- 
मिति वृद्धेरेगीकारात्‌ । 
नामधातवथैयोगे तु नेव नज्‌ प्रतिषेषकः । 
वद्त्यत्राह्मणाधमावन्यमात्रविरोधिनाविति ॥ 
वृद्धप्रयोगगम्या हि शब्दार्थाः सवे एवं नः। 
तेन यत्र प्रयुक्तो यो न तस्मादपनीयत इति च ॥ ४१ ॥ 

... दन्दबत्‌ स्वतन्त्र दोनों पदार्थौकी अनवगतिसे उभयपदार्थपरषानत्व आश्लित नहीं 

होता इसकारण दोनों पक्षहीमें अविद्याको क्रेशानितानतवका अपगम (त्याग) होता है । इस 
प्रकार मतवाद्‌ भी संगत नहीं होश्कता । क्योंकि वृद्धोंने माना है कि पय्युदास शक्तिआश्रय 
करके; अविद्याशब्ददारा विद्या विरुद्ध विर्यय ज्ञानका अभिषान होता है ! उसीमकार 

'कहा है, कि नामधात्वथ योगमें नक्त्‌ प्रतिषेधक नहीं होता । सब ही पदाथे वृद्धप्रयोग 

गम्य है | तत्कतैक निसमें जो प्रयुक्त होता है। उससे नहीं अपनीत होता ॥ ४१ ॥ 
वाचस्पतिमिश्ररप्युक्त लोकाधीनावधारणो हि शब्दार्थयोः सम्ब- 
न्‍्यः लोक चोत्तरपदार्थप्रधानस्थापि नञ््‌ उत्तरपदाभिषेयोपम- 

. दैकस्य तद्विरुद्ृतया तत्र तत्रोपलब्धेरिहापि तद्िरुद्धे प्रवृत्तिरेति। 
एतदेवाभिप्रेत्योक्तत्‌ू अनित्याशुचिदुःखानात्मस नित्यशुचि- 
सुखात्मख्यातिरविद्येति । अतस्मिस्तदबुद्धिविंपय्येयः इत्युक्त 
भवति । तथथथा अनित्ये घटदे नित्यत्वाभिमानः अश्जुचो 
काय्यांदी शुचित्वप्रत्ययः॥ ४२॥ 

' “बाचस्पतिमिश्रनें कह है कि, शब्द और अर्थ दोनोंका नो सम्बन्धक, उसकी अवधारणा 

छोकके अधीन है क्योंकि, छोकमें नम्र्‌ उत्तरपदार्थप्रधान हेनिपरणी उत्तरपदार्थकरा उपमईक' 


: दशेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । .. ६२७८५) 


होताहे तदविरुद्धतादवारा उस २ स्थानम उसकी उपडृन्धिही इसका कारण है यहांभी डसके 
विरुद्धमें म॒तेना हुईहै, इत्यादि । इस प्रकार आमिष्रायही कद है अनित्य, अशुवि; दुःख 
अनात्मस्सतुर्म नित्य, शुचि, खुख और आत्मझ्यातिंका नाम अविया है पुनः कहाहै अतत्वें 
तल्वबुद्धिका नाम. विपर्यय है जैसे अनित्य घटादिमें नित्यत्वका अभिमान, एवं अशुक्ि 
काय्योदिम शुचित्व प्रत्यय ॥ ४२ ॥ 
स्थानाद्वीजादवश्म्मान्निःष्पन्दान्रिधनादापि । 
कायमापेयशोचल्वात्‌ पण्डिता झजशुरचि विदुरिति ॥ 
प्रिणामतापसंस्कारेगणवृत्तिनिरोधाच दुःखंभव से विवेकिन 
इति न्यायेन दुःखे सक्चन्दनवनितादो सुखत्वारोपः अनात्मनि 
देहादावात्मबुद्धिः । 
तदुक्तम्‌ 
अनात्मनि च देहादावात्मबुद्धिस्तु देहिनाम्‌ । 
अविया तत्कृतो बन्धस्तन्नाशे मोक्ष उच्चत इति ॥ ४३ ॥# 
परिणामतापसंस्कार दारा गुणवृत्तिका निरोधप्रयुक्त, विवेकपक्षमें सही दुःख इत्यादि 
न्यायानुसार, माछा, चन्द्रमा, नवनीत आदिरूुप दुःखमें सखत्वका आरोप ओर 
अनात्मंदेद्ादिमें आत्मबुद्धि उपस्थित होती है । उसीमकार कहा' है, अनात्मंदेहादिम देहि- 
गणकी जो आत्मबृद्धि, उसका नाम अविया है । इस अविद्ादारा नो बंधन संपटन 
होता है । उसके नाशकोही मोक्ष कहते हैं ॥ ४३॥ 
एवमियमविद्या चतुष्पादा भव॑ति। नन्येंतेष्वविद्याविशेषेषु किलि- 
दूनुगतं सामान्यलक्षणं वणनीयम्‌ अन्यथा विशेषस्यासिद्धेः । 
तथाचाक्त भट्टाचाय्व:-- 
.- सामान्यलक्षणं त्यक्ता विशेषस्थैव लक्षणम्‌ 
.. न शंक्‍्यं केवल वक्तुमंगोष्प्यस्य न वाच्यतेति ॥ 8४ ॥ 
इसप्कार यह अवियाः चनुष्पादयक्त होती है । उद्धिखित अवियासम्बन्ध चतुष्पादका कुछ 
साम्यदक्षण वर्णन करना कत्तेव्य है। सामान्यरुक्षण वर्णन नहीं करनेसे, विशेषकी असिद्धि 
होती है, उसीमरकार, भट्टाचाय्योने कहा हैः, सामान्यडक्षण छोड़कर, विशेषका छक्षण 
छू वर्णन करना साध्यायत्त नहीं है ॥ ४४ ॥ 
तदपि न वाच्यमतस्सस्तदुद्धिरिति समान्यलक्षणामिधान- 
दत्तोत्तरत्वात्‌॥ ४५ ॥ 


६ २७६ ) सर्वेद्शनसंग्रह! । [ पातञ्ल- 
यह बात नहीं कहसकते हो । क्योंकि, अवस्तुमें वस्तु बुद्धि, इत्यादि सामान्यदक्षणा 
निर्देश करनेद्वीस उसका उत्तर दियागया है ॥ ४५॥ 
सत्त्वपुरुषयोरहमस्मीत्येकताभिमानो5स्मिता । तद्प्युक्ते, हक- 
दशनशक्तयोरेकात्मत्वाभिमानो$स्मितेति ॥ ४७६॥ 


गज 3 


सत्व ओर पुरुष, इन दोनोका 'अहमस्मि, अथोंद में हूँ ऐसा एकता अमिमानकों आरमि- 
ता कहते है । उसीमकार कहददहै हक आर दशैनशक्ति दानकि एकतामिमानका तामे 
अस्मिता है ॥ ४६ ॥ 
सुखाभिज्ञस्य सुखानुस्व॒तिपू्वंकः सुखसाधनेषु॒तृष्णारूपो . 
गद्धों रागः ॥ ४७ ॥ 
सुखाभिज्ञके सुखसाधनसमूहमें सुखानुस्मृतिपूरषेक तृष्णारुप गधताका नाम राग है ४७॥ 
दुःखज्ञस्य तदनुस्थृतिणुरःसरन्तत्साधनेषु निन्दा ट्रेषः । तदुक्ते; 
 सुखानुशयो रागः इःखानुशयो द्वेष इति । किमत्रानुशयिशब्दे 
ताच्छील्यार्थे णिनिरिनिवों मत्र्थों योइमिमतः नाद्ः सुप्यजातो 
णिनिस्ताच्छीलय हत्यत्र सुपीति वत्तेमाने पुनः सुबग्रहणस्य 
उपसर्गनिवृत्त्यर्थत्वेन सोपसगोद्धातोणिनेरजुत्पत्ते! यथाकंथचि- 
दंगीकारेषपि अचोडअणितीवि वृद्धिप्रसक्तावतिशय्यादिपदवद- 
_मुशायिपदस्य प्रयोगप्रसंगात्‌। न द्वितीयः । 
एकाक्षरात्‌ कृतों जातेः सप्तम्याश्व न तो स्थ्वताविति । 
तत्परातेषचादत्र चानुशयशब्दस्याजन्तत्वेन ऊदन्तत्वात्‌ । 
तस्मादनुशयिशब्दो दुरुपपाद इति चेत्‌ नेतद्भद भावानवबो- 
घात प्रायिकामिप्रायमिदं वचनम्‌ । अतणवीक्त वृत्तिकारेण- 
इतिकरणो विवक्षाथः सवेत्राभिसम्बध्यत इंते। क्‍ 
तेन कचिद्भवति काय्य कार्यियकस्तण्डुली तण्डुलिक इति। . 
तथाच कृदन्तात जातेश्व॒प्रतिषिघस्य प्रायिकर्ते अनुशयश- . 


न शा, 


ब्दस्य कृदन्‍्ततया इनेरुपपत्तिरंति सिद्धम्‌॥ ४८॥ 
दुःखज्ञके उसके स्मृतिपुरःसर डसके साधनसमूहमें निन्दाका नाम द्वेंष है। डसीमकार 
कहा है। सुखानुशयी राग एवं दुःखानुशयी द्वेष है। यहां पृछना यह है ताच्छील्यार्थमें 


'दृ्शेनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । * (२७७ ) 


, 'िनि या इनि प्रत्यय करके,यह अनुशयी शब्द निष्पन्न हुआ है इसका उत्तर यहहै जो,ताच्छीस्यामें _ 
णिनि मत्यय होता नहीं क्योंकि, 'धुष्यनादी णिनि ताच्छीस्ये' इत्यादि सूचानुसार सुर वत्तमानमें 
पुनः सुंप्‌ ग्रहण करनेसे उपसर्ग निवृत्त्ययेत्त घटता है । इसदिये उपसर्गंसहित थातुके उत्तर 
णिनिकी अनुल्वंति होती है । निस किसीमकार अद्जीकार करनेपरभी अचोन्मूणिति इत्यादि 
सूत्रानुसार वृद्धिपसक्ति घथ्ती है। उसमें अतिशायी प्रभृुति पदकी नाई अनुशयि पदका 
प्रयोग मसंग उपस्थित होता है । द्वितीयपक्षणी सड्रत नहीं। क्योंकि अनुशय शब्द अनन्त 
कंहकर कृदन्त है ! तब अनुशयि शब्द साधन करना दुःसाध्य है । इसप्रकार समझनाभी 
मशस्तकत्प नहीं । क्योंकि, भावके अनवरोधवशतः यह वचन प्रायिकामिपाय है । इसीकारण 
वृत्तिकारने कहा है कि इतिकरण विवक्षार्थका सर्वत्रह सम्बन्ध है। वृत्तिकारके इस बचनके 
अनुसार कहीं कार्य्यीस्थलुमें कार्यिक, एवं तंण्डुी स्वेछमें तण्डुलिक होता है इत्यादि नियम 
से अनुशयि शब्द कृदन्‍्त कहकर इनिप्रत्ययकी उपपत्ति सिद्ध हुई ॥ ४८ ॥ 

बवेजन्मानुश्वतमरणदुःखाहुभववासनाबलातू सर्वस्य आणहन्मा[- 
अस्याक्मेरा च विदुषः सज्ञायमानः शरीरविषयादिमम वियोगो 
मा भूदिति प्रत्यहं निमित्त विना प्रवत्तेमानोभयहूपो$मिनिवेशः 
पश्चमः कैशः | मा च भू हि भूयासमिति प्राथनायाः प्रत्या- 
त्ममनुभवसिद्धत्वाव । तदाह स्वरसवाही विदुषो5पि तथारूढेड 
भिनिवेश इति। ते चाविद्यादयः पश्च सांसारिकविविधदुःखो- 
'पहारहेतुत्वेन पुरुष ड्विश्रन्तीति क्षेशाः प्रसिद्दाः ॥ ४९ ॥ 
पूव्व॑जन्मानुभूत मरणदुःखका. अनुभव वासनाबछसे कृमिसे विद्धान्‌ पस्यैनत मत्येक मराणी- 
हीका प्रतिदिन बिना निमित्त भी, मेरा शरोरावेषयादिका निसलरे वियोग न हो, इसभकार 
भवत्तेमान भयरूप “ अभिनिवेश ' उत्पन्न होता है। यही पांचवां केश है । उक्तमकार 
आर्थना प्रत्येक आत्मामेंही अनुभव सिद्ध है। ये अविद्या आदि पांचपदार्थ सांसारिक अनेक 
भकार दुःखोपहारका कारण कहकर पुरुषकों कलश देता है; इसीकारण केश शब्दसे 
अंसेद्ध है ॥ ४९ ॥ | | 
कर्माण विहितप्रतिषिद्रूपाणि ज्योतिष्टोमअल्मदत्त्यादीनि 
विपाकाः कमफलानि जात्याबुभोंगाः आफलविषाकाबित्तभ्मो 
शैरत इत्याशयाः कक, तत्परिपन्थिचित्तवृत्तिनि- 
रोधो योगः निरोधे नाभावमात्रमभिमतं तस्य तुच्छत्वेन भाव 
हपसस्कारजननक्षमत्वासम्मवात्‌,किन्त तदाश्रयों मछुमतीमघु- 


( २७८ ) सर्वेद्शनसंमरहः । [ पातजछ- 


प्रतीकाविशोकासंस्कारशेषताव्यपंदेश्यः चित्तस्यावस्थाविशेष 
निरुध्यन्ते5स्मिन प्रमाणादाथ्ित्तवृत्तय शत य्युत्पत्तेरुपपत्तेः&०॥ 
कर्म्म शब्दस विहित और भतिषिद्ध स्वरूप नैसे, ज्योतिष्टोम और ब्रह्महत्या आदि विपाक 
शब्दसे कम्मंफल । जैसे, जाते और आयुर्भोग । फ़छुविपाक पय्येन्त चित्तमूमिमें शयन 
अर्थाव्‌ अवस्थिति करता है. इस अर्थमें आशय है। जेसे, धर्म्माधम्मं संस्कार इनका प्रतिकूल 
चित्तवृत्ति समइके निराधको योग कहते हैं । निरोधशब्दंस अभाव मात्र अभिमत नहीं । 
क्योंकि, वह तुच्छ कहकर, चित्तमावरुप संस्कार जननमें उसका क्षमत्व सम्भव नहीं 
होता । किन्तु मधुमती प्रभृति नामक अवस्था विशेष उसके आश्रित हैं । क्योंकि प्रमाण 
आदि चित्तवृत्तिसमूह इसमें निरुद्ध होता हे इसप्रकार व्युत्पत्तिकी उपपत्तिहीं इसका हेतु५०- 


(4७ 4» अधिक पे 


अभ्यासवराग्याभ्यां वात्तानरावः तत्र स्थिता यत्नाध्थ्यासः । 

प्रकाशप्रवृत्तिरुपवृत्तिरहितस्य चित्तस्य स्वरूपनिष्ठः परिणामवि 

शेषः स्थितिः। तन्निमित्तीकृत्य यंत्रः पुनः पुत्रस्तथात्वेन चेतसि 

निवेशनमभ्यासः । चमणि द्वीपिनं हन्तीतिवश्निमित्तार्थंथ सप्त- 

मीत्युक्तं मव॒ति ॥५१॥ 

अभ्यास ओर वेराग्य, इन दो उपायेसे वृत्तियोंका निरोध होता है उनमें स्थित यलका 

नाम अभ्यास है । प्रकाशपवृत्तिरुपवृत्ति रहित चित्तके स्वरूप निषठ्ठ परिणाम विशेषका 
नाम स्थिति है । इसको निमित्त करके यत्व अर्थात्‌ पुनं: पुनः उस अवस्थामें चित्तमें निवे- 
शनका नाम अभ्यास है । यहां चुम्मेणि अर्थात्‌ चम्मेंके ढिये द्वीपिका मारना इत्यादि 
तुल्य निमित्तार्थमें सप्तमी विभक्ति इसप्रकार कहा गया है ॥ ५१ ॥ 


इृष्शनुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ । ऐहिक- 
पारत्रिकविषयादी दोषदशेनान्निरभिलापस्य ममेते विषया 
वश्याः नाहमेतेषां वश्य इति विमशों वैराग्यमित्युक्ते भवति॥९२॥ 


दृष्टानश्राविक विषयमें तृष्णारहितका वशीकार संज्ञाका नाम वेराग्य है । ऐहिक पार- 
छौकिक विषयादिमें दोषदशनवशतः अभिलाषाशन्य पुरुष, ये सब विषय मेरे वहय हों 
मैं निसंसे इनके वशीभूत न हो डे, इसमकार नो विमशे करता है, उसीको बेराग्य कहते हैं५२ 


समाधघिपरिपन्थिक्रेशतनकरणाथ समाचिलाभाथैश्व प्रथम॑ किया 
योगविधानपरेण योगिना भवितव्यं क्रियायोगसम्पादने अभ्या- 
संवैराग्ययोः सम्भवात्‌ । तदुक्ते भगवता- 


द्शनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२७९ ) 


आररक्षेमुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते । 
० योगारुढठस्य तस्यव शमः कारणमच्यते इंते ॥ ५३ ॥ 
समापिके प्रतिकूल क्ेशोंका तनू छोटा करना और समाधिछाभ इन दोनों मकारके व्यापार 
विधानके छिये योगी व्याके पहिछे किम्रायोग विधानमें तंतपर होंगे । क्योंकि कियायोग 
सम्पादनमें अभ्यास और वैराग्य दोनोंहीका सम्भव होता है । भगवानले सो कहां है। नैसे 
योगारोहणमें अमिकाषी मुनिका कर्मी कारणरूपसे कथित होता है। एवं योगमें आरुदू 
होनेपर शमही कारणस्वरूप परिगणित होता है ॥ ५३॥ पर 
क्रियायोगश्वोपदिष्टि पतजलिना-तपः स्वाध्याबेश्वरप्रणि- 
घानानि क्रियायोग इति । तपःस्वरूप निरूपितं याज्वल्क्येन । 
विधिनोक्तेन मार्गेण कच्छूचान्द्रायणादिभिः । 
शरीरशोषणं प्राहस्तपसां तप उत्तमामिति ॥ ५४ ॥ क्‍ 
पतजञलिने क्रियोयोग उपदेश कियाहै।.नैंसे तपः स्वाव्यायान्त ईश्वर प्रणिधान इन सबका : 
नाम कियायोग है । याज्ञवल्क्यने तपस्याका स्वरूप निरूपण किया है । जैसे विधि 
बिद्दित मागोनुसार .कृच्छू चान्द्रायण अनुष्ठानपृव्यंक शरीरके शेषण करनेकी तपोंमें श्रेष्ठ 
तम तप कहा है ॥ ५४ ॥ 
प्रणवगायित्रीप्रधतीनामध्ययन स्वाध्याय इते । ते च मन्त्रा 
"द्विविधाः वेदिकास्तान्त्रिकाश्व । वेदिकाश्व॒ द्विविधाः प्रगीता 
अप्रगीताश्व । तत्र, प्रगीताः सामानि, अप्रगीताश्व द्विविधाः -' 
उन्दोबद्धास्तद्विलक्षणाश्र॒ । तत्र प्रथमा अचः द्वितीया यजूषि। 
तदुक्तं जैमिनिना-तेषामग यत्राथवशेन पादव्यवस्था गीतिषु 
सामाख्या शपष यजुप्शब्द इति ॥ ५०५॥ ु 
.. सणवगायत्रीमभृतिके अध्ययनको स्वाध्याय कहते हैं। ये सब मंत्र दो प्रकारकाहै, वैदिक 
और तान्त्रिक, वैद्किमन्त्र और भी दो भकारका है, म्रगीत और अप्रगीत उनमें साम रबको 
भंगीत कहते हैं । अप्रगीत सम्त्र दो प्रकारका इन्देबद्ध तद्धिकक्षण उनमें ऋच सब उन्‍्दोबद्ध 
एवं यजुः सब उससे विलक्षण है ॥ ५५॥ 
तन्त्रेषु कामिककारणप्रपश्चाद्यागमेषु ये ये वर्णितास्ते तान्त्रि- . 
काः ॥ ते पुन्मन्त्रास्त्रिविधाः ख्रीपुन्नपुंसकभेदात्तनाह- 
स्रीपुंनपुंसकत्वेन तिविधा मन्त्रजातयः । 


(२८०) सर्वद्शनसंग्रहः। [ पातज्ल- 


स्लीमन्त्रा वद्धिजायानता नमोःन्ताः स्थुनंपुंसकाः। 
शेषाः पुमांसस्ते शस्ताः सिद्धा वश्यादिकर्मणीति | ५६॥ 
तन्त्र सब अथीव्‌ कामिक करण प्रपश्चादिआगम समूहमें नो जो मन्त्र वर्णित हुआ हैं; 
उसका नाम तान्त्रिक है। तान्निक मन्त्र सब तीन प्रकारका। नैसे, खीमन्च, पुंमन्‍्त और 
नपंसकमंत्र हैं उनमें स्वाहान्तमन्त्रोंको खीमन्त्र, नमोन्‍्त मन्त्रोंको नपंसकमंत्र एवं अब- 
शिष्ट मंत्रोंको पुमन्‍्त्र कहते हैं । वश्य आदि कार्य्यमें पुमन्त्र सब प्रशस्त हैं । ये सब मन्तरहीं 
सिद्ध हैं ॥ ५६ ॥ | 
स्रापनादिसंस्काराभावेषपि निरस्तसमस्तदोषत्वेन सिद्धिहेतु 
त्वात्‌ सिद्धत्वम । सच सस्कारो दशावंच:ः काथतर शारदा- 
विलक ॥ ५७ ॥ 
स्रापनादि संस्कारके अभावमें भी सब दोप विवर्नित और इसकारण सिद्धिका हेतु 
होता है। इसकारण सिद्ध उल्लिखित संस्कार दश प्रकारका है । शारदा तिलकमें से 
कहा है। जैसे ॥ ५७ ॥ 
न्राणां दश कथ्यन्ते संस्काराः सिद्धिदायिनः । | 
निदापतां प्रयान्त्याशु ते मन्त्राः साथु संस्कृताः ॥ ५८ ॥ 
मन्त्र सब दशप्रकारका संस्कार कहा गया है उस * संस्कार मात्रही सिद्धिसापन 
करता है। मन्त्र सब सम्यग्‌ विधानसे संस्कृत होनेपर, आशु निद्दोष होता है॥ ५८ ॥ 
जनन॑ जीवनजेव ताड़न॑ वोधनं तथा । 
अभिषिको$थ विभमलीकरणाप्यायने पुनः ॥ «९ ॥ 
- ननन, जीवन, ताडन, बोधन, अभिषेक, विमछीकरण, ओऑप्योयन हैं ॥ ५९ ॥ 
तर्पणं दीपने गुप्तिदंशेता मन्जसंस्कियाः ॥ ६० ॥ 
तर्षण, दीपन, गुप्ति, ये दशमन्त्रसंस्कार हैं ॥ ६० ॥ 


मन्त्राणां मातृकावर्णादुद्धारो जनन॑ स्मृतंम्‌ । 


प्रणवान्तरितान कृत्वा मन्त्रवणान्‌ जपेत्‌ सुधीः ॥ ६१ ॥ 
डर्नमे मातृकावर्णसे मन्त्र सबका ठद्धार करनेको 'जनन! कहते हैं। ज्ञानीपरुषकी भेम्झ 
ब्ण सबको प्रणवान्तरितकरके. जप करना चाहिये ॥ ६१ ॥ 


त्राणेसंख्यया तद्धि जीवन संग्रचक्षते । 
मम्त्रवर्णान्‌ समालिख्य ताड्येचन्दनाम्मसा ॥ ६२॥ 


'दशैनम्‌ ] भाषादीकासमेंतः । ( २८१ ) 


* मन्‍्त्रतर्णका संख्याकरमंस नप करनेको जीवन कहते हैं । मन्जयर्ण सब सम्यक रुपसे . 
उलिखकर चन्दननलमें ताडेत करना ॥ ६२ ॥ | 
प्रत्येक्त वायुबीजिन ताडनं तदुदाहतम्‌ ॥ 


विलिख्य मन्त्रवर्णास्तु प्रसूनेः करवीरजः ॥ द३॥ 
प्रत्यक बर्णंको वायबीन सहायसे इसप्रकार तावड करनेको ताडन कहते हैं। मन्त्रवर्णे सब 
विशोपरुपसें छिखकर मितने मंत्रवर्ण हों उतनेही कणेरके फूलोंसें ॥ ६३ ॥ 


मन्च्ाक्षरेण संख्यातेहेन्यात्तद्राचन मतम्‌ ॥ 
स्वृतन्त्रोक्तविधानेन मन्त्री मन्जाणंसंख्यया ॥ ६४ ॥ 
हननकरनेकों बोधन कहते हैं । स्तृतन्जोक्त प्रकारसे मन्ज्वर्ण संख्यानसार पारिगृद्दीत 
होता है ॥ ६४ ॥ 
अश्वत्थपल्नवेमंन्त्रमभिषिश्वेद्रिशुद्ये ॥ 
सबचिन्त्य मनसा मन्त्र ज्योतिमन्त्रेण निरदेहेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
मन्त्रे मलज्यं मन्‍्त्री विमलीकरणं हि तत्‌ ॥ 
तारूयोमाम्रिमनुयुक ज्योतिमन्त्र उदाहतः ॥ ६६ ॥ 
अश्वत्य ( पीपछ ) पत्रदारा विशुद्धिके निमित्त मंत्रको अभिषिक्त करना चाहिये; इसीका 
जांमे अभिषेक है । मनहीमन विचारकर ज्योतिम्मेंजसे तीनों मझ निर्देहन करना 
'चाहिये, इसीका नाम विमछीकरण है। जो * तारव्योम ? अभिके युक्त उंसका नाम ज्योति- 
मन्त्र है ॥ ६५॥ ६६ ॥ 8 
.... कुशोदकेन जप्तन प्रत्यण प्रोक्षणं मनोः । 
वारिबीजेन विधिवदेतदाप्यायनं मतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
जप करके कशोदकद्घारा मन्न्रके मत्येक् वर्णको प्रोक्षित करना चाहिये । वॉरिबीनंस यथा 
“विधि इसप्रकार करनेका नाम आप्यायन है ॥ ६७ ॥ 
मन्त्रेण वारिणा मन्त्र तपेणं तपंणं स्मृतम्‌ ॥ 
तारमायारमायोगो मनोदीपनमुच्यते ॥ ६८ ॥ 
। अन्त्रोच्चारण सहकारसे जछद्वारा मन्त्रमें तपंण करनेका नाम “तर्पण! है मन्नेस तार 
माया ओर रमाबीन योग करनेका नाम “दीपन' है ॥ ६८ ॥ 
जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपन त्वप्रकाशनम्‌ ॥ । 
सस्कारा दश मन्त्राणां स्वतन्त्रेषु गोपिताः ॥ ६९ ॥६ .. 


(२८२ ) सर्वदर्शनसंग्रहः । [ पातञल> 


जप्यमान मन्त्रका गोपन करनेको अप्रकाशन कहते हैं । मन्त्रोंके ये १० संस्कार सब त- 
न्त्रोंमें गोपित हुए हैं ॥ ६९ ॥ 
यत्कृत्वा सम्प्रदायेन मन्त्री वाज्छितमश्रते ॥ 
रुद्धकीलितविच्छिब्नसुप्तशप्तादयोरपि च। 


मन्त्रदोषाः प्रणश्यन्ति संस्कारेरोमिरुत्तमेरिति ॥ ७० ॥ 
सम्पदायानुसार इन सबका अनुष्ठान करनेसे, मन्‍्त्री वाक्छित फ़ु भोग करता है। इन 


, सब उत्कृष्टमन्जेंसि संस्कृत होनेपर, रुद्द, कीलित (कीछकिया हुआ ) विच्छिन्न, सुप्र और 
शप्तआादि मन्त्रदोष सब विनष्ट होते हैं ॥ ७० ॥ हि 
तदलमकाण्डताण्डवकर॒पन मन्त्रशास्ररहस्योद्रीषणेन ७१॥ 
अकाण्ड ताण्डवकी नाई अर्थात्‌ अनवसर (बेवेक्त ) नाचकरानेकी नाई मन्जशाल्तञोंमें 
सबके रहस्य ( छिपे हुए ) भेदोंका अधिक प्रकटकरनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ७१ ॥ 
इंश्वरप्रणिधानं नामाभिहितानामनभिहितानाश्व सवोसां किया- 
णां परमेश्वर परमगुरो फलानपेक्षया समपेणम्‌ । 
ञ सम 
कामतो5कामतो वापि यत्करोमि शुभाशुभम्‌ । 
तत्सव त्वाये विन्यस्तं त्वस्प्रयुक्तः करोम्यहर्मिति ॥ ७२ ॥ 
निष्कामहोकर, अमिहित और अनभिहित सबही कियाओंको प्रमगुरु परमेश्वरके समपेण 
करनेका नाम ईश्वर प्राणिधान है। यहां इससे कहा गया है कि, में कामतः (£चछासे ) या 
अकामतः ( विना इच्छा ) शुभाशुभ जो 'करता हूं, सबको तुम्हारे अर्पेण किया । निसकारण 
मैंने तमसे मेरित होकर कियांहे ॥ ७२ ॥ 
क्रियाफलसन्र्यासोईपि भक्तिविशेषापरपय्योय॑ प्रणिधानमेव 
फलाभिसन्धानेन कमेकरणात्‌ तथाच गीय॑ते गीतासु भगवता। 
मेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 
मा कमफलहेतुभूमां ते संगोउस्त्वकमंणीति ॥ ७३ ॥ 
निसका दूसरा नाम भक्तिविशेष है, क्रियाफ़ुल सन्यासभी वही प्रणिधानही कहकर प्रसिद्ध 
है। और भगवानने स्वयं गीतामें कहा है, तुम्हें कर््मेहोमें मिध्नछिये अधिकार है, कम्मैफलमें 
कभी नहीं । तुम कम्मेंफठका कारणभूत न होओ ॥ ७३ ॥ 
३0230 288 भगवद्धिनीलकण्ठभारतीश्री 
चरण: | 


दर्शनम्‌ ] . भाषाटीकासमेतः । ( २८३ 3 


अप  प्रयत्रसम्पन्न॑ काशेनोपहत तपः | 
न तुषये महेशस्य शलीढमिव पायसमिति ॥ ७४ ॥ 
भगवान्‌ नीौलकण्ठ भारती श्रीचरणनेमी फछामिसन्धिकां उपधातकत्व निर्देश किया है। जैसे: 
प्रयत्नसम्पन्न तपस्यामी कामनासे नष्ट होनेपर, कुत्तेका चाटा,.पायसकी नाई महेश्वरकी तुश्टि 
सम्पादन नहीं करता ॥ ७४ ॥ 
सा च तपः स्वाध्यायशचरप्राणेधानात्मका किया यांगसावथन- 
त्वाथोग इति ।शुद्धसारोपलक्षणावृत्त्याश्रयणेन निरुष्यते यथा- 
युपतामात । जुद्धसारापलक्षणा नाम लक्षणाप्रभेदः मुख्याथ* 
बाधतथांगाभ्यामथान्तरप्रातपादन लक्षणा । सा द्वावधा राढ-. 
सुला प्रयोजनमूला च तदुक्त काव्यप्रकाश । 
मुख्याथेवाधे तथोगे रु'ढेतो5थ प्रयोजनात्‌ । 
अन्योषथों लक्ष्यते यत्‌ सा लक्षणारोपिता क्रियेति ॥७०॥ 
ये तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानरूप कियायेग साथन करता है, इसकारण योग 
नामसे कहागया है शुद्धसार उपछक्षणृत्तिके अवरम्बन करके यह निरूपण किया गया है | 
शुद्धसारोपछक्षणारब्दसे रक्षण प्रभेद मुख्यार्थका बाध और तदयोग, इन दोनोंकेद्धारा अर्थो- 
न्तर प्रतिपादन करनेका नाम ढक्षणा यह छक्षणों दो भकारफी है नेसे रूठिमुला और प्रयोगन! 
मूला काव्यप्रकाशमें भो इसप्रकार कहा है ॥ ७५ ॥ 
तच्छब्देन लक्ष्यत इत्यास्याते गुणीभ््त प्रतिपादनमात्र॑ पराम्॑- 
श्यते। सा लक्षणोति प्रतिनिद्श्यमानापिक्षया तच्छब्दस्य स्लीलि- 
गत्वोपर्पत्तिः तदुक्तं केयटेः । निर्दिश्यमानप्रतिनिद्श्यमानयो- 
रक्‍्यमापादयान्त सवनामान्र पय्यायण तत्ताष्ठगम्नुपाददत 
ति॥ ७६ ॥ 
उस शब्दसे नो छक्ष्य कियानाता है, ऐसा कहनेसे गुणीमत म्रातिपादनम।त्र परामृष्ठ 
होता है । वही छक्षणा इत्यादि विधानसे प्रतिनिदेश्यमानापिक्षामें तत्‌ शब्दका ख्रीलिंगल- 
उपपात्ति होती है। कैययने सो कहा है, जैसे सर्व्वगाम सब निर्रिशवमान और मतिनिर्दिश्यः 
मान दोनोंकी एकता आपादित एवं पर्यीयकमसे तवतह्लिंग समाहित करता है ॥ ७६ ॥ 
तत्र कर्मेणि कुशल इत्यादिरूब्लिक्षणाया उदाहरणं कुशान्‌ 
तीति व्युत्पत्त्या दर्भादानकतोरि योंगिकं कुशलपदं विवेच- 


(६ २८४ ) सर्वद्शनसंग्रहः । [ पातखछ- 


कृत्वसारुप्यात्‌ प्रवीण प्रवत्तेमानम्‌ अनादिवृद्धव्यवहारपरम्परा- 

नुपातित्वेनाभिधानवत्‌ प्रयोजनमनपेक्ष्य प्रवत्तेते । तदाह। 

निरूढलक्षणाः का्थवित्‌ सामय्यांदोंभधानवादात ॥ ७७ 4 

उनमें कम्मेंमें कुशल इत्यादि रूदिछक्षणाका उदाहरण और कशछू शब्दकों उत्तर 

अहण शब्दाय छा धातु योगकरके कुशछुशब्द निष्पन्न हुआ है। इसका अथ॑ दर्भादान कत्तों है । 
इस दर्भादोंन कत्तामें योगिक कुशछ शब्द विवेचकत्व सारूप्यवशतः प्रवीणमें प्रवरत्तमान रहा 
'है एवं अनादि वृद्धि नहीं करके प्रचक्तित होता है। उसीपकार कहाहै, कोई २ निरूढ़ा 
'छक्षणा सामर्थ्यबशतः अभिधानकी नाई ॥ ७७ ॥ 


तस्मात्‌ रूढिलक्षणायाः प्रयोजनापेक्षा नास्ति । यथपि प्रयुक्तः 
शब्दः प्रथमे मुख्याथ प्रतिपादर्यात तेनाथेंनाथानतरं लक्ष्यत 
- इति अथषमोड्य लक्षणा तथापि तत्पतिपादके शब्दे समारों 
पितः सन्‌ शब्दव्यापार इति व्यपदिश्यते । एतंदेवामिप्रेत्योक्ते 


लक्षणारोपिता क्रियेति ॥ ७८॥ 
उसीमप्रकार, रूदिलक्षणाका प्रयोननापेक्षा नहों । यद्यपि प्रयक्त शब्द पहिछ्ले मख्याग प्रति 


'पादन करता है, उसी अर्थद्वाराही अथीन्तर छक्षित होता है, इसप्रकार अर्थपर्म्मदी छक्षणा 
तथापि, तत्‌ मतिपादकश5इसे शब्दव्यापार समारोपित होता है; इसप्रकार व्यपदिष्ट होता 
'है। इसी अभिमायसे काव्यपकाशमें कहा है, “ छक्षणारोपिता क्रिया ” इत्यादि ॥:७८ ॥. 
प्रयोजनलक्षणा तु पड़विधा" उपादानलक्षणा लक्षणलक्षणा 
गोणसारोपा गोणसाध्यवसाना शुद्धसारोपा शुद्धसाध्यवसाना 
चेति । कुन्ताः प्रविशन्ति मश्ञाः क्रोशन्ति गोवाहीकः. गोरय 
आयुष्चतं आयुरेवेद्मिति यथाक्रमम॒दाहरणानि द्रश्वव्यानि । 
तदुक्तम्‌- | 
स्वसिद्धये पराक्षेपः प्राथ स्वसमपंणम्‌ । 
उपादानं लक्षण चेत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा। 
सारोपान्या ठ यत्रोक्तो विषयी विषयस्तथा । 
विषय्यन्तः कृते5न्यस्मिन्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका । 
भेदाविमी च साहश्यात्‌ सम्बन्धान्तरतस्तथा ।. 


: द्शनम ] भाषादीकासमेत+:। . ( २८५ ) 


गोणो शुद्धी च विज्ेयो लक्षणा तेन पड़ाविधेति ॥ 


तदल॑ काव्यमीमांसाममेनिर्मन्थनेन ॥ ७९ ॥ 
प्रयोननरक्षणा ६ प्रकारकी जैसे उपादान, छक्षण, गौण सारोपा, गोणसाध्यवसाना, एके 
शुद्धसाध्यवसाना १ यथाकरमसे उदाहरण, जैसे, कुन्त सब प्रवेश करता है मश्च सके 
कोशन करता है । गोवाहीक, यहंगो, इत्यादि । काव्यमीमांसाके मम्मके निर्मन्थले भर 
अयानन नहीं ॥ ७९ ॥ रे है 
सच योगो यमादिभेदवशाद्शांग इति निर्ृछ्ठः । तत्र यमा अहि 
सादयः । तदाह पतज्जलि,, अहिसासत्यास्तेयत्रह्मपय्योपरित्रहय . 
यमा इति | नियमाः शौचादयः । तद॒प्याह, शोचसन्तोषतपंः 
स्वाध्यायेश्रप्रणिधानानि नियमा इति ॥ ८० ॥ 


यह योग यमादिभेदवशतः अष्टांग इसमकार निर्दिष्ट हआ है, उनमें अहिंसा आदिका ताम 
यम है ।. पतञ्लिने कहा है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बरह्मचर्य्य और अपारियह, इनका नाम 
यम है, शोचादिका नाम नियम है. सोभी कहा है शोच, सन्तोष, तपः, स्वाध्याय, ईधरपणि- 
धान, इनका नाम नियम है ॥ ८० ॥ 
एते च यमनियमा विष्णुषुराणे दर्शिता 
ब्रह्मचय्येमाहसा च सत्यास्तयापारंग्रहान्‌। 
रेफर यो [कप हि 0 हू ३ वि ; 
सेवेत योगी निष्कामो योग्यतां सवे मनो नयन्‌॥ ८१ ॥ 
विष्णपराणमें उल्लिखित यम नियम प्रदर्शित हुए हैं नैसे ब्रह्मचय्य, आहसा, सत्य, अस्तेय 
अपरिगृह, थे कतिपय योगी निष्काम सेवन करे ॥ ८१ ॥ 


स्वाध्यायशोचसन्तोषतपांसि नियमात्मवान्‌ । 
कुर्वीत ब्ह्मणि परं परस्मिन प्रवणं मनः ॥ ८२॥ 
एवं नियमात्मवान्‌ होकर स्वाध्याय, शोच, सन्ताष और तपस्या एवं परबह्म मनः संत्रि- 
थान करे ॥ ८२ ॥ 
एते यमाः सनियमाः पश्च पश्च प्रकी्तिताः । 
विशिष्टफलदाः कामे निष्कामानां विमृक्तिदां इति ॥ ८३ ॥ 
ये यम नियम पांच २ क्रमसे कद्देगये । ये निष्काम व्यक्तियोंके मक्तेिविधान और सकाम 
व्यक्तियोंके विशिष्ट फल साधन करते हैं ॥ ८३॥ 


(६ २८६ ) सर्वेदशेनसंमहः । [ पातञ्नल- 


स्थिरसुखमासनं पद्मासनभद्रासनवीरासनस्वस्तिकासनदण्डं- 
कासनप्ोपाश्रयपरय्यकक्रोंचनिषदनो ए्ूनिषद्नसमंसंस्थासम्भे- 
दादशविधम। 
पादांगुष्टो निवभीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्तमेण तु । 
ऊर्वोरुपारे विप्रेन्द्र ! कृत्वा पादतले उभे। 
. पद्मासनं भवेदेतत सर्वेषामभिप्जितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
पद्मासन, भद्रासन, बीरासन, स्वास्तकासन, दृण्डकासनत, सोपाश्रय, पर्यक, क्रोवनिषेदन 
एव समसंस्थानभदसे स्थिर सुखासन दश प्रकारका है उनमें हे विभेन्‍्द्र ! दोनों हाथसे व्युत्क- 
मानुणार दोनों पैरके अंगूठेसे निबद्ध और पादतल जांघके ऊपर रखे तो पद्मासन होगा इन 
सब आसनोंको सबद्दी उत्तम समझते हैं ॥ ८४ ॥ ' ह 
, इत्यादिना याज्ञवर्क्यः पद्मासनादिस्वरूप निरूपितवान्‌ तत्सव 
तत एवावगन्तव्यम्‌ । तास्मिन्ना सनस्थेय्यें सति प्राणायामः प्रति 
छितो भव॒ति । स च्‌ शासप्रश्चासयोगतिविच्छेदस्वरूप: । तन्र : 
श्वासो नाम वाह्मस्य वायोरन्तरानयनम्‌ । प्रधासः पुनःकीछ्ठ स्य 
बहिनिःसारणम्‌। तयोरुभयोरपि सश्चरणाभावः प्राणायाम:॥८५॥ 
इत्यादि विधानसे याज्ञवल्क्यने पद्मासनआदिका स्वरूप निरुपण किया हैं। वे सबही 
डर्सीसे जानें नावेंगे इस आसनके स्थिर होनेपरदी, आण[याम प्रतिष्ठित होता है । यह मराणा- 


याम श्वाप्र ओर प्रश्यास शब्दसे कोष्ठवायका बाहर निकालना है । इन दोनोंहीके सथरणभाव 
को प्राणायाम कहते हैं ॥ ८५ ॥ 


ननु नेढं प्राणायामसामान्यलक्षणं तद्विशेषेषु रेचकपूरककुम्भक- 
प्रकारेषु तदनुगतेरयोगादिति चेन्नैष दोषः सर्वेत्रापि श्वासप्रश्वा- 
सगतिविच्छेद्सम्भवात्‌ । तथाहि कोष्ठस्य वायोवेदिनिःसरणं 
रेचकः प्राणायामः प्रथासत्वेन प्रागुक्तः ।“वाह्यवायोरन्‍्तथोरणं 
चरमः यः धासरूपः । अन्तःस्तम्भवृत्तिः कुम्भकः । यस्मिन्‌ 
जला मिव कुम्मे निश्वलतया प्राणार्यों वायुरवस्थाप्यते, तत्न 
सत्र श्वासप्रशासद्रयगातिविच्छेदोषस्त्येवोति नास्ति शंकाव- 
काश तदुक्त तस्मिन्‌ सति श्वासप्रश्वांसयोग॑तिविच्छेदः प्राणा- 
याम इति ॥ ८६ ॥ 


« .दशैनम ] भाषादीकासमेतः ( २८७ ) 


“ यदि कहो कि, यह प्राणायामका सामान्य लक्षण नहीं है, क्योंकि, प्राणायामका प्रकार 
भेदस्वरूप रचक, प्रक आर कुम्भक हूं। उसके अनुगातिका अयाग हींता हैं। इसका ठत्तर 
यह है कि उसमें दोष नहीं है। श्सकारण यह है कि सर्वत्रही श्वास प्र्यासके गति विच्छेद्‌ 
सम्भव होता है उसीपकार, कोष्ठवायके बाहर निकाछनेको रेचक कहते हैं । पहिछेही यह 

. बात प्रकारान्तरसे कही गयी है । नैसे प्राणायाम शब्दसे श्वास प्रश्नासके गतिविच्छेदक स्वरूप- 
है । पुनः बाह्यवायुकें अन्तद्धारणकोी पूरक कहते हैं । इस प्रकको श्वासरुप कहते हैं- , 
और, अन्तः स्तम्भवृत्तिका नाम कुम्मक है। निसमें घटमें नलकी नाई प्राणारूप वायु निश्व- 
छता कमसे अवस्थापित होता है इसपकार सर्वत्रही श्वास म्श्वास दोनोंके गतिविच्छेद छक्षित 
होता है। सुतरां शेंकाका अवसर नहीं | उसीपकार कहा है, तो श्वास प्रर्वासका गतिविच्छेद्‌ 
श्राणायाम है ॥ ८६.॥ . 

स च वायुः स॒य्योदयमारभ्य साद्धेघटिकादय घटीयन्त्रस्थितघ- 

टअमणन्यायेन एकेकस्यां नाव्यां भवाते । एवं सत्यहनिशं 

शखासप्रधासयोःषद्शताधिकेकविंशतिसह्साणि जायन्ते अत- 
णवोक्त मन्त्रसमर्णरहस्यवेदिभिरजपामन्त्समपंणे ॥ ८७ ॥ 
यह वायु सूथ्योद्यस आरम्भ करके अढाई घड़ीमें घटीयन्त्र स्थित घट्रमणको नाई 
एक एक नाडीमें प्रचारेत होता है । इसप्रकार दिन रातमें २१६०० वार श्वास भ्श्वास 
चलता है । इसीकारण मन्जसमेंपेण रहस्य वेदि सम्मदाय अनपा मन्नसमपण प्रसंगर्मे 
 केंहों है ॥ ८७ ॥ 
पट्शतानि, गणेशाय पट्सइस स्वय्ससुपे वे। 
विष्णवे पट्सहसथ् पट्सह््नं पिनाकिने ॥ ८८ ४! 
. सहसमेक गुरवे सदसे परमात्मने । . _ 
सहस्रमात्मने चेवमर्पयामि कृत जपमिति ॥ ८९॥ 

है: । किये हुए जपमेंसे ६०० गणेशकी ६००० ब्रह्माकी ६००० विष्णको ६००० महा« 

देवको १००० गुरुको १००० परमात्माको एवं१००० आत्माको अर्पंण करता हूं॥ ८८॥ ८५॥ 
तथा नाडीसश्वरणदशायां वायोः सश्रणे पृथिव्यादीनि तत्त्वानि 

वर्णविशेषवशात्‌ पुरुषाथामिलाषुकेः पुरुषेरवगन्तव्यानि । तदु- 

क्तमभियुक्ते ह 

सार घटीद्वयं नाडीरेकैकार्कोंद्यात्‌ वहेत्‌ । 
आरघहद्नघटीभान्तिन्यायो नाव्यीः पुनः पुनः ॥ ९० ॥ 


( २८८ ) सर्वेदशेनसंम्रहः । [ पातञ्ढ- 


इसप्रकार पुरुषार्थंथामक परुषणण नाडी सथवरणदशामें वायुके स॒रणसमयमें पृथिवीआदि 
तत्त्वोंकी सबिशेषतया जानेंगे । पण्डितोंने सो कहा है, सूर्य्यके उदयसे मत्येक नाड़ी अढ़ाई 
घढी पटीश्रमणकी नाई चछती है ॥ ९० ॥ 
शतानि तस्य जायन्ते निःशवासोच्छासयोनव । 
खखपड़द्विकेः संख्याहोरात्रि सकले पुनः ॥ ९१ ॥ 
द्निरातमें २१६०० बार इवास प्रश्वास चलता है ॥ ९१ ॥ 
: पट्विशद्वणवणोनां या बेला भणने भवेत्‌ । 
.._ सा वेला मरुतो नाब्यन्तरे सश्वरतो भवेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
३६ छत्तीस गुणवर्णेकि उच्चारणमें नो समय छगता है उतने समयमें नाडीके अंन्तर्रमें 
वायुका सथार होता है ॥ ९२॥ ॥ 
प्रत्येक पंचतत्तवानि नाव्योशथव वहमानयोः | . 
वहन्त्यहनिशं तानि ज्ञातव्याने यतात्मभिः ॥ ९३ ॥ 
वह मान दोनों नाडियोंमें प्रत्येक पांचतत्व अहर्निंश प्रवाहित होता है यतात्माओंकी वढ़ 
जानना आवश्यक हैं ॥ ९३ ॥ 


उध्व वद्दिरधस्तोयं तिरथीनः समीरणः 
भूमिमद्धेपुटे व्योम सववेगं प्रवहेत्‌ पुनः ॥ ९४॥ 
उनमें अपम्नि ऊपरको: जछू नीचेको वायु टेढा ऋमसे भूमि आधेएुटमें एवं आकाश सब्बंक 
बहता है ॥ ९४ ॥ 
वायावद्वरपां पृथ्व्या व्यांम्रस्तत्त वहत क्रमात्‌। 
हन्त्योरुभयोनोब्योज्ञांतव्योडयं यथाक्रमम्‌॥ ९५ ॥ 
वायु वन्हि जछ पृथ्वी ओर आकाश इन सबका तत्त्व यथाकमसे वहमान दोनों नाडियोर्मे 
अवादहित होताहे । यह जानना परम कत्तेव्यह ॥ ९५ ॥ 
पृथ्वया; पलान पश्चाशचतारशत्‌ तथाम्भसः । 


अग्रेश्विशत्‌ पुनवांयोविंशतिन॑भसो देश ॥ ९६॥ 
उनमें पृथिवी तत्त्व ५० पल, जलतत्त्व ४० चालीश, अमितत्व ३० तीस, वायुतत्व २० 
एवं आकाशतत्व दशपछ चलता है॥ ९६ ॥ 
अवाहकालसख्यय हतावहलयांरथ | 


पृथ्वी पश्चगुणा तोय॑ चतुगरुणमथानंलः ॥ ९७॥ . 


दंशेनम | भाषाटीकासमेतः । ' (२८९) 


यही म्रवाहकाछकी संख्या है। पृथ्ेबीके पांच गुण, जलके ४ गुण, अश्विके ॥ ९७ ॥ 
त्रिगुणो द्विगुणो वायुर्वियदेकंग्रुणं भवेत्‌ । 
गुण ग्ात दशपलान्युव्या पश्चाशदित्यतः ॥ ९८ ॥ 


तीन गुण, वायुके दो गुण एवं आकाशके एकमात्र गुण | गुणके मतिदशपछू । इसडिये 
पृथिवीका ५० पश्चाशत पछ निर्दिष्ट हुआ है ॥ ९८ ॥ 


पे 0०% पल प 


एकेकहानिस्तोयादेस्तथा पश्च गुणाः क्षितेः । 
गन्धों रसश्र रूपश्व स्पशेः शब्दः क्रमादमी॥ ९९ ॥ 
गन्ध, रस, रूप, स्पशी, शब्द यथाक्रमसे इन सबका गुण है। उनमें पृथिवाका पांचगुण । 
मढुआदिका एक एक गुण है ॥ ९९ ॥ 
तत्त्वाभ्यां भूजलाभ्यां स्थात्‌ शान्तिकाय फलोन्नतिः 
दीप्ता स्थिराधिका कृत्ये तेजो वाय्वम्बरेषु चु॥ १०० ॥ 
पृथिवीतत्व और जलतत्व इन दोनों तत्वदारा शान्तिकार्य्यमें फलोन्नति होती है ॥१००॥ 
पृथ्व्यप्तेजोमरुद्व्योमतत्त्वानां दिह्ृमुच्यते । 
आये स्थेय्य स्वचित्तस्य शैत्ये कामोद्धवो भवेत ॥ १०१॥ 
वक्त पृथिददीआदि पांचतत्त्वका चिन्ह उल्विखित होता है। पहिल्ले अपने चित्तकी स्थिरता 
शैत्य कामोद्धय ॥ १०१ ॥ ३. 
तृतीये कोपसन्तापो चतुर्थे चश्चलात्मता । 
पश्चमे शुन्यतैव स्थादथवा धर्मवासना ॥ १०२ ॥ 


2. हज 


तृतीयमं कोप और सन्‍्ताप, चंतुर्थमें चथछात्मता एवं पश्चममें शून्यता-या पर्म्मबारुना 
होती है ॥ १०२ ॥ 


श्रुत्योरड्डष्ठकी मध्यांगुल्यो नासापुटद्रये । 
सक्कणोः प्रान्त्यकोपान्त्यांगुली शेषे हगन्तयोः ॥.१०२॥ 
दोनों कर्ण, दोनों ओंगूठा, दोनों मध्य अंगुछि, दोनों नासापुट, दोनों सृक्णि ( दोनों 
ओठोंका किनारा ) के मान्त्यकोपान्त्य अंगुली शेष, उभय दृगन्‍्त है॥ ३१०३ ॥ 
न्यस्यान्तभूपृथिव्यादितत्ततज्ञानं भबेत्‌ कमात्‌। 
पीतबेतारुणश्यामेर्विन्दुभिनिरुपाधि खम्‌ इत्यादिना ॥ १९४ ॥ 
इन सकें न्यास करनेपर, यथाक्रमसे प्रथिवीआदि तत्त्का ज्ञान होता है ॥ १०४ ॥ 


(२९० ) सर्वदर्शनसंग्रहः । [ पातअछ- 


यथावद्वायुतत्वमवगम्य तन्नियमने विधीयमाने विवेकज्ञानावर- 
णकमंक्षयो भवति। तपो न परं प्राणायाम/दिति । 
दह्न्ते ध्मायमानानां घातूनां हि यथा मराः। . 
प्राणायामेस्तु दह्ान्ते तद्व॒दिन्द्ियपन्नगा इति च॥ १०५॥ 
यथावव्‌ वायुतत्व अवगत होकर, उसके नियमन करनेपर, विवेकज्ञानका आवरण कर्म 
का क्षय ( नाश ) होता हैं। माणायामकी अपेक्षा उत्कृष्ट तपस्या नहीं । घातुओंके जछानिपर 
उनका बढ जैसे न्‍्यून होनाता वा नष्ट होनाता है उसीप्रकार प्राणायामद्धारा इच्दिय पतन्नग 
र॑ सं ) सब दग्ध होते हैं ॥ १०५ ॥ 
तंदेव॑ यमादिभिः संस्कृतमनस्कर्य योगिनः संयमप्रत्याहार 
, कत्तैब्यः। चश्लुरादीनामिन्द्रियाणां प्रतिनियतरज्ञनीयकोपनीय- 
मोहनीयप्रवणत्वप्रहणेनाविक्ृतस्वरूपप्रवणचित्तानुकारः प्रत्या- 
हारः इन्द्रियाणि विषयेभ्यः प्रतीपमाद्नियन्ते5स्मिन्निति- 
व्युत्पत्तेः ॥ १०६ 0७ 
अतएव उक्प्रकार, यम नियमादिद्वारा मन सेस्कृत होनेपर योगीपुरुष, संयम प्रत्याहारमें 
प्रवृत्त होतें। उनमें, चक्षभादि इन्द्रिय सबका प्रतिनियत रज्ञनीय कोपुनीय और मोहनीय प्रणव 
ताका प्रिहाणकेद्वारा अविक्ृतस्परूप प्रणवचित्तका अनुकार करनेका नाम प्रत्याहार है । 
इन्द्रिय आदिकको विषय प्रतीप क्रमसे आहरण किया जाता है इसमें इसंकारण इसका नाम 
प्रत्याहार है। यही मत्याहारकी व्युलत्ति है ॥ १०६ ॥ 
ननु तदा चित्तमभिनिविशते नेन्द्रियाणि तेषां बाह्मविषयत्वेन 
तत्र सामथ्याभावादतः कथ चत्तातलुकार: अछा अतरव वस्तु- 
तस्तस्पासम्भवर्माभसन्धाय साहरयाथाीसव शब्द्धकार सूत्र- 
कारः स्वावषयासम्प्रयाग।चत्तस्वरूपानुकार इवान्द्रयाणा त्त्या- . 
हार इति ॥१०७ ॥ हा 
यदि कहो कि, तत्कालही चित्त अभिनिविष्ठ होता है. इन्द्रिय सब नहीं हंते क्योंकि वे 
सब वाह्यविषय कहकर, उसमें समर्थ नहीं। अतएव किसप्रकार चित्तान॒कार सम्भव होस- 
कता इसकारण, बस्तुतः उसके असम्मव अभिसन्धित करके, सृत्रकारने साहहयाथे “इब ? 
शब्दका प्रयोग किया है ॥ १०७ ॥ ह 


दर्शम्‌] भाषाटीकासमेतः । (२९१ ) 


साव्श्यश्व चित्तानुकारनिमित्तं विषयासम्प्रयोगः | यद्ा चित्त 
निरुध्यते तदा चक्षुरादीनां निरोधे प्रयत्नान्तरं नापेक्षणीयं यथा 
मधुकरराजं मधुमक्षिका अल॒वत्तेन्ते तथेन्द्रियाणि चित्तामिति। 
तदुक्त विष्णुपुराणे। 
शब्दादिष्वनुरक्तानि निगद्याक्षाणि योगवित्‌ । 
कुय्याचितानुकारीणि प्रत्याहारपरायण इति ॥ १०८ ॥ 
जब चित्तका निरोध किया जाता है, उसीसमय चक्ष आदिके निरोधके लिये प्रयत्नान्‍्तर 
की अपेक्षा नहीं करनी पड़ती अर्थात्‌ वित्तके निरोध होनेपर सबही निरुद्ध होडाते एवं 
एकाग्रता होनाती है । इसका दृष्टान्त जैसे मधुमक्षिकागण मधुकरराम ( रानी मक्षिका ) 
के अनुवर्नी होती हैं, इन्द्ियमी उसीमकार चित्तका अनुकरण वा अनुवतेन करती हैं । 
विष्णुपुराणमें सो छिखा है। जैसे, योगवित्‌ पुरुष प्रत्याहार परायण होकर, शब्दादि 
विषयसमूहमें अनुरक्त इन्द्रियादिकको निगृहीत करके, चित्तका अनुकारी करे ॥ १०८ ॥ 
वश्यता परमा तेन ज्ञायतेडतिचलात्मनः । 
इन्द्रियाणामवश्येस्तैयोंगी योगस्य साधक इति च॒ ॥ 
नाभिचक्रहदयपुण्डरीकनाडचग्रादावाध्यात्मिकें हिरण्यगर्भवा- 
. सप्रजापतिप्रश्वतिके बाह्ने वा देशे चित्तस्य विषयान्तरपरिहारेण 


स्थिरीकरणं धारणा । तदाह देशवन्धश्चित्तस्य धारणेति ।. 


|] 


पोराणिकाश्व- 

प्राणायामेन पवन प्रत्याहारेण चेन्द्रियम्‌ । 

वशीकृत्य ततः कुय्यांचित्तस्थानं शुभाश्रयमिति॥ १०९॥ * 
* नामिचक हृदय पृण्डरीक नाढीके आगे आध्यात्मिक हिरण्यगमंवास प्रजापति प्रभ्ृतिक 
बाहदेशमें चित्तके विषयान्तर परिहारकी सहायतासे स्थिर करनेको धारण कहते हैं । 
सो कहाहै, नैसे देशबन्ध, वित्तकी धोरणा है| पौराणिक छोग कहते हैं कि प्राणायामद्ारा 
पैन और प्रत्याहारदारा इन्द्रिय वशीकृत करके; परे शुभाश्रय चित्तस्थान विधान करना 
चाहिये ॥ १०९ ॥ 


(२९२ ) .... सर्वदशनसंग्रहः [ पातअछ- 


तस्मिन्‌ देश ध्येयावरूम्बनस्य प्रत्ययस्थ विसद्शप्रत्ययप्रहय- 
णेन प्रवाही ध्यानम्‌ । तद॒र, तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानमिति * 
अन्य॑रप्य द्षम- 
तद्पप्नत्ययेका गया सन्‍्ततिश्वान्यनिस्पृहा । 
. तद्दानं प्रथमेरंगेः पड़मिर्निष्पादते तथेति ॥ ११० ॥ 
उल्लिखित देशमें व्यातनावद्धन्बन म्त्ययका विसद्शमत्यय प्रहाणद्वारा मवाहकां वाम 
ध्यान है। सो कहा है, मैसे, वहां अत्ययके एकतानताकों ध्यान कहते हैं । अन्यछोगभी 
कहते हैं, जो उसमकार प्रत्ययैकाग्य एवं जिसमें व्रिषयान्तरकी स्पृह्य नहीं, तादश सन्त- 
तिकोही ध्यान कहते हैं । प्रथम ६ प्रकार अंगद्घारा सो. निष्पादित होता है ॥ ११० ॥ 
प्रसंगाचरममंगं प्रागेव प्रात्यपीपदामः । 


तदनेन योगांगानुष्ठानेनादरनेरन्तय्थंदी वेकालासेवितेन समाप्रि 

प्रातिपक्षक्षेशप्रक्षयेडभ्यासवेराग्यवशान्मधुमत्यादिसमापिलाभों 

भवीति ॥ १११॥ 

प्रसज्कपसे चरम अड्ढ पव्वहीमें प्रातिपादित हुआ है इसमकार आदरनेरल्तय्थेसे दीपकाछ 
सेवित यागानठ।नद्वारा समाधका प्रातपक्ष केश रूमहके प्रक्षय हानेपर अभ्यास आर वराग्यवशत: 


सा 


मधुमती आदे समापिछाभ होती है ॥ १११ ॥ ः 
अथ किमेवमकस्मादस्मानतिविकटामिरत्यन्ता प्रसिद्धामिः क- 
णोटगोडलाटभाषाभिर्भपियते भवान्‌ न हि वर्य भवन्त भीष- 
यामहे किन्तु मधुमत्यादिपदाथब्युत्पादनेन तोषयामः । तत- 
आाऊुताभयन भवता डयवामर वानेन ॥ १३१२ ॥ 
तुम क्या हम छोगोंकों इसमकार अकस्माव अतिविकट और अत्यन्त अ्सिद्ध कणीट 
गौड छाटभाषाद्वारा ब्रिमीषित करते हो हम छोग तुम्हें भय नहीं दिखाते किन्तु मधुमती 


अभृति पदार्थके व्युत्यादनद्वारा सन्तुष्ट करते हैं | अतरव तुम अकुतोमयंस अवध्यानता 
पुठ्वक सनो ॥ ९१२ ॥ 


तेत्र मधुमती नामाभ्यासवेराग्यादिवशादपास्तरजस्तमोलेश 
ससप्रकाशमयसत्तभावनयानवदपशरभावंदंतनरूपऋतम्भर- 


दरशनम्‌ ] भाषाटीकासमेतः । (२९३ ) 


प्रशञाख्यासमाधिसिद्दिः । तदुक्तम ऋतम्भरा तत्र प्रह्ञेति । 
: ऋत॑ सत्यं बिभत्ति कदाचिदषि न विप्येयेणाच्छाबंते तत्र 

स्थितो दाब्बें सति द्वितीयस्य योगिनः सा प्रज्ञा भवतीत्यथः ११३ 

उनमें अभ्यास और वैराग्य वशतः रन: तमोलढेश अपास्त और संख प्रकाशमय सत्व 
भावनाका ठदय होनेसे, अनवद्य वेशारय विद्योतनस्वरूप जो ऋतम्भरा नामकी प्रज्ञा समाधि 
सिद्ध होती है उसका नाम मघुमती है। ऋतशब्दसे सत्य, एवं उसके भरण करती है या 
'नेहीं कभी विपस्यंयक्रमसे आच्छादन नहीं करती, इस अर्थमें ऋतम्भर हुआ है । उसमें 
स्थितिकमसे दाठ्े समृत्यन्न होनेपर द्वितीय योगीका उस भज्ञाका सथ्चार होता है। 
इसका, अर्थ है ॥ ११३ ॥ 

चत्वारः खल्ु योगिनः प्रसिद्धाः प्रथमकल्पिको मधुभ्रमिकः 

प्रज्ञाज्योतिरतिकान्तभावनीयश्रेति । तत्राभ्यासी फ्रवृत्तिमा- 

चज्योतिः प्रथमः । न त्वनेन परचित्तादिगोचरज्ञानरूपं वे 

ज्योतिवंशीकृतमित्युक्ते भवाति । ऋतम्भरप्रज्ञो द्वितीयः । भते 

निदयजयी ततीयः । परवेराग्यसम्पन्नश्वतुर्: ॥ ११४ ॥ 

योगी चारमकारके हैं, नैसे, प्रथमकल्पिक मधृश्नामिक, ग्रज्ञाज्योतिः, एवं अतिकान्त 
. भावनीय । उनमें अभ्यासी प्रेवृत्तिमात् ज्योतिः प्रथम है। इसकेद्धारा परचित्तादि गोवर 
( दूसेरेके मनकी बात जानना ) ज्ञानरुप ज्योतिः वशीकृत नहीं होता । इसप्रकार कहा 
गया है। ऋतम्भरा पज्ञाक़ा नाम दवितीययोगी, भतेन्द्रियनयी तृतीययोगी एवं पर वैरग्य 
संपन्न चतुर्थयोगी है ॥ ११४ ॥ 

मनोजवीद्ादयो मधुप्रतीकृसिद्धयः । तदुक्क॑ मनोजवित्य॑ विक 

रणाभावः प्रधानजयश्वेति । मनोजवित्व॑ नाम कायस्य मनोव 

दुत्तमो गतिलाभः । विकरणाभावः कायनिरपेक्षाणामिन्द्रिया- 

णाममिमतदेशकाल विषयापेक्षवृत्तिलाभः । प्रधानजयः प्रकृ 

तिविकारेषु सर्वेषु वशित्वम्‌॥ ११५॥ 

मनोनवित्व मश्ति मधुमती प्रतीक सिद्धिसमूह निर्दिष्ट हुआ है जेसे, मनोनवित्व, विक- 
रणाभाव, एवं प्रधाननय उनमें मनोनवित्व शब्दसे मनकी नाई शरीरका उत्तम गतिराभ, 

फरणाभाव शाब्दसे कार्य निरपेक्ष इब्दरियोंका अभिमत देश काछू विषयापेक्ष वृत्तिठाभ एव 
मधान जयशब्दसे समुदाय प्रकृति विकारमें वशित्व है ॥ ११५ ॥ 


(२९४ ) स्वेदशनसंग्रहः । :. [ पातलढ- 


- एताश्व सिद्धयः, करणपश्चकस्वरूपजयात्‌ तृतीयस्य योगिनः 
प्राडुभवान्ति | यथा मधुन एकदेशो5पि स्वद॒ते तथा प्रत्येकमे 
ताः सिद्धयः स्वदन्त इति मश्ुप्रतीका सवेभावाद्रविष्टादृत्वादि- 
रूपा विशोका सिद्धि; । तदाह, मत्त्वपुरुषान्यताख्या- 
तिमात्रप्रतिष्टस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ स्पृलत्वे: चेति.! सर्वेषां 
व्यवसायाव्यवसायात्मकानां. गरुणपारिणामरूपाणां भावानां 
स्वामिवदाकमणण सर्वभावाधिष्ठातृत्व॑ तेषामेव शान्तोदिताव्यप- 
देश्यधर्मित्वेन स्थितानां विवेकज्ञानं सर्वेज्ञातृत्मम्‌ । तदुक्त 
विशोका वा ज्योतिष्मतीति ॥ ११६॥ 
ये सब सिद्धि करणपथ्चकस्वरूप जयबशतः आस्वादन कियाजाता है, -उस्रीप्कार इन 


सब सिद्धियोंमें अत्येक-ही आस्वादित होती हैं। यह मघुमती ग्तीकाही विशोका 
नामक सिद्धि दे । वह सब्वेभाव वादिके अधिष्ठातृत्व आदि रूप आदिस्वरूपं है। उसीमकार 


कहा है, स्वत्व पुरुषान्यताख्याति मात्रमें प्रतिष्ठित होनेपर, सब्वैभावाधिष्ठातृत्व और 

ज्ञव्व समुलन्न होता है। उनमें व्यवस्ताय और अव्यवसाय ये उभयात्मक गुणका परैणाम 
स्परुप सब भावोंका मरभतुल्य .आकरमणको स्रभावाधिष्ठातृत्न कहते हें, एवं उन्हीं सबको 
विवेकज्ञानको सर्वेज्ञातृत्व कहते हैं ॥ ११६ ॥ 


सवेबृत्तिप्रत्यस्तमये परं 'वेराग्यमाश्रितस्य जात्यादिबीजान 
कैशानां निरोवसमर्थों निबीजअः समाधिः असम्प्रज्ञातप 

नीयः संस्कारशेपताव्यपदेश्यः चित्तस्यावस्थाविशेषः । तदुक्त, 
विरामप्रत्ययाभ्यासपू्वः संस्कारशेषोइन्य इति॥ ११७॥ 

सब वृत्तियोंके अस्तमन होनेपर, परम वेराग्य आश्रय करके, जातिप्रभृतिके बीजस्वरूप 


कुश समूहके निरोध समर्थ निर्बोन समाधिकों चित्तकी अवंस्थाविशेष कहते हैं ।, श्सीझा 
नाम असम्मज्ञात एवं संस्कारशेपता है ॥ ९९ ॥ 


एवश्च सवंतो विरज्यमानस्य तस्य पुरुषधेरियस्य केशबीजानि 
च्‌ निर्दग्वशालिबीजकल्पानि प्रसवसामथ्येविधुराणि मनसा 
सादी प्रत्यस्तं गच्छन्ति । तंदेतेषु प्रलीनेषु निरुपप्रवविते #- 


दशशनन ) भाषाटीकासमेत:। .- ( २९५ ) 


_ रुवातिपरिपाकवशात्‌ कास्येकारणात्मकानां प्रधोने लूयः 
. चितिशकतिस्वरुपभातिष्ठा पुनवुद्धिसत्तामिसम्बन्धविधुरा केव- 
ल्यं लभंते इति | सिंद्धिद्रयी च मुक्तिरुका पतञ्नलिना । पुरु- 
पार्थशन्यानां प्रतिप्रसवस्वरूपप्रतिश्ठ वा चितिशक्तिरिति॥११८॥ 
इसमकार स्बतः विरागसम्पन्न है ठसी पुरुषधीरेयका क्शबीन समस्त निर्दग्ध शा- 
िबीन सहश, भसव सामथ्येहीन होकर मनफ़े अस्तमित होता है। ये सब लीन होनेपर 
उत्पातराहित विवेकख्यातिके पारेपाकबशांतः कार्य कारणात्मक भावसमह प्रधानमें छय प्रास 
होता है। तत्काछ चितिशक्तिस्वरूप प्रतिष्ठाभी पुनः बुद्धिसत्तामि सम्बन्धशुन्य होनेपर केवल्य 
छाभ होता है पतञ्नछिने दोनों सिद्धियोंकों मुक्ति कहा है । जेसे पुरुषार्य शून्य आदिके भति 
असवस्वरूप भतिष्ठा अथवा चितिशक्ति इत्यादि ॥ ११८ ॥ 
नचास्मिनसत्यपि कस्मान्न जायते जन्तुरिति-वद्तिव्यं कारणा- 
. भावात्‌ कार्य्योभाव इति प्रमाणसिद्धार्थे नियोगालुयोगयोरयो- 
गात्‌ । अपरथा कारणाभावे5पि कार्य्येसम्मवे मणिवेधादयो&- 
 न्वादिभ्यों भवेंयुः तथाचानुपपन्नार्थतायामाभाणकी छीलिक 
. उपपन्नाथों भवेत्‌ । तथाच श्रुतिः, अन्धोमणिमविन्दुत्‌ अबि- 
घ्यत्‌ तमनंग्रुलिरावयत्‌ गहीतवान्‌ अग्रीवः प्रत्यमुद्चत्‌ पिनद्धवान्‌ 
तमजिह्दो वा अस्त॑सस्‍्तुत अभ्यपूजयत्‌ स्तुतवानिति यावत॥११९॥ 
इस सत्तमेंभी किसकारण जम्तुर्थोका जन्म नहीं होता ऐसा कड्ा नहीं नासकता।क्योंकि, 
करणाभावमें काय्येमाव, इत्यादि प्रमाणसिद्धविषयमें नियोग और अनुयोग दोनोंका अयोग 
होता है अन्यथा, कारणभावमेंभी कार्य्यसम्भव होनेसे अन्धा आदिभी मणिवेध कर्सकता । 
उसीपफार श्रतिमें कहा है, अन्धेने मणिवेष किया । निसकी अंगुडी नहीं, उसने ड्रसकों 
ग्रहण किया। निसको गीवा नहीं उसने उसे पकड़ा । निसको जिद्ठा नहीं उसने डसकी 
सशेसा कियी इत्यादि ॥ ११९ ॥ ; 


णएवश्व चिकित्साशास्रवद्योगशास््रे चतुव्येहम | यथा चिकित्सा- 
शाब्व रोगो रोगहेतुरारोग्यं मेपजमिति तयेदमपि संसारः संसारहे- 
तुमोत्री मोक्षेपय इति । दम दुःरा मयः संसारो देयः प्रधानपुर- 
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